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ग्रोकथन 


लगभग बारह वर्ष पूर्व नई दिल्‍ली के संग्रहालय में बैठे हुए मुझे श्री एफ० डब्लू० 
टामस द्वारा लिखित 'चार-संस्कृत नाटक” ( फोर संल्कृत प्लेज़ ) शीषक लेख पढ़नेका अब- 
सर मिला । यह लेख जनरल आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी छण्डन के १६२४ के 
अतिरिक्त शताब्दी अंक में ( ५० १२३-१३६ ) प्रकाशित हुआ था। इसका आधार 
श्री रामकृष्ण कवि द्वारा सम्पादित चत्तुर्भागी संज्ञक चार प्राचीन भाणोंका संग्रह था जो 
१8२२ में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रहमें झूद्ककृत पद्मप्राव्ुतक, ईश्वरदत्तकृत धूत- 
विट्संवाद, वररुचिकृत उभयाभिसारिका, ओर श्यामिलकक्ृत पादताडितक नामक चार 
भाण थे। त्रिचूरके श्री नारायण नम्बूदरीपादकी एक मात्र हस्तलिखित प्रतिके आधारपर 
वह संस्करण तेयार किया गया था । उस लेखमें श्री टामस ने लिखा था-- 

“यद्यपि इन भाणों का विषय सामान्यत: नतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं हैं और कहीं 
कहीं अश्लील भी है, फिर भी मेरे विचार से यह माना जा सकेगा कि इनमें वास्तविक 
साहित्यिक गुण हैं। उनमें सहज परिहास है और ठ5 भारतीय ढंग का हल्का व्यंग्य भी हैं 
जिनकी तुलना बेन जानसन या मोलिए से करने में भी डर नहीं । उत्तकी भाषा तो संस्कृत 
भाषा का निचोड़ा हुआ अदृत है ।*'' इनमें बढिया स्वाभाविक और सरलू बोल-चाल की 
संस्कृत का नमूना है जिसमें मामूली बातों और अश्लीरू गप्पा.क का बयंग्यपूर्ण 
वणन है । # 

मुझे बढ़िया भाषा के प्रति सदा ही गहरा आकपण रहा है, अतः टामस के इस 
उल्लेख ने मुझे इस ग्रन्थ के लिये ठयाकुझक बना दिया। कुछ समय बाद अपने मित्र 
श्री शिवराममूर्ति ( इण्डियन म्यूजियम कलकत्ते के तत्कालीन अध्यक्ष ) से उस दुष्प्राप्य 
पुस्तक की पुकर प्रति मुझे प्राप्त हो गई । तभी कायवश मुझे बम्बई जाना पड़ा ओर वहाँ 
अपने मित्र श्री मोती चन्द्र जी से मैंने इस घटना का उल्लेख किया । वे इससे इतने प्रभावित 
हुए कि जब दूसरी बार में बन्बईं गया तो उन्होंने चतुर्भागी का अपना किया हुआ हिन्दी 
अनुवाद मेरे सामने रखते हुए मुझे आश्चय में डा दिया । उस समय तक मेंने स्वयं वह 
ग्रंथ पढ़ा न था, पर अब मंती चन्द्र जी के अनुरोध से यह आवश्यक दो गया कि उस अनु- 
वाद को मूल अ्न्थ से मिला कर ठीक कर लिया जाय । उसी यात्रा में पहली बार यह काय 
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प्राक्थन के 


निपटाया गया । पर चतुर्भाणी ऐसा ग्रन्थ नहीं था जो इतनी सरलता से अपने अर्थ प्रकट कर 
देता । उसके वाक्य सरल होते हुए भी उनको व्यअ्षना गृढ है । अतएवं हम दोनों ने उसकी 
चार आवृत्ति करके दुरूद्द अर्थ तक पहुँचने का प्रयत्ञ किया और कुछ सफलता भो मिली । इसमें 
पर्याप समय छग गया | अन्तिम आवृत्ति के बार जब ग्रन्थ छुपने के लिये दिया जाने लगा 
तब भी मेरे मन को पूरा सन्तोष नहीं था और भर्था की तह में प्रविष्ट होने के लिये एक ओर 
प्रयन मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ । इस बार के प्रयत्न से कुछ बची हुईं गुत्यियाँ सुलूझीं, 
जैसे मेबला के लिये 'काकृश्ययोग्यारणिःः विशेषण का अथ ( धघूत॑ंविट्संवाद १६-आा ) 
ओर दो प्राकृत अंशों के भ्थ (पादताडितक, श्लो० ६९, और ६७ । ७-११) | किन्तु ज्ञात 
होता है कि इन भाणों की व्यक्षनापूर्ण संस्कृत भाषा ने अब भी अपने चोखे अर्थों 
का कुछु अंश छिपा रक्‍्खा है। गुप्त युग की विदग्ध धूत गोष्ठियों में बोल-चाल की 
चुटोली संसक्ृत का नमुना इन भार्णो में है। जब में विटशब्दावली के लिये ( परिशिष्ट ३ ) 
शब्द सूची बनाने लगा तो मेरा ध्यान फिर कई शब्दों पर गया जिनका पूरा अथ पहले 
समभ में नहीं आया था, जैसे तथागत ( पा ६७-३६ और ६७५-२ ), सूग ( पा ६५-ह ) 
पुरुष प्रकृति ( पा-३े ), राधिका (पा ६५-४ ), निस्संग (पा ६ण"-आ ), भागवत 
( पा ६४७।२ ), करुणात्मक ( पा ६४।२ ), इत्यादि । इन नयी व्यंज्ञनाओं को यथासरभषव 
विट शब्दावली के अन्तगंत सन्निविष्ट कर दिया गया है जो परिशिष्ट सं० ४ की सामान्य 
सू्चा के बाद बनाई गईं, यद्यपि उससे पहले मुद्रित हुईं है। पाठकों से अनुरोध है कि 
इस सूची को विशेष ध्यान से देखकर जो अथ मूल पुस्तक के अनुवा; में रह गए हों उन्हें 
कृपया सुधार लें। यह भी प्राथना है कि जो और नए अथ उनके ध्यान में आएं उनकी 
सूचना मुझे द जिससे इस विशिष्ट अन्थ के सभी स्थरक यथासम्भव स्पष्ष् बन सके । उदा- 
हरण के लिये धूतविटसंवा: ६-३, ४ में नगरघट्क शब्द का अथ भोर वाक्य की व्यब्जना 
अभी तक स्पष्ट नहीं हुईं । कोशों में भी यह शब्द नहीं मिला । चतुर्भाणी में अनेक ऐसे 
शब्द हैं जो उस समय की बोलचाल की भाषा से लिए. गए होंगे और वतमान साहित्यिक 
कोशों में नहीं हैं । अब इनका समावेश भविष्य के बृहत्संस्कृत कोश में हो जाना चाहिए । 
आशा है विटशब्शावली ( परिशिष्ट ३) औभौर सामान्यशब्द सूचो ( परिशिष्ट ४७) इस 
विषय में सहायक होंगी। चतुर्भांणी को भाषा में ओज भरी हुई अनेक लोकोक्तियाँ भी हैं 
जिन्हें परिशिष्ट २ में अलग मुद्वित कर दिया गया है। संस्कृत साहित्य का लोकोक्ति कोश 
अभी तक नहीं बना | आशा है कोई विज्ञ भाषाप्रेमी इस काय को कभी पूरा करेंगे । 


चतुभांणी के हिन्दी अनुवाद को भाषा आरम्भ से ही मीतीचन्द्रजों ने विशेष प्रकार 
की शेली को चुनो थी । यह बोलचाल की चटपटी हिन्दी है। इसके कितने हं। शब्द काशी 
के वेश में प्रचलित हैं। श्री मोतीचन्द्रजी को बनारसी बोली का जो सहज परिचय है उसके 
आधार पर वे शब्द यहाँ प्रयुक्त किए जा सके हैं। नोचो, गिरदभंभा, सरदभइकनाी, ( सं० 
पुरुषद्वे पिणी ) आदि शब्द इसी प्रकार के हैं । बनारस गुप्षयुग में संस्कृति का विशिष्ट केन्द्र 
था। यहाँ की बोलचाल में भनेक शब्द पुरानी परम्परा के बचे रह गए हैं। उन्हें छान कर 
संगृह्दीत कर छेने का काय समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक नई पीढ़ी में 
बोली की शब्दावलो छीजती जा रही है । 


६ चतुर्भाणी 


श्री रामकृष्ण कवि ने जो संस्करण मूलमान्न छापा था, वह अब सवथा दुष्प्राप्य है । 
अतएव आरम्भ से ही मेरी इच्छा थी कि इस विशिष्ट ग्रन्थ को हिन्दी अनुवाद और टिप्पणी आदि 
के साथ सुलभ बनाया जाय | यद्यपि इन चारों भाणों का विषय गुप्तकालीन वेश याश्टक्वारहाट 
' का आँखों देखा वर्णन है जिसका नैतिक धरातल विषयानुकूछ ही अबर है, पर वेश-संस्कृति 
का जो सर्वांगपूर्ण चित्र इनमें प्रस्तुत किया गया है और भाषा का जेसा अद्भुत नमूना इनमें 
है, उनकी दृष्टि से ये संस्कृत साहित्य के लिये अनमोल उपलब्धियाँ हैं। गुप्त युग की स्वण संस्कृति 
का एक अतीव उज्ज्वल पद्ष कला-साहिस्य-धम के रूप में था। पर उस समय भी हाडचाम के 
मानव इस लोक में थे जिनके जोीचन की निर्बंलताओं ने रूच्छुकटिक भोर दशकुमारचरित 
जैसे ग्रन्थों को ऊपर डछाला । चतुर्भाणी को उसो विट संस्कृति के मन्‍्थन को दहेंदी कहना 
चाहिए। कालि/स और बाण ने वारविलासिनी जीवन का डद्दाम वणन किया है। वे 
महाकाल शिव के मन्दिर में मेखछा की मभंकार के साथ सान्ध्य नृत्य करतीं और 
राजप्रासारों के विशेष उत्सवों में नूपुरों की उमक के साथ भाग लेती थीं। उनके द्वाट में 
शक हूण अपरान्त मालव आदि देशों के रईसज़ादे और उच्च सरकारी कमचारी चक्कर लगाते 
थे। 'गंघरब' जीवन का वह एक चिशेष पक्ष था जिसके सम्बन्ध की प्रभूत सामग्री संस्कृत 
साहित्य से एकत्र को जा सकती हढे। उसका कुछ नमूना श्री मोतीचन्द्र जी ने अपनी भूमिका 
में दिया हैं। 
चतुर्भांणी के पदुमप्राभ्शधुतक और पादताडितक दो भाणों की पृष्ठभूमि उज्यिनी एवं चूत 
विटसंचाद तथा उभयाभमिसारिका इन दो की पाटलिपूत्र है। इनके वणनों में वस्त्र, वेष, शिएप 
स्थापत्य, चित्र, खानपान, नृत्य, संगोत, कला, शिष्टाचार आदि के सम्बन्ध की बहुमूल्य रोचक 
सामग्री पईं जाती है। हिन्दी अनुवाद के नीचे विस्तृत शब्द टिप्पणियाँ दी गई हैं। उनमें इन 
सभी शब्दों भर संस्थाओंपर गृुप् कालीन सांस्कृतिक सामग्रीके तुलनात्मक अध्ययन के आधार 
पर प्रकाश डाला गया है। हमने अपने 'हपचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन! और 'कादम्बरी- 
एक सांस्कृतिक अध्ययन शीपक ग्रन्थों में इसी शेली का अनुसरण किया है। उनमें भी उत्तर 
गुप्तकालीन संस्कृति का ही वणन हैं। चतुर्भाणी पंचम शत्ता की रचना है, भर्थात्‌ बाण 
से लगभग दो सौ वर्ष पहले की ठेठ गुप्त युग की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इन भाणों में है । 
डदाहरण के लिये, वेश में गणिकाओं के महाप्रासादों का वर्णन स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही 
भव्य है ( पादताइितक ३३।८-१८ ) जिसमें छगभग पचास पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 
हुआ है। ऐसे ही वेश के मनोविनोद ( पाद० ३६-३६ ) और शक्षार-चेशाओं ( पादु० 
१००।१-२० ) के ज्वलन्त चित्र उस युग की सटीक शब्दावली में उतारे गए हैं। इनमें 
किसी बाण जसे चित्रगाद्दी साहित्यिक को लेखनी का चमत्कार छिपा हुआ है। 


श्री रामकृष्ण कवि का संस्करण केवल एक प्रति पर आश्रित था, जैसा आरम्भ में कद्दा 
गया है। पर ९४२२ के बाद खोज करने पर इन भाणों की और भी हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
हुईं । मेरे मिश्र श्री डा वी० राघवन्‌ , संस्कृत विभागाध्यक्ष, मद्रास विश्वविद्यालय ने अपने 
पत्र दिनांक २४ मई १६७६९ में उन सबकी एक सूची भेजी है जो अन्त में परिशिष्ट रूप में 
मुद्रित की जा रही है | इसी बीच अम्सटडंम ( दालेंड ) के श्री जे० आर० ए० छोमान का 
ध्यान चतुर्भाणी की ओर गया। उन्होंने भारतवर्ष आकर इसकी मल प्रतियों की परीक्षा 
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की ओर पदुमप्राभ्ुतक नामक प्रथम भाण के मूछ संशोधित पाठ का एक संस्करण भी 
१६०६ में प्रकाशित किया | उसमें पादटिप्पणी में पाठान्तर और अन्त में अंग्रेजी अनुवाद 
दिया गया है । उन दोनों से हमने इस संस्करण में लाभ उठाया है, पर यह कहना पड़ेगा 
कि यद्यपि श्री लोमान ने मोतीचन्द्रजी के सम्पक में आकर कई भर्थों की खोज को, पर 
फिर भी उनके अनुवाद में कई स्थल अशुद्ध रह गए हैं | हमारी भो इच्छा था कि चतुर्भाणी 
के शेष तीन भाणों फा संशोधित संस्करण तैयार किया जाय, पर खेद है कई कारणों से 
ऐसा न हो सका । श्री टामस ने अपने लेख में स्वीका! किया था कि श्री रामकृष्ण कवि द्वारा 
मुद्रित पाठ प्रायः करके इन ग्रन्थों को शुद्ध रूप में ही प्रस्तुत करता है। हमारी भी आरम्भ 
से यही धारणा रहा है कि चतुर्भाणी के शुद्ध अर्थ की समस्या पाठ संशोधन पर उतनी निर्भर 
नहों करती जितनी शब्दों और वाक्यों की यथाथ व्यक्षना को समझ लेने में है। फिर भी 
वैज्ञानिक रीति से पाठ संशोधन के महत्त्व को हम पूरा तरह स्वीकार करते हुए आशा करते 
हैं कि भविष्य के किसी संस्करण में यह कमी पूरी की जा सकेगी । इस संस्करण में इतना 
अवश्य हुआ है कि जहाँ पाठविपयक सन्देह उत्पन्न हुआ वहाँ हमने श्री राघवन्‌ जी से पत्र 
द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सुरक्षित प्रतियों से मल पाठ जानने का प्रयत्न 
किया । ऐसे स्थलों का उल्लेख टिप्पणियों में बथास्थान कर दिया गया है। भ्रर्थ दृष्क्च्रा 
दो-एक स्थानों पर मुद्वित पाठ में संशोधन भी हमें करना पड़ा, पर स्न्र उनका उल्लेख 
कर दिया गया है जिससे पाठकोंको स्वयं भी विचार करने का अवसर मिल सके । पादु० 
१३६४-ई० में रामकृष्ण कवि कृत पाठ “गगेषु' था। ढ़ा० राधवन्‌ के अनुसार हस्तलिखित 
प्रति का पाठ भी यही है। फिर भी हम उसे स्वीकार न कर सके और उस प्रसंग में काशि, 
कोसलऊ, निषाद नगर के साथ भर्गेंषु पाठ ही हमें युक्त जान पढ़ा। भगे जनपद इसी भौगो- 
लिक क्षेत्र में पढ़ता था। । 

अन्त में हम श्री राधवन्‌ जी के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता के लिये आभार 
प्रकाशित करते हैं। हम श्री लोमान जी के भी अनुग्ृहीत हैं जिन्होंने पद्मप्राभ्वतक के 
अपने लिये तैयार किए हुए संशोधित पाठ की एक टंकित प्रति और पुनः पुस्तक की मुद्वित 
प्रति श्री मोतीचन्द्र द्वारा हमें सुलभ की । वे धनी व्यापारी हैं और संस्कृत विद्या में उनकी 
सहज रुचि है जो इस सुन्दर रूप में प्रकट हुई । 

श्री डा० अनन्तसदाशिव अल्टेकर ने प्राचीन पाटलिपुत्र के कुम्हरार स्थान को खुदाई 
में प्राप्त एक मृण्मूर्ति का फोटो चित्र भेजकर हमें अनुग्ृह्दीत किया । मोतीचन्द्र जी ने डसको 
उदंचितकच आकृति के कारण उसकी पहचान विट से को है जो ठीक जान पड़ती है। 
क्षेमेन्द्र ने विट की साजसजा के इस लक्षण का स्पष्ट उल्लेख किया है-- 

डदंचितकचः किचिश्विबुुकश्मश्र॒वेष्टने । 
दिने देवग्रृद्दाधी शवदनं वीक्षते विटः ॥ ( क्षेमेन्द्रकरत देशोपदेश, ५।१६ ) 
भर्थात्‌ जिसकी ठोडी, मूँछ ओर सिर के बाल उठे हुए हों जो दिन में मन्दिरों के 


राजकीय अधिकारी का मुँह जोहतता रहे, वद बिट है। इसी बीच श्री पं० बजमोहन व्यास, 
प्रयाग को कौशारबी से गुप्तकाल का मिट्टी का एक साँचा प्राप्त हुआ। उसकी जब ढार 


घर चतुर्भाणी 


बनाई गईं तो वह भी उदंचिंतकच छक्षण वाली विट की मति ही निकली । यह साँचा इस 
समय भारत कलाभवन, काशी विश्वविद्यालय में सुरद्चित हैं। पाटलिपुत्र के विट की मूत्ति 
भी गुप्तयुग की ही है ओर छगभग उसी समय की है जब पाँचवीं शी में उभयाभिसारिका 
भाण की रचना हुईं होगी जिसमें “भगवान्‌ अप्रतिहत शासन कुसुमपुर पुरन्द्र' के भवन में 
पुरन्दर विजय नामक संगीतक के अभिनीत होने का उद्लेख है। निश्चय ही यह उल्लेख 
महेन्द्रादित्य कुमारगृप्त के लिये है जिनका एक विरुद “अप्रतिध' भी था। इस मूर्ति का 
रेखाचित्र जो यहाँ मुद्नरित किया गया है, हमारे मित्र प्रसिद्ध चित्राचाय श्री जगन्नाथ जी 
अहिवासी ने बनाया है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। 

हमें श्री नाथूरामजी प्रेमी, अध्यक्ष, हिन्दी ग्रन्थरल्लाकर, बग्बईं, को धन्यवाद देते हुए 
प्रसन्नता है जिन्होंने इस प्राचीन भ्रन्थ को मूल पाठ, अनुवाद, टिप्पणी और शब्द सूचियों के 
साथ प्रकाशित करना स्वीकार किया । 

अन्त में हम सन्मति मुद्रणालय, ज्ञानपीठ, वाराणसी के भी उपकृत हैं जिन्होंने 

इस ग्रन्थ का सुरुचिपूर्ण मुद्रण सम्पन्न किया है । 


१८--१०--५६ “--वासुदेवशरण अग्नवाल 
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कफ्रीड़ाप क्षी 
भरहुत से प्राप्त वेदिका-स्तम्भ के आधार पर मथुरा संग्रहालय के सौजन्य से 





परिशिष्ट-६ 


सहायक ग्रन्थ ओर लेख-श्ची 


कोथ, ए.० बी०, दी संस्कृत ड्रामा, (आक्स 
फोड १६२४ ), पृ० २६३-६४ 

टामस, एफ० डब्छू०, फोर संस्कृत प्लेज, 
जनल आफ दी रायछ एशियाटिक सोसाइटी, 
सेण्टीनरी सप्लीमेश्य, अक्तूबर १६२४, प्रृ० 
१५२३-३६ 

' टामस, एफ० डब्लू०, दो पादताडितकरम्‌ 

आफ श्यामिकक, जे० आर० ए० एस०;, 
१६२४, पृ० २६४ आदि 

डे, एस० के०, ए. नोट ऑन दी संस्कृत 
मोनोलॉग शस्ले ( भाण ), विद स्पेशल रेफ्रेंस 
ठु दी चतुर्माणी, जे० आरार० ए० एस०, 
१६२६, प्ृ० ६३६०; हिस्ट्री आफ संस्कृत लिट- 
रेचर, प्ृ० २४१ आदि | 

दशरथ शर्मा, दी डेट आफ श्यामिलक्स 
पादताडितक; अन्नाउ- ४५०० ए० डी० [श्याम 
लक कृत पादताडितक का समय---छगमग 
५०० ई० ], जनंल आफ दी गंगानाथ का 
रिसचे इंस्टोट्यूट, भाग १४, अंक १-४, नब- 
म्ब्रर १९५६-अगस्त १६५४७, पृ० १७-२२ 
धनञ्ञव कृत दशरूपक, भाण ३।४९-५१ 

बरी, टी० (॥' [3प्राएएश्व ), दो डेट 
झ्राफ श्यामिज्ञक्स पादरताडितक ( श्यामिल्लक 


कृत पादताडितक का समय ), जे० आर० ए.० 
एस०, १६४६, भाग १-२, प्ृ० ४६-५३ 

भरत मुनिकृत नाट्यशासत्र, भाण २०। 
१०७-१ १ 

मांकड़, डोलरराय, टाइप्स ऑफ संस्कृत 
ड्रामा, भाण पृ० ७०-७२, 

रामकृष्णु कवि एवं एस० के० रामनाथ 
शास्त्री द्वारा सम्पादित, चतुर्भाणी; प्रकाशक 
डी० बी० शर्मा एंड कृष्ण, बाकरगज्ञ, पटना; 
१९२२ | इस संस्करण में चारों भाणों के 
पृष्ठांक अलग-अछग हेँ--( १ ) शूद्रक विरचितं 
पप्मप्राभतकम्‌ प्ृ० १-२८; (२) इईश्वरदत्त 
प्रणीतः धूतंब्रिट्संवादः पृ० १-३१; (३ ) 
वरसखचिकृता उभयाभिसारिका प१० १-१४; 
(४ ) श्यामिलकविरचितम्‌ पादताडितकम्‌ , 
पृ० १-४८ | 

लोमान, जे० आर० ए.० ( ]0भधवा65 
रिला0तपव &णएशात्रा) ],ण्राआ ), दी पद्म- 
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भूसिका 


संस्कृत-साहित्य में प्राचीन नाटक अपनी सुंदर भाषा, चरित्रचित्रण तथा उदात्त 
श्रज्ञारिक भावों के लिए प्रसिद्द हैं; पर जदाँ तक जन-जीवन के प्रदशन का संबंध है संस्कृत- 
नाटकों की सामग्री सीमित है। अधिकतर नाटक राजाओं की प्रेम-कहानियों पर आश्रित 
हैं और उनके भाव, वगुन शैली और पात्र रूढ़िंगत इोते हैं। वरिट, विदूषक, चेट इत्यादि 
के चरित्रचित्रण में तकालीन लोक-जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता था, पर संस्कृत 
नाटकों में उनका चित्रण भी प्रायः रूढ़िगत हो गया । शूद्धक का मृच्छुकटिक एक ऐसा नाटक 
है जिसमें हम तत्कालीन लोक-जीवन की कुछ मभलक पा सकते हैं। मृच्छुकटिक में विट, 
चेट, जुआड़ी, चोर, वारवनिता, तत्कालीन अदालत इत्यादि का बड़ा ही जोता-जागता चित्र 
खींचा गया है। उसके जीते-जागते पात्रों को देख कर हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि 
संसार में किसी भी उन्नत समाज की तरह भारतीय समाज में भी वे ही बुराइयाँ थीं जिनका 
नाम सुनते ही हम आज नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। 


ढोंग के सबसे बड़े शत्र परिहास, आवाजाकशी ओर तक हैँ । तक में कारण देकर 
बहस की आवश्यकता पड़ती है पर परिद्यास तो बुद्धि के तीखेपन की दो देन है। तक की 
मार का तो जवात्र हो सकता है पर हँसी की मार तो सीधी बैेठती है ओर चतुर लोग इसका 
बुरा नहीं मानते। अमाग्यत्रश संस्कृत में नोक-मोंक की दिल्लगियों और फब्नतियों का 
साहित्य सीमित है। इसमें संदेह नहीं कि ईसा की प्राथमिक सदियों में अथवा उसके पहले 
भी ऐसे लेखक रहे होंगे जिन्होंने अपने समय के समाज का चित्र खींचते हुए सामाजिक 
कुरीतियों और टोंगों की हँसी उड़ाई होगी पर कालान्तर में ऐस्ग साहित्य इलकेण्न के दोष 
से बच न सका | फिर भी संस्कृत साहित्य में ऐसे ग्रन्थ बच गए हैं जिनसे समाज की दूषित 
अवस्था पर फत्रतियाँ कसने वालों का पता चलता है। दशकुमारचरित के लेखक दंडी तो 
इसमें सिद्धहस्त थे | देवता, लालची, मुरगे लड़ानेवाले ब्राह्मण, ढोंगी साधु, बने हुए दिगम्पर 
ओर बोद्ध-मिक्षु, चोर, वेश्याएं, .जुआड़ी इत्यादि काई भी दंडी की पैंनी आआराखों से नहीं बच 
पाया है। कथा-सारित्सागर में भी बहुत सी ऐसी कहानियाँ है जिनसे हँसी के माध्यम से 
तत्कालीन समाज-व्यवस्था, पाखंडियों, धूर्तों और बेवकूफों की हँसी उड़ाई गई है। क्षेमेन्द्र 
(११ वीं सदी ) तो इस तरह के साहित्य के आचाय ही हैं। समयमातृका में उन्होंने 
वेश्याओं ओर वेश का बड़ा हो जीवित खाका खींचकर उनके फेर में फँसने वालों की 
खिल्ली उड़ाई है। दपंदल्न में कुल, धन, मान, विद्या, रूप, शौयं, दान, और तप के 
टोगों का मजाक उड़ाया गया है और देवताओं तक को नहीं छोड़ा गया है। कला-विलास 
में दंभी, लालची, बनियों, वेद्यों, वेश्याओ्रों, ज्योतिषियों इत्यादि की हँसी उड़ाई गई है। 
कला-विलास में जो कहानियाँ दी गई हैं वे तो हँसी से भरी पड़ी हैं। देशोपदेश म॑ कंजूस, 
विट, कुटनी, गुरु इत्णदि के दंभों की हँसी है तथा नमंमाला में कायस्थों की खब्वर ली गई 


२ चतुर्भाणी 


है। क्षेमेन्द्र का वार सीधा होता है ओर कमी-कभी तो वे अपनी फत्रतियों में अश्लीलता 
नहीं बचा पाते | 

दरिभद्र (८वीं सदी का मध्य ) के धूर्ताख्यान' में भारतीय हास्य का एक नया 
रूप मिलता है। इसमें पुराणोंकी कथाओं को लेकर मनगढ़ंत कहानियों से उनकी हँसी 
उड़ाई गई है। इन कहानियों में बातचीत, नोक-कोंक और गप्पों का कुछ ऐसा सिलसिला 
है कि वह बरबस पढ़ने वालों की तत्रीयत खींच लेता है। धमंव्रिभेद से हरिभद्र केवल ब्राह्मणों 
पर ही कुपित हों ऐसी बात नहीं है। अपने संत्रोधप्रकरण में उन्होंने धूर्ताख्यान के तीखेपन 
से ही जैन-मिक्षुश्रों के अधार्भिक आचारों की आलेचना की है। धूर्ताख्यान में मूलदेव का 
उल्लेग्च ऐतिहासिक है। देवदत्ता के प्रेमी इस पात्र का उल्लेख भारतीय कथा-साहित्य में 
अनेक बार हुआ है। ऐसा पता चलता है कि मूलदेव के कर्णातुत, मूलभद्र और कलांकुर 
नाम भी थे। चौयशास्त्र पर इसके एक ग्रन्थ का भी उल्लेख है। कादंब्री, अवंतिसुन्द्रो- 
कथा, तथा दरिभमद्र की दशवैकालिक सूत्र की टोका में इसका उल्लेख है। जेसा हम आगे 
चलकर देखेंगे पह्मप्राभ्तकम्‌ का नायक भी देवदत्ता का प्रेमी कर्णांसुत मूलदेव है । 

संस्कृत प्रहसनों और भाणों में चोट करने, हँसी उड़ाने तथा तत्कालीन समाज को 
कामुक और ढोंगी बृत्तियो' के प्रदशन का अच्छा सुयोग मिलता है। पर सिवाय चतुर्भाणी 
के जो भी प्रहसन और भाण बच गए. हैं उनमें रूढ़िगत वर्णन, कामुकता, गालो गलौज और 
अश्लीलता के ऊपर नई बात कम मिलती हैं । 


डा० दे ने भरत के नास्य-शासत्र के आधार पर भाण के निम्नलिखित लक्षण 
निश्चित किए हैं--( १) भाण में ऐसी स्थितियों का वर्णन होता हैं जिनमें अपने अथवा 
दूसरे के साहसिक कार्यों का पता चलता हो, (२ ) उसमें केबल एक अंक होता है ओर दो 
संधियाँ, ( ३) भाण का नायक विट होता है। (४ ) इसमें मुहजब्रानी संकेत आते हैं। 
(५) भाण आकाशभाषित सवाल-जवातों से आगे बढ़ता है। (६ ) इसमें लास्य का 
तो प्रयोग होता है पर श्रज्ञार की द्रोतक कैशिकीबृत्ति इसमें नहीं आती | भाण मे लास्य के 
प्रयोग से स्टेन कोनों का यह विचार है कि भाण जन-साधारण में प्रचलित नकलों से निकला 
होगा, पर डा» दे की राय है कि भाणों में प्राचीन नकल्लों का कोई अंश नहीं बच गया है । 
भाण में वि के आते ही परिहस और श्वज्ञार की कल्पना हो जाती है, पर यह उल्लेखनीय 
बात है कि श्त्नारप्रधान नाटक की विशेषता कैशिकीइृत्ति को भरत उसमें नहीं आने 
देते और न वे यही बताते हैं कि भाणों में किन रसों का प्रयोग होना चाहिए। दसवीं सदी 
के अन्त में घनंजय ने दशरूपक में भाण में भारतोशत्ति तथा वीर और श्वज्ञार रस के 
प्रयाग का आदेश दिया है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भाणों में श्द्भार रस तो आता 
है पर वीर रस का कहीं पता नहीं चलता । यह एक विचित्र बात है कि भरत अथवा धनंजय 
भाण में हास्य का कहीं उल्लेख नहीं करते । अ्रमिनवगुप्त ने नास्य-शास्त्र को टीका में भाण 
को प्रहसन माना है ओर उनके अनुसार उसमें करण, हास्य और अद्भुत रस आने चाहिएँ; 


१. धूर्तार्यान, डा० ए. एन, उपाध्य द्वारा संपादित, बम्बई १६४४ । २. एस. के. 
दे, जे, आर, ए. एस, १६२६, पएू० ६३-६० । 


भूमिका डे 


श्रुज्ञार का उन्होंने उल्लेख नहीं, किया है। दशरूपक के अनुमार भाण में भारतीबृत्ति 
का उल्लेख आने से उसका प्रहसन से_ संबंध होना चाहिए, क्‍योंकि भारतीबृत्ति के चार 
अंगों में एक अंग प्रहसन भी था । इस वृत्ति का प्रयोग केवल पुरुषों की झतचीत में ही होता 
था और इसकी भाषा संस्कृत होती थी। विश्वनाथ के अनुसार भाण में भारतोबृत्ति के 
सिवा कैशिकीइत्ति का भी प्रयोग होता था। इसके यह माने हुए कि भाण श्वन्नाररस के 
अनुकूल था और इसमें हास्य भी आ सकता था। संभव है कि कैशिकीबृत्ति का प्रयोग 
विश्वनाथ के युग के अनुरूप हो । 
चतुर्भाणी के सिवा निम्नलिखित भाणों का पता चलता है :--( १) वामन भट्ट का 
श्रद्धार-भूपण, (२) काशीपति कविराज का मुकुन्दानन्द, (३) कांची के वरदाचाय का 
वसन्‍्त-तिलक, (४ ) रामचन्द्र दीक्षित का श्न्ञार-तिलक, ( ५ ) नल्‍्ला कवि का शज्ञार-सबस्व, 
(६ ) केरल के युवराज का रस-सदन, (७ ) महिपमंगल कवि का महिप-मंगल, (८) 
रंगाचारी का पंचमाण-विजय, (६ ) भ्री निवासाचाय का रसिक-रंजन, ( १० ) रामवर्मन की 
श्रज्ारसुधा ( ११ ) तथा कालिंजर के वत्सराज का कपूरचरित। इन भाणों में कपूरचरित 
ओर मुकन्दानन्द को छोड़कर बाकी के सत्र भाण॒ दक्षिण भारत के हैं। इनमें कपूरचरित 
तेरहवीं सदी के आरम्भ का है ओर श्वनज्ञार-भूपण चौंदद्वों सदी के अन्त का। बाकी सत्र 
भाण सोलहवी ओर सत्रहदवीं सदी के हैं। इन भाणों में वि. का नाम विलासशेग्वर, अनंग- 
शेखर, भुजंगशेखर ओर श्वज्ञारशेखर आता है। प्रस्तावना में सूत्रभाग या पारिपाश्वक अथवा 
सूत्रधार और नटी आते हैं। प्रस्तावना के बाद विट का प्रेमविहनल रूप में प्रवेश होता है । 
इसके बाद प्रातःकाल का लम्बा-चौड़ा वर्णन आता है और विट बतलाता है कि इतने सबेरे वह 
अपनी प्यारी से क्‍यों विलग हुआ। उसकी प्रेयसी या तो गणिका होती है या विवाद्दिता पुंश्चली 
कभी वह अपने मित्र के पास उसकी रक्षिता की रखवाली के लिए, जाता है, तो कभी वह 
वेशवाट में घूमता हुआ दिखलाई देता है, जहाँ वह उसका या तो लम्धा-चौड़ा वर्णन करता 
है अथवा अपने मित्रों से बनावटी बात करता दिखलाई देता है। वह अपने दंग से बदमाशों, 
गणिकाओं और नागरिकों का वन करता है, तथा मेढ़ों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, मदारियों 
का खेल, कुश्ती, जुआ, जादूगरी, नट का खेल, कंदुक-क्रीड़ा, आँख-मिचोनी, अंब्र-करंटक, 
णिगुप्तक, युग्मायुग्म दशन, चतुरंग-बिहार, गजपति-कुसुम-कंदुक इत्यादि का दर्णन करता 
है। वह कामुकों और गणिकाओं की माताओं के झगड़े नित्रताता है। अवसर से वह कलत्र- 
पात्रिका का जिसमें वेश्याओं को मद्दीनेवारी रुपये पैसे, फूलमाला, कस्तूरी तथा कपूर से 
सुगन्धित पान देने की बात होती है वन करता है। वह वीणा सुनता है और कमी कभी 
जृत्यधर में घुसकर नतकियों से मजाक करता है। अन्त में वह अपनी प्रेयसी से मिल जाता 
है और चन्द्रोदय के साथ भाण समाप्त होता है। इन भाणों का स्थान या तो काँची अथवा 
कोई ख्याली स्थान जैसे .कोलाइलपुर होता है। भाण किसी स्थानीय देवता के उत्सव के 
समय पर खेला जाता था | 
भाणों में कहीं-कहीं पौराणिकों और ज्योतिपियों पर फत्रतियाँ कसी गई हैं, भागवतों 
का मजाक उड़ाया गया है और गुजर छोग लगरेड़े गए. हैं। पर उपयुक्त कथन से यह न 


आओ लक अलननभगन स न्‍- क ननननीननोननपनबन मेन उन्‍मे नमन # ॥ ५ न. 


१. वही, प० ६६-६८ । २. जे, आर. ए. एस, १६२६, ए० ६६-७२ | 


४ चतुर्भाणी 


समभ लेना चाहिए कि भाणों म॑ हास्य-रस की ही प्रधानता होती है। उनमें तो श्रृज्ञार और 
अश्लालता ही अधिक होती है। इन भाणों के रूढ़िगत विवरण म॑ इतनी समानता होती है 
कि पढ़ने वालों का जी धत्ररा जाता है। शायद इसीलिए जनता से भाणों का चलन उठ गया । 


लेकिन चतुर्भाणी के पढ़ते ही यह बात साफ हो जाती है कि उनका उद्देश्य तत्कालीन 
समाज और उसके बड़े कहे जाने वालों की कामुकता का प्रदर्शन करते हुए उन पर फत्रतियाँ 
कसना और उनका मजाक उड़ाना था| चतुर्भाणी के विट जीते-जागते समाज के एक अंग 
हैं जिनका ध्येय हँसना हँसाना ही है। इन भाणों में कहीं-कहीं अश्लीलता अवश्य आ गई है 
लेकिन वियें और आकाशमभापित पात्रों के संत्राद की शैली इतनी मनोहर और चुटीली है 


३ हि 


के जिसको ग्रगगबरी संस्कृत-साहित्य में नहीं ही। सकती | 


नमन 


चतुभांणी के भाणों की एक विशेषता यह है कि इनमें स्थापना बहुत छोटी होती है । 
पादताडितकम्‌ के सिवा दूसरे भाणों में न तो लेखक का नाम आता है और न भाशण प्रस्तुत 
करनेका समग्र | सिवाय धूतंविट-संवाद के इन भाणों में विट स्वयं नायक न होकर अयने मित्रों 
का उनकी प्रेयसियों के पास संदेशवाहक हैं। पश्षप्राम््ृतकम्‌ में मूलदेव का मित्र शश ही त्रिट है; 
धूत॑विट-संवाद के विट का नाम देविलक है और उभयाभिसारिका के विट का नाम वैशि- 
काचल | पादताडितकम्‌ के विट का नाम नहीं मिलता । पर चारों भाणों में उनके असली 
नाम छोड़ कर विट शब्द ही प्रयुक्त हुआ है। बाद के भाणों की तरह च॒तुर्भाणी के भाणों 
का आरम्म ग्रातःक्ाल के वर्णन से न होकर वसंत ( पद्मप्राभतकम्‌ और उमयाभिसारिका में ) 
ओर वर्षा (धूत॑विट्-संबाद में ) के वर्णन से होता है। पादताडितक्रम्‌ में ऐसी किसी 
ऋतु का वर्णन नहीं श्राता | पद्मप्राभ्तकम्‌ का स्थान उजयिनी, धूतंविट और उभमयाभिसारिका 
का पाटलिपुत्र तथा पादताडितकम्‌ का स्थान सावभोम नगर है जिसकी पहचान उजयिनी से 
की जा सकती है । 


श्री एम० रायकृष्ण कवि और श्री एस० के० रामनाथ शास्त्री को चतुर्भाणी की एक 
प्रति त्रिचूर के श्रीनारायण नांबूदरीपाद के यहाँ से मिलो जिसे उन्होंने बड़े परिश्रम से 
प्रकाशित किया। अपनी भूमिका का आरम्म सम्पादकद्य ने पद्मप्राम्रतकम्‌ के अन्त में 
आने वाले श्लोक से किया है जिसमें वररुचि, ईश्वरटत्त, श्यामिलक और शूद्धक के भाणों 
की प्रशंसा करते हुए. कहा गया है कि उनके सामने कालिदास की क्‍या हस्ती थी । विद्वान 
सम्बादकों का मत है कि उपयुक्त भाणों के लेखकों का काल और स्थान भिन्न-भिन्न था और 
इनका एक साथ गूँथा जाना भावुक कल्पना मात्र है। पर जैसा हम आगे चलकर देखेंगे 
उपयुक्त छोक में बहुत तथ्य है। भाणों की भाषा, भाव तथा अनेक ऐसे भीतरी प्रमाण हैं 
जिनके आधार पर चतुर्भाणी के भाणों का समय एक माने जाने में कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिए । 


५. चतुर्भाणी पृ० ५ श्री एम. रायकृष्ण कवि और श्री एस. के. रामनाथ शाखर्री 
द्वारा सम्पादित, शिवपुरी १६२२। २, वररुचिरीश्वरदत्त: श्यामिककः शूद्बरकश्रत्वारः । 
एते भाणान्‌ बभणुः का शक्ति: कालिदासस्य । ३. वहीं प्रू० १ | 


भूमका ज्‌ 


चतुर्भाणी के विद्वान संपादकों ने उमयाभिसारिक के लेखक वरसूचि को पाणिनि का 
समकालीन तथा कंठामरण ओर चारुमती का लेखक माना है। अबंतिसुन्दरी-कथासार के 
अनुसार उनकी जन्म-भूमि गोदावरी नदी के तीर थी। पह्चप्रामतकम्‌ के लेखक शू द्रक को 
और मृच्छुकटिक, वत्सराजचरित, बरालचरित, अविमारक चारुदत ओर कामदत्ता प्रकरण 
के लेखक शुद्रक को वे एक मानते हैं। शूद्रक आंध्रभत्य स्वाति का सेवक था। अपने 
स्वामी से लड़ाई छड़कर उसे बड़ी मुसीबर्तें उठानी पढड़ीं पर अन्त में उसने स्वाति को हराकर 
उज्जैन की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसके साहसिक कार्यों का वर्णन रामिल और 
सामिल की शूद्रक कथा, विक्रान्तशूद्रक नाटक, पंचा्णब के शूद्रक-चरित में मित्षता है | 
धूतंविंट के लेखक ईश्वरदत्त शायद मगध के निवासी थे। इनके बारे में विशेष पता नहीं 
चलता गोकि उनके भागु का उल्लेख भोजदेव ने श्वज्ञार-प्रकाश और हेमचन्द्र ने काव्या- 
नुशासन में किया है। पादताडितक्रम के लेखक श्यामिलक शायद कश्मीर के थे | उनका 
उल्लेख अभिनवगुम ( क० १००० ई० ) ओर क्षेमेन्द्र ( ११ वीं सदी ) करते हैं। संपादकों 
को राय में श्याभिलक का समय करीत्र ई० ८००-६०० के बीच में होना चाहिए । 


डा० ठामस चतुर्भाणों का समग्र श्री हपे (७ वीं सदी का मध्य ) अथवा गुप्तयुग 
का उत्तर काल मानते हैं। भागों की प्रचीनता सिद्ध करने के लिए. डा० टामस बहुत से 
प्राचीन प्रचलित शब्दों और मुद्दावरों का प्रयोग जेसे डिंडी, धांत्र ( मलामानस ), चोक्ष, 
चाक्रिक, शीफर, ज्षगिक (>सके पास बचाने के लिए क्षण-मात्र दे ), प्रध्याति (न्यायाधीश) 
पारितोषिक ( इनाम या घूस ), सुम्त्र-प्राश्निक ( हाल-चाल जानने के लिए दूत ), शॉडीय 
( सख्ती ), विसंवादन ( घटना ) बतलाया हैं। सरकारी अफसरों के नाम जेसे महामात्र, 
महाप्रतीहार, कुमारामात्य, अधिकरणु, प्राइविवाक, श्रावणिक ( गवाह ), काप्ठकमद्तत्तर 
इत्यादि भी प्राचीन हैं| कुछ मुद्दावरे जैसे कोरुकुची ( मुँह बनाना ) पुरोभाग, पौरोभाग्य, 
कदनेन नमां टोकितुमहसि', उन्मुच्य चालभाव इत्यादि ब्राण की आख्यायिकाओं में भी 
मिलते हैं। 

डा० कीथ ने चतुर्भाणी का समय ई० १००० के लगभग माना है, पर इस मत में 
कोई तथ्य नहीं, क्योंकि जैसा चतुर्माणी के सम्पादकों ने अतलाया है उस समय तक तो उनकी 
काफी प्रसिद्धि हो चुकी थी। डा० दे ने इन भाणों की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए और 
प्रमाण उपस्थित किए हैं | उनके अनुसार इन भाणों में इस्लाम का कहीं पता नहीं चलता । 
पादताडितकम्‌ में बाद के गुजरों की जगह बरावर लाट शब्द आया है। चतुर्भाणी की 
शब्दावली की समानता केवल मृच्छुकटिक में विट इत्यादि को शब्दावली से को जा सकती 
है। लड़की के लिए. वासु शब्द पादताडितकम्‌ और मृच्छुकटिक दोनों में ही आया है। 
संत्रोधन के लिए देवानांग्रिय आदराथ्थक है। पाणिनि पर वार्तिक ( ६।३।२२ ) में इसका 
उल्लेख है पर भष्टोजी दीक्षित इसे मूल का सम्पोधन मानतें हैं गोकि ऐसा मानने का महाभाष्य 


१, वही, |-५। २. जे, आर, ए. एस. सेंटेनरी सप्लिमेंट १६२४,ए०-१२३-१३६; 
जे, आई. ए.स, १६२४, ए० २६२-२६७ । ३, जे. आर. ए. स. से. स, १६२४ प्ृ० १२६। 
४. जे, आर, पु, स. १६२६, ए० ८६-६० । 


६ चतुभांणी 


और काशिका में कोई प्रमाण नहीं है। पतंजलि ने (१।३।१४) भी इसका अच्छे ही श्र 
में प्रयोग किया है। मम्मट ने सत्रसे पहले देवानांप्रिय का प्रयोग मूर्ख के अर्थ में किया है। 
नाटक के अन्त में मृदंग का प्रयोग भी पद्मप्राभ्तकम्‌ ( प्रृ० १४ ) के प्राचीन होने का 
प्रमाण है। 

श्री बरो ने तो अनेक ऐसे प्रमाण उपस्थित किए. हैं जिनके आधार पर पादताडितकम्‌ 
का समय निश्चित किया जा सकता है। भाण का स्थान साथभौम नगर है। बरो का विचार 
है कि सावभौम नरेश से यहाँ .चन्द्रगुप्त द्वितीय का मतद्ब् है। भाण में शकों और एक 
जगह हूणों का भी उल्लेख है| इतिहास इस बात का साक्षी है कि चन्द्रगुत द्वारा मालव, 
सुराष्ट्रओर पश्चिमी प्रदेशों के जीतने के बाद चष्टन द्वारा स्थापित उज्जैन के शक वंश 
का खातमा हो गया। यह घटना चौथी सदी के अंतिम दशक में घटी मानी जाती है | 
भारतीय इतिद्वास में हुणों का प्रवेश पांचवी सदी के अन्त में हुआ और उनके भयंकर धावों 
से स्कन्दगुमत ने किसी तरह से देश की रक्षा की । इसलिए यह सम्भव है कि श्यामिल्षक जिसे 
शक ओर हूण दोनों का पता था शायद पाँचवबीं सदी के आरम्भ में हुआ | 

श्री बरा ने हमारा ध्यान महाप्रतीहर भद्रायुव की ओर भी आकर्षित किया है । 
पादताडितकम्‌ में उसे उत्तर के कारूष-मलद ओर बाह्ीकों का स्वामी कहा है (४० १६३ ) | 
लाटों में शायद बहुत दिनों तक रहने से वह य का ज और स का श उच्चारण करता था। अप- 
रांत, शक और मालव के राजाओं की जीतने के बाद' अपनी माता और मां गंगा के पास 
झ्राकर उसने मगध राजकुल की लक्ष्मी का प्रताप बढ़ाया | अपरंंत की ललनाएँ ताल- 
परिवेशित सिंधु के किनारे पेड़ों पर चढ़ी लवाएँ पकड़ कर उसका यशोगीत गाती थीं । 


उपयुक्त वर्णन से कई बातों का पता चलता है। भद्रायुध उत्तर में बाह्ॉकों ओर 
कारूश-मलद ( जिनसे बिहार में शाहाब्राद और हजारीबाग जिलों का बंध होता है ) का 
स्वामी था तथा उसने मगध राज के लिये, जिसके चन्द्रगुम द्वितीय होने में बहुत कम संदेह 
है, मालव, शक ओर अपरांत को जीता था | इस आधार पर पादताडितकम्‌ की रचना या तो 
चन्द्रगुम द्वितीय के राज्य के अन्त में हुईं होगी या कुमारगुप्त के राज्य के प्रारम्म में |" 
शक कुमार जयंतक (प्ृ० २३६) और जयनंदक (प० १६०) के उल्लेख से पता चलता है कि 
मालव-सुराप्र विजय के बाद भी कुछ शक सामन्त बच गए थे। सेनापति सेनक का पुत्र 
'मट्टिमघत्रर्मा, जिसने ऐसा लगता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय को विजय यात्रा में अपना राज्य 


१, टी० बरो (7', 30709), श्यामिलक कृत पादताडितक का समग्र ( दी डेट 
आफ श्यामिलकस्‌ पादताडितक ), जे, भार, ए. एस, १६४६, पए्‌ृ० ४६-५३ । २. श्री बरो 
पादताडितकम्‌ के श्लोक ५४ की तुलना स्कन्दगुप्त के भीतरी वाले लेख की निम्नलिखित 
पंक्तियों से करते हैं-- 

पितरि दिवमुपेते विप्छुतां वंशलचमों भुजबलविजितारिय: प्रतिष्ठाप्य भूयः । 
जितमिति परितोषान्‌ मात्तरं साखनेत्रां हृतरिपुरिव कृष्णों देवकीमभ्युपेतः ॥ 

३. बरो, वही, पूृ० ४६ । 


भूमिका ७ 


खो दिया था, विट को इसलिए धन्यवाद देता है कि उसने सामने उपस्थित होकर मानों 
उसके काफी दिन पहले के राज्याधिकारों की याद को ताजा कर दिया हो (पृ० १८३)। 
इसके पहले आनन्दपुर (बडनगर) के कुमार मखवर्मा.(प्रृ० १६०) से हमारी मेंट होती है। 
बहुत सम्भव है कि भ्टिमखवर्मा और मघवर्मा दोनों एक ही रहे हों । 

हूणों का उल्लेख केंबल एक बार आता है गोकि आयधोटक अर्थात्‌ कोतल घोड़े 
या सजीले बलेड़े की तरह बने-ठने (पृ० १८१) मघवर्मा के हूणु वेष के उल्लेख से ऐसा 
पता चलता है कि श्यामिलक का इशारा उन हूणों से है जो पाँचवीं सदी के मध्य में भारत 
पर अपने धावों के पहले भारत की सीमा पर बसे हुए थे। ऐसी अव्रस्था पाँचवों सदी के 
आरम्भ में रह्दी होगी । 

अनेक भौगोलिक अवतरणों के आधार पर श्री बरो का कद्दना है कि सावभौम 
नगर पश्चिमी भारत में था। अवबन्ति, मालव, अपरांत, स॒राप्र के उल्लेख इसी च्रात की ओर 
इशारा करते हैं। एक श्लोक में (प० १६३) सावभौम नगर में रहने वाले शक, यत्रन, 
तुपार, पारसीक, मगध, किरात, कलिंग, बंग, महिपक, चोल, पांडय और केरलों का उल्लेख 
है। श्लोक में पूष तथा दक्षिण भारत के लोग, पश्चिम के अभारतोयों की तरह, दूरदेश के 
रहने वाले माने गये हैं। सावभौम नगर के उजयिनी होने का यह भी प्रमाण है कि पाद- 
ताडितकम्‌ में पश्चिम भारत के बहुत से नगर जैसे दशपुर, आनन्दपुर, शुर्पारक, पद्मपुर 
ओर विदिशा का उल्लेख है। इतिहासकारों का यह विश्वास है कि पश्चिमी क्षत्रगों को जीतने 
के बाद चन्दगुप द्वितीय ने उज्जैन में अपनी राजधानी बनाई | 

पादताडितकम्‌ में तत्कालीन जीवन का चित्र होने से उसके पात्र भी ऐतिहासिक 
मालूम पड़ते हैं। भद्वायुध का बाह्वक पर अधिकार उस ऐतिहासिक घटना की ओर हमारा 
ध्यान आकर्षित करता है जब्र चन्द्रगुम द्वितीय ने सिन्धु नदी के सात मुखों का पार करके 
बाहीक को जीता था।। यह कोई कारण नहीं कि पादताडितकम्‌ के पात्रों का तत्कालीन 
अभिलेखों में उल्लेख न होने से उनकी वास्तविकता संदेहजनक हो, क्योंकि गुप्तकाल के अ्रभि- 
लेख कम हैं। पर बरो ने पादताडितकम्‌ में कॉकेण के स्वामी इन्द्रस्वामी (१८६) अथवा 
इन्द्रद्त (१६१) का पता पश्चिम भारत के त्रेकूटकों के एक सिक्के से लगाया है जो 
आरम्मिक पाँचवीं सदी का होना चाहिए। सिक्क पर लेख है--महाराजेन्द्रदत पुत्र-यरम 
वैष्णव श्री महाराज दहसेन | दहसेन और उसके पुत्र व्याप्रसेन के क्रमशः ४४६ ई० और 
४८० ई० के अभिलेखों से ऐसा पता चलता है कि इन्द्रदत्त का कुल दक्षिणी गुजरात और 
कोंकग में राज्य करता था । 

उपयुक्त आधारों पर श्री बरो पादताडितकम्‌ का समय ४१० और ४१५ के बीच 
निर्धारित करते हैं । 

उपयुक्त प्रमाणों के सिवा भी चतुर्माणी में ऐसे अ्रनेक प्रमाण आए हैं जिनके 
आधार पर उसका समय चौथी सदी का अन्त और पाँचवीं सदी का आरम्म माना जा सकता 


। सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता बाहिकाः। चन्द्रका मेहरोली 
स्तम्भलेख । २. रेप्सन, कॉयन्स ऑफ दि आन्ध्र डायनेस्टी, पृ० १६८। ३, जे. आर, ए. 
एस, १६४८, ५२ | ४, वही, पूृ० ५ । 


दर चतुर्भाणी 


है। शूद्रक के पद्मप्राभतकम में दो ऐसे उल्लेख हैं जिनसे उस भाण के समय पर प्रकाश 
पड़ता हैं। उसमें मौयकुमार चन्द्रोदय का उल्लेख है। कुमुद्दती नाम की वेश्या उससे प्रेम 
करती थी, पर उसके सामन्तों के दमन के लिये सेना के साथ बाहर जाने पर उसने विरहिणी 
का त्रत धारण कर लिया (९० ४०) | शायद यही चन्द्रेदय अथवा चन्द्रधर शेणुदासी का 
भी प्रेमी था (प० ४५) | इतिहास हमें बतलाता है कि पश्चिम भारत में मौयसाम्राज्य के 
समाप्त हो जाने पर भी मौयबंश वालों का कॉकश पर आधिपत्य बना रहा। मौयंसाम्राज्य 
के बाद पश्चिमी भारत के मौ्यों के इतिहास पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता | पर पाँचवीं या 
छुटीं सदी के कॉकणु में वाडा से मिले एक लेख में मौर्य सुकेतुबर्म का नाम पढ़ा जाता 
है।। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोली वाले अभिलेग्व से (एपि० इं, ६, प्र० १ से), जिसका 
समय ६३४-३५ ६० दे, पता चछता है कि उसने कोंकण में मोर्यों पर पुरी में विज्ञय प्राप्त की । 
डा० हीरानन्द शास्त्री की राय है कि इस पुरी की पहचान बम्बई के पास एलीफंटा द्वीप से 
की जा सकती है | कणासवा के शिवगणु के लेख (७३८-७३६ ई०) से पता चलता है 
कि उस समय मेवाड़ और उसके आसपास मौय धवल्ल का राज्य था (इंण्डियन एंटिक्रेरी, 
१६, पृ० ४५ से) | चालुक्य पुलकेशिराञ् के नवसारी ताम्रपट्ट (७५३६ ई०) से भी पता चलता 
है (गजेटियर, १, भा० १, ए० १०६) कि कॉकण के मौय पश्चिम भारत में राज्य करते थे। 

उपयुक्त जांच-पड़ताल से यह बात साफ हो जाती है कि गुप्तकाल में और उसके बाद 
आठवीं सदी के मध्य तक पश्चिम भारत में अथवा यों कहिए कि कॉंकण और मेवाड़ में 
मौयों के कुछ वंशों का अधिकार बच रहा था यह कहना सम्भव नहीं है कि मौय कुमार 
चन्द्रोदय का अधिकार कहाँ था क्‍योंकि पद्मप्राभ्तकम्‌ का कथानक उजयिनी में होने से मौ्यों 
का अधिकार कोंकण अ्रथवा मेवाड़ दोनों ओर होने की सम्भावना हो जाती हैं । 

जैसा कि संस्कृत साहित्य के जानकारों की पता है नाटकों में ऐतिहासिक बातों का 
कम उल्लेख होता है। चतुर्भमाणी के भाणों के बारे में भी यही बात कही जा सकती है । 
फिर भी पप्मप्राध्तकम और उभयाभिसारिका म॑ दो ऐसे संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि 
शायद ये दोनों भाण कुमारगुप्त के समय में लिखे गए | पदष्चप्राध्ततकम्‌ में मगधसुन्दरी के 
बारे में इशारा कर्ता हुआ त्रिट कहता है--भोः को नु खल्वयं मद्देन्द्र इव सुरतयजश्ञायाहूयते 
(पृ० ४८)--अ्रे यह महेन्द्र की तरह कौन है जिसका आवाहन सुरत यज्ञ के लिये हो रहा 
है ? उमयाभिसारिका में (पृ० १४१) प्रियंगुसेना विट से कहती है--भगवतोडप्रतिहतशासनस्य 
कुममपुरपुरंटरस्थ भवने पुरंदरविजयसंगीतके यथा रसामिनयमभिनेतव्यमिति देवदत्तया सह 
में पणितः संबृत्त:--(भगवत्‌ अप्रतिहत शासन कुसुमपुर के पुरंदर ( पाटलिपुत्र के राजा ) 
के महल में पुरंदरविजय नामक संगीतक को रसामिनय के अनुसार खेलने के लिए, देवदत्ता 
के साथ मुके बयाना मिला |” उपयुक्त दोनों ही अबतरणों में श्लेषघात्मक अर्थ निहित हैं 
जिनमें एक का श्रर्थ होता है इन्द्र और दूसरे का महेन्द्र यानी महेन्द्रादित्य कुमारगुप्त । 
कुमारगुप्त के सिक्कों में उनके विरुद श्री महेन्द्र, श्री अश्वमेध महेन्द्र, महेन्द्र सिंह, अ्रजित 
महेन्द्र, मददेन्द्रकर्मा, सिंहमहेन्द्र, महेन्द्रकुमार, और महेन्द्रादित्व आए. हैं? कुमारगुप्त के 


१. बांबे गजेटियर, १७, पृ० ३७२०-७३ | २, ए गाइड हु एलिफेटा, पू० ८-३ । 
३. एलन, केटछाग ऑफ दि क्रायन्स ऑफ दि गुध्ष डायनेस्टी, भूमिका १० ११५-१२० | 


भूमिका ६ 


अभिलेखों और सिक्कों मं उनके नाम के साथ अ्रप्रतिहत शासन तो नहीं आया है पर उनके 
एक सिक्के पर अप्रतिधर विरुद आया है जिसका अर्थ प्रायः वही होता है जो श्रप्रतिहत 
शासन का । 

जैसा हम पहले देख आए हैं उभयाभिसारिका के लेखक वररुचि का समय चतुर्भाणी 
के सम्पादकों ने ईं० पू० माना है वह असम्मव है। जैसा श्री एस के० दीक्षित ने अपने 
एक लेख में बतलाया है कि अनुश्रतियों पर विश्वास करने पर तो वररुचि को हम चन्द्रगुत 
विक्रमादित्य का समकालीन मान सकते हैं। वे पत्रकोमुदी और संस्कृतविद्यासुन्दर के तथा- 
कथित लेखक माने जाते हैं। जो भी हो पादताडितक्रम्‌ (पृ० २५४५) से पता चलता है कि 
वररुचि की काफी ख्याति थी और गुम और महेश्वरदत्त नामक दो कवि उनके काव्य के अनुसार 
कविता करते थे। अगर उभयामिप्तारिका, जैसा हमने ऊपर दिखलाने का प्रयत्न किया है, 
कुमारगुप्त के समय की रचना है तो इसमें सन्देह नहीं कि वररुचि कुमारगुप्त के काल तक 
जीवित थे | 

हम ऊपर देख आए, हैं कि भ्री बरो ने अनेक युक्ति-संगत प्रमाणों से पादताडितकम्‌ 
का समय निर्धारण करने का प्रयत्न किया है। उनके मत के पक्ष में कुछ और प्रमाण 
उपस्थित किए जा सकते हैं। पादताडितकम्‌ में दाशेरक रुद्रवर्मा का कई जगह उल्लेख हुआ 
है। विटों के समूह में उसकी गिनती हुई है ( प्ृू० १५६ ) | शायद वह दाशेरकाधिपति और 
कुमार गुमकुल का पिता था ( पृ० २०२ )। भट्टिजीमूतवाहन के यहाँ वह विष्णुनाग के 
प्रायश्चित्त में शामिल था ( प्रृ० २५७ ) । भाग्यवश इन्दोर म्पूजियम के क्यूरेटेर श्री हरिहर 
त्रिवेदी को मंदसोर से कई सिक्के मिले हैं जिन पर गुप्तलिपि में रुद्र नाम आया है। बहुत 
सम्मव है कि ये सिक्के पादताडितकम्‌ के दाशेरक रुद्रवर्मा के ही हों। 

पादताडितकम्‌ में हमारी भेंट भिषक्‌ हरिश्चन्द्र से होती है। विट ने उसे वाह्वीकः 
काकायनः मिषगेशानचन्द्रि हरिश्चन्द्र:--कहा है | वह अपनी प्रेयसी यशोमती की बहिन प्रियंगु- 
यष्टिका के प्रेम में था। विट के पूछुनेपर उसने वेश में अयने आने का कारण प्रियंगुयश्िका की 
भारी शिरोवेदना बतलाया (प्ृ० १७६) | मिषक्‌ दरिश्चन्द्र के उपयुक्त विवरण से कई बातों का 
पता चलता है | शायद वह बाह्लीक देश का रहनेवाला था, वह काकायन (कांकायन) के मत का 
अनुयायी था और उसके पिता का नाम ईशानचन्द्र था। इसमें कम सन्देह है कि भिषग़ 
हरिश्चन्द्र और चरक पर चरक न्यास के टीकाकार भट्टारहरिश्चन्द्र एक ही थे। चरकन्यास 
का कुछ भाग रावलपिंडी के श्री मक्ष्राम शास्त्री ने कुछ वर्ष पहले प्रकाशित किया था | 
चरक संहिता के सूत्र स्थान (अ० २६,३,१४) में भी बराह्वीक के वैद्यों में श्रेष्ठ कांकायन के 
उस मत का उल्लेख हुआ है जिसके अनुसार रसों की संख्या सीमित न होकर अपरिमित है 
श्री एस> के० दीक्षित ने दरिश्चन्द्र की अनेक अ्रनुश्र॒तियां इकट्ठी की हैं?। राजशेखर ने काव्य 
मीमांसा में उस अनुश्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार हरिचन्द्र और चन्द्रगुम 
कालिदास इत्यादि के साथ उजयिनी में काव्य परीक्षा में बैठे थे। बाण ने हष चरित ( परव 


१. भारतीय मुद्रा परिषद्‌ की पश्रिका, भाग १०-२ (दिसम्बर १६४८), ए० ११५ 
क्रादि। २. इण्डियन कवर, १६३६, ए० ३३६ से। ३. इण्डियन कढहचर, १६३६ 
पू७ २० ७०२१० । 
हे 
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संस्क० पृ० ४ छो० १२ ) में भट्टार हरिचन्द्र के गद्य की तारीफ की है। गौडवहो में भास, 
कालिदास और रघुकार के साथ उनका उल्लेख है। एक सुभाषित में हरिचन्द्र को वैद्यतिलक 
और वैश्य बतलाया गया है। देमाद्वि ने अपने आयुर्वेद रसायन की प्रस्तावना में कहा है कि 
उसने हरिचन्द्र की चरक पर टीका पढ़ी थी। श्री उमाकान्त शाह ने मुझे सूचना दी है 
कि महेश्वरने अपने विश्वप्रकाश कोश में सूचित किया है कि चरक के टीकाकार भद्टारक 
हरिचन्द्र साहसांक यानी चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। कांकायन अवश्य आयुवंद के 
कोई बढ़े आचाय रहे होंगे। नावनीतक में जिसका समय डा० हनंले ने ईसा की दूसरी 
सदी माना है. एक जगह कांकायन (५६३४ ) का उल्लेख है। पर अगर कांकायन 
हरिचन्द्र का ही विशेषण माना जाय तो नावनीतक के कांकायन और हरिचन्द्र एक ही 
बैठते हैं। ऐसी अवस्थामें नावनीतक का समय हमें पाँचवीं सदी का मध्य मानना पड़ेगा | 

उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर यह मानना अनुचित न होगा कि भद्टारक हरिचन्द्र 
अथवा भिषग हरिचन्द्र एक ही व्यक्ति थे । वे बराह्वीक के रहनेवाले, कांकायन गोत्र के अथवा 
कांकायन की पद्धति के माननेवाले रशनचन्द्र के पुत्र और वैश्य वंश में पेंदा हुए थे | अ्रनुश्नतियों 
के अनुसार वे चन्द्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे | बहुत संभव है कि वे कुमारगुप्त के राज्य के 
आरंभिक काल में भी विद्यमान रहे हों । 

चतुर्भाणी की भाषा भी उसकी प्राचीनता पर प्रकाश डालती है। कम से कम जिस 
तरह की संस्कृत का भाणों में प्रयोग किया गया है वह कहीं दूसरी जगह नहीं मिलती | बह विटों 
की भाषा है जिसमें हँसी मजाक, नोक भोंक, गालीगलौंज, तानाकशी और फूहडपन 
( अश्लीलता ) का अजीब समिश्रण है। भाणों के विट तत्कालोन मुहावरों ओर कह्मावतों 
का बड़ी खूत्री के साथ प्रयोग करते हैं। चतुर्भाणी को पढ़ते समय तो हमें ऐसा भास होता 
है कि मानो हम आधुनिक बनारस के दलालों, गुंडों और मनचलों की जीवित भाषा सुन 
रहे हों । भाणों में विट अनेक तरह की आश्चय बोधक ध्वनियों और संन्ोधनों का प्रयोग करते 
हैं, जैसे साधु भोश, आ, अहो, अये, भोः, ह्ाधिक्‌ , हंत, कष्ट॑ भोः, अंत्रो, हीही, मा तावत्‌ , 
मा तावत्‌ भो;, अं अलं, हृदह, एवमस्तु, भवतु, सखे, भाव, वयस्य, आये, भद्रमुख, 
धांत्र, अज्जुका, इत्यारदि। पादताडितकम्‌ में वि शायद मजाक में हंडे शब्द का प्रयोग पुरुष 
के लिए करता है यद्यपि हंडे ओर हँजे (८ छोकरो, लौंडिया) शब्द चेटी या सखी के लिए 
व्यवहार में आता था | जैसा हम आगे चलकर देखेंगे चतुर्भाणी में नाथ्य-शास्र का बड़ा 
सहारा लिया गया है। भावशब्द भरत के अनुसार ( ना० शा०, १६।१० ) । विद्वान के लिए 
आता था; वयस्य समान के लिए. (ना० शा० १६॥१० ) भरत के अनुसार तपस्वी और 
प्रशान्‍्त के लिए साथो ( वही १६।११ ) संत्रोीधन आता था, पर भाणों में तो सभी उसी 
तरह मजाक में साधो पुकारे जाते हैं जैसे कामुक और गणिकाएँ तपस्वी और तपस्विनी कहे 
गए. हैं। उसी तरह राजकुमार के लिए प्रयुक्त होनेवाला भद्रमुख ( वही, १६।१२ ) का भी 
वेश में आने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। शाक्य और निग्नन्थ के लिए भरत के अनुसार 
( वही १६।१५ ) भदन्त संबोधन होता था | भरत के अनुसार ( वही, १९।२१ ) तपस्विनी को 
भगवती कहते थे । अज्जुका संत्रोधन भरत के अनुसार वेश्या के परिचारक वेश्या के लिए 


१. बॉवर मैनुसकिट्स, अध्याय चौथा | 
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प्रयुक्त करते थे ( १६।२७ ) | वही बात भाणों में मी है। भवती और आयें भरत में वृद्धा के 
सम्त्रोधन हैं ( १६।र८ ) पर विट इन शब्दों का प्रयोग भी हँसी में ही करता है। इतना 
दी नहीं, चतुर्भाणी के लेखकों ने भरत के आदेश के अनुसार ब्राह्मणों को उनके गोत्रों 
के साथ रक्खा है ( १६।३० ); वैश्यों के नाम में दत्त लगता है ( १६।३१ ) और अधिकतर 
वेश्याओं के नाम के साथ दत्ता और सेना लगता है ( १६।३३ ) । उपयुक्त जाँच पड़ताल से 
भी यही पता चलता है कि चतुर्भाणी का समय वहो होना चाहिए, जत्र नास्य-शास्त्र के सिद्धान्तों 
का खुब्र प्रचलन था । 

चतुर्भाणी और भरत की समानता उपयुक्त उद्धरणों से ही नहीं समाप्त हो जाती । 
उभयाभिसारिका में ( प्ृ० १४१ ) एक जगह पुरंदरविजय नामक संगीतक का वर्णन है। 
इसमें बहुत से ऐसे पारिभाषिक शब्द आए हैं जिनका सांगोपांग वर्णन भरत में है। चार 
अभिनय (४।२३), अष्टरस (६।३६), बत्तीस दृत्यहस्त (६।११-१७), छुहद् स्थान (११। 
४६), तीन गति (१३१२) इत्यादि का भरत में वर्णन है। पादताडितकम्‌ (घू० २२५) में 
एक जगह मयूरसेना के लास्यवार का उल्लेख है। इस वर्णन में भी सामाजिक जन 
(४२७।४०-६२) ओर प्राश्निक यानी भव्यर्थ (२०६।६४-६८) के वर्णन नाथ्यशाम्र के 
अनुसार हैं । 

धूत॑बिट्संवाद में कामशासत्र सम्बन्धी अनेक बातों का उल्लेख है। एक जगह 
(६०) वेश्या की तीन प्रकृतियाँ, उत्तम, मध्यम और नीच नास्यशासत्र (२४५।३७-५२) के ही 
अनुरूप हैं। श्रनुरक्ता ओर विरक्ता (६१) वेश्या के लक्षण भी भरत के अनुसार ही हैं 
(२४॥८-३१) | चतुर्भाणी में अन्थों का कम ही उल्लेख हुआ है इसलिए उनके आधार पर 
भाणों के समय पर प्रकाश डालना संभव नहीं है। पह्मप्रा्तकमर्म कामदत्ता प्राकृत काव्य 
( पृ० १२ ) और कुमुद्गवती प्रकरण ( ए० ४० ) का उल्लेख है | लगता है कुमुद्गती की कद्दानी 
प्राचीन संस्कृत साहित्यमें काफी प्रचलित हो चुकी थी। अश्वधोष ने सौन्दरनन्द ८[४४ 
में कहा है-- 

श्वपचं किल सेनजिन्सुता चकमे मोनरिपुं कुम्रुद्वती । 
मगराजमथो बृहद्रथा प्रमरानामगतिन विद्यते॥ 

उपयुक्त श्छोक में मीनरिपु के साथ कुमुद्गवती के प्रेम की कहानी की ओर इशारा है। 
यह मीनरिपु ही बुद्धचरित, १३।११ का शूपक है। कथासरित्सागर ( पेन्जर, दि ओशन 
आफ स्टोरी, भा० ८, प० ११४-११८) में एक घोवर और राजकुमारी मायावती की कहानी 
में भी शायद शूपंक और कुमुद्वती की प्राचीन कहानी का विक्ृत रूप बच गया है। कह्दानी 
यह है कि सुप्रहार नाम का एक सुन्दर धीवर राजकुमारी मायावती को उपवन में देखकर 
मोहित होकर बीमार पड़ गया । उसकी माता ने राजकुमारी से उसे मिला देने का वादा 
किया । वह प्रतिदिन राजमहल में जाकर राजकुमारी को एक मछुली मेंट देने लगी। इस मेंट 
से प्रसन्न होकर राजकुमारी ने उसकी इच्छा जाननी चाही। इस पर उसने अपने पुत्र की 
उसके प्रति प्रेम की बात कही । राजकुमारी ने उसे रात में लाने को कहा | सुप्रहार आया 
और राजकुमारी ने उसका स्वागत किया, पर सो जाने पर दूसरे कमरे में चली गई | जागने 
पर जन्न उसे पता चल्ला कि उसकी प्रेमिका चली गई है तो उसने वियोग के दुश्ख से प्राण 
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दे दिए। उसका अपने ऊपर इतना प्रेम देखकर राजकुमारी सती होने को तयार हो गई | 
राजा को पता चला कि वे पूर्व जन्म में पति-पत्नी थे। इसके बाद अछौकिक घटना से धीवर 
जी उठा और राजकुमारी के साथ उसका व्याह हो गया। यह जानने लायक बात है कि 
प्रसिद्ध कामशास्त्री दत्तक का कई जगह उल्लेख है, पर वात्य्यायन का कोई उल्लेख नहीं है । 
पश्मप्राभ्तकम्‌ में ( पृ० ३२ ) जिट वेश्या के घर में गए बौद्धमिक्नु संबिलक से कहता 
है कि उसका वहां जाना उप्ती तरह अशोभनीय था जिस तरह दत्तक सूत्र में ओंकार का 
प्रयोग | धूतंविट संवाद ( प्रृ० १०७ ) में दत्तक का एक सूत्र 'कामोड्थनाशः पुंसाम? दिया 
गया है | पादतडितकम्‌ ( प्र० २१२ ) में एक दूसरा सूत्र “अपुमान्‌ शब्दकामः आया है। 
उपयुक्त उद्धरणों से यह साफ हो जाता है कि चतुर्भाणी के लेखकों को दत्तकयूत्र का शान 
था। दत्तक का समय तो ठीक-ठीक निश्चित नहीं, पर कामसूत्र में ( १॥११।११ ) उनके 
उल्लेख से यह पता चलता है कि शायद वे ईसा की आरम्मिक सदियोंमें हुए. हों। कामसूत्र के 
अनुसार दत्तक ने पाटलिपुत्र की गणिकाओंके लिए कामशात्र के छुठे अधिकरण वेशिक 
अधिकरण को बढ़ाया था। जयमंगला टीका के अनुसार पाटलिपुत्र में एक माथुर ब्राह्मण रहता 
था जिसे बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ । उसके पेंदा होते ही उसकी माँ चल बसी और पिता 
का भी थोड़े ही दिनों में देह्दान्त हो गया । किसी ब्राह्मणो ने उसे गोद लेकर उसका नाम 
दत्तक रखा | उसने वेश्याओं से लोकयात्रा सीखी तथा वीरसेना इत्यादि की प्राथना पर 
उसने दत्तकसूत्र की रचना की | डा० राघवन्‌ के अनुसार पश्चिमी गंग राजा माधववमंन्‌ 
द्वितीय, के जिनका समय ईसा को तीसरी सदी का प्रथमार्ध माना जाता है, एक लेख में (एपि० 
कर्नाटिका, ६, प्रृ० ७ ) दत्तक का उल्लेख है। 


डा० अग्रवाल ने मथुरा संग्रद्दालय में पके मिट्टी के एक फलक (सं० २४५२ की 
पहचान शूप्क और कुमुद्वती की कहानी से की है। उसके अनुसार जमीनपर छोटा हुआ 
मनुष्य ही घीवर शूपक है जिसे कामदेव ने वश में कर लिया था। यहाँ पर कामदेव का 
चित्रण फूलों के बीच में धनुष बाण लिए हुए हुआ है। अगर डा० अग्रवाल की यह पहचान 
ठीक है तो कुमुद्ती और शूपंक की कहानी ईसापूव पहली सदी के पहले भी प्रचलित 
होनी चाहिए | 


प्मप्राभ्नतकम्‌ ( प्रृ० १६ ) में दन्दशूकपुत्र दत्तककशि नाम के एक वेयाकरणका 
उल्लेख है। उसकी बातचीत से पता चलता है कि कातंत्रिकों ने उसे तंग कर रक्‍्खा था पर 
उसका उनपर जरा भी विश्वास नहीं था। उद्धरण इस बातका सूचक है कि जिस समय 
प्मप्राभ्तकम्‌ की रचना हुई उस समय पाणिनीय ओर कातंत्रिक वैयाकरणोंमें काफी रगड़ 
रहती थी | बहुत संभव है कि इस विवाद का युग गुप्तकार रहा हो-जन्न बौद्धों में कातंत्र- 
व्याकरण का काफी प्रचार भढ़ा | कातंत्र, अथवा कोमार या कालाप शववमंन्‌ की रचना थी । 
श्रीविंटरनित्स के अनुसार कातंत्र की रचना ईसा की तीसरी सदी में हुई तथा बंगाल और 
कश्मीर में इसका विशेष प्रचार हुआ। आरम्भ में उसके चार खण्ड थे पर भोट भाषा और 


१. श्ज्ञार मंजरी आफ सेंट अकबरशाह, ए० ३५, हैदराबाद १६५१ 
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गे की टीका में पूरक अंश भी आ गए हैं। इसके कुछ अंश मध्यएशिया से भी 
ः | 


अगर गुप्तयुग की कज्ञा की कुछ अभिव्यक्तियों से चतुर्भाणी के कुछ वर्णनों की तुछना 
की जाय तो यहद्द ब्रात और भी स्पष्ठहों जाती है कि चतुर्भाणी गुप्तयुगकी कृति होनी चाहिए । 
चतुर्भाणी में, जसा हम आगे चलकर देखेंगे, जो स्नरी और पुरुषों की वेषभूषा, रहन-सहन 
इत्यादि का वणुन आथा है, उसकी प्रतिक्ति हम गुप्तकालीन मूर्तियों तथा अजंता और बाघ 
के चित्रोंमें पाते हैं| पादताडितकम्‌ में ( पृू० १७८ ) वेश की एक स्त्री आम्रमंजरी से मोर को 
डराती हुईं उसे नचाती है। कुमारगुम के अश्वारोही माँति की एक तरद की मुद्रा पर एलन 
के अनुसार लक्ष्मी मोर को फल खिला रही है, पर ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि मानो 
लद्मी कोई टहनी मोर के सामने करके उसे नचा रही है। हमने लखनऊ के भी गयाप्रसाद 
शम्भूनाथ के संग्रह में कुमारगुप्त का एक ऐसा पका देखा था जिसपर एक स्त्री ताली देकर 
मोरको नचा रही है। छगता है गुप्तयुग में ब्लियों का मोर के साथ खेछ एक प्रतीक वन गया 
था। मेघदूत ( २।१६ ) में संध्या के समय यक्ष पत्नी बनने कड़ों को कनकार और हाथ की 
ताली से मोर को नचाती है | 


चतुर्भाणी में आसवपान के कई जगह वर्णन आए. हैं। धूतंबिट संवाद में ( प्ृू० ७२ ) 
गोष्ठी में वेश्याओं के साथ अर्धासन पर बैठकर पान करने का वणन है | गोष्ठी में इस तरह के 
आपानक का उल्लेख कामसूत्र ( १।४।३८ ) में भी है। अजिता के भित्ति चित्रों में इस तरह 
के आपानक के कई दृश्य आए हैं। पादताडितकम्‌ में ( परृ० ३८ ) अपनी प्रेमिकाओं के साथ 
हाथी पर चढ़े कामुकोंका उल्लेख है | कार्लें की लेण और अमरावती में अनेक ऐसे अधेचित्र 
हैं जिनमें इस प्रतीक का अंकन है | शकटपर चढ़े खाते-पीते और आलिंगन करते हुए स्त्री-पुरुषों 
का चित्रण प्रयाग संग्रहालय में गुप्तयुग के बहुत पहले की एक मिद्ठ की गाड़ी पर है | चतुर्भाणी 
में तोन ऐसे प्रतीक और हैं जिनसे उनका गुप्तकालीन द्वोना सिद्ध होता है। पादताडितकम्‌ 
( पृ० २१० ) में “आलेख्य यक्ष की तरह दशनमात्र ही में सुन्दर! को उक्ति आई है। भारतीय 
कलाके विद्यार्थियोंकी पता है कि शुंग-युग से गुसक्राल तक सुन्दर यक्षोंका चित्रण भारतीय 
कला की एक खास बात रही है। एक दूसरी जगह ( प्ृ० २१६ ) आलेख्य पटपर लिखी 
वर्णानुरूपोज्ज्वल चारुवेषा लर्ट्मी का उल्लेख है। जेसा अन्यंत्र दिखलाया जा चुका है 
गुप्तकाल में लद्धमी एक प्रतीक बन चुकी थीं। गुप्तकालीन लक्त्मी के चित्र तो नहीं मिले हैं पर 
अनेक मृस्मुद्राओं पर लक्षमी का अड्डन हुआ है। तीसरी जगह गंगा-यमुना की चाद्ररग्राहिणी 
पुस्तकवाचिका मदयन्ती का उल्लेख है (प्ृ० २१२ )। गुम्कलासे जानकारी रखनेवाले यह 
जानते हैं कि उस युग में गंगा और यमुना के मूतंरूप का कितना महत्व बढ़ गया यथा। 


'पकणमममा कर न्‍क 2० म> 8 लत. पवयान बन आ ५3» होने. न. हा. थ के मिलना ने जनक नकमनम अकाम+>भआ6..3. 86७. 9..॥॥.. कक नम जन न अन्‍मथ 


१. कीथ, ए हिस्ट्री भाफ संस्क्ृत लिटरेचर, ए० ४३१ । 
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कुमार सम्भव ( ७।४२ ) में 'मूर्ते च गंगायपुने तदानीं सचामरे देवमसेविषाताम्‌” अर्थात्‌ चमर 
लिए हुए मूतं गंगा और यमुना ने शिव की सेवा की' इसका उल्लेख है | गुप्तयुगके मन्दिरों में 
द्वार पर गंगा यमुना का होना आवश्यक हो गया था। लगता है गंगा यमुना को मूर्तियोंपर 
चमर डुलाने के लिए एक खास सेविका की नियुक्ति होतो थी। गुध्तकाल्से पहले की गंगा- 
यमुना की मूर्तियाँ भारतीय कला में नहीं मिलती | 

चतुर्भाणी के लेखकों का मुख्य 3हेश्य उस समय के समाज का जीता बागता चित्र 
सामने लाना और ढोंग का भंडाफोड़ करना था। भाणों के पढ़ने से पता चलता है कि 
राजा, राजकुमार, ब्राह्मण, बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, कवि और यहाँ तक कि 
व्याकरणाचाय, बौद्ध मिन्तु इत्यादि भी बेश में ज्ञाने से नहीं हिचकिचाते थे। वेश्याओं और 
उनकी माताओं द्वारा कामियों के दुहने की तरकीत्रं, कामुकों के नाज और नखरे, मान, लीला 
हाव इत्यादि का भी इन भाणोंमें बड़ा चुस्त वर्णन हुआ है। भाणों के पात्र नाव्यशास््रके 
रूढ़िगत पात्र न हंकर जीते जागते स््री-पुरुष हैं। इसीलिए भाण बोल-चालकी संस्कृत में 
लिखे गए हैं, पर वह बोल-चालकी भाषा इतनी मंत्री हुई और पैनी है तथा मजेदार सवाल- 
जवाब्रोंसे इतनी चोखी हो गई है कि पढ़ते ही बनता है। डा० टाप्स के शब्दों में, “में 
समभता कि लोग मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि इन भाणों में निम्नस्तर के पात्र होते 
हुए भी और कहदीं-कहीं अश्लीलता द्वोते हुए भी इनमें बहुत साहित्यिक गुण है। इनमें अपने 
ढंग के भारतीय दाध्य और वक्रोक्तियों का ऐसा पुट है जिससे उन्हें बेन जान्सन अथवा 
मोलिए की स्पर्धा में मी डरनेकी आवश्यकता नहीं। इनकी भाषा तो संस्कृत का मथा हुआ 
अमृत हो है ।”” साधारण तरह से हम यद्दी बात सोचते है कि संस्कृत साहित्य राजदरख्रारों 
ओर विद्वानों की भाषा में है ऑर यह बात नाटकों तथा कादंवरी की ते बात ही क्या दण्डी के 
दशक्रुमारचरित पर भी लागू हाती है। पर इन भाणां म॑ सीधी-साधों बातचीत की संस्कृत का 
प्रयोग जीवन की देनिक घटनाओं आर हलिंद्रान्वेषण के लिए हं।ता है | 


पर उपयुक्त बात से यह न समझ लेना चाहिए कि चतुर्माणी के भाणों की भाषा हमेशा 
सरल और गुण्डेपन की ही द्वोती है। पद्मप्राभतकम्‌ ( प्र० ४२ ) में कन्दुक क्रीड़ा करती हुई 
प्रियंगुयष्टिका का सजीव और गतिमय वणन हमें बाण और दण्डी की याद दिल्ला देता 
है | इसी तरह धूत॑विट संवाद में ऋतु वर्णन ( २१३-२१४ ) भी भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं में 
कामियों की जीती-जागती तसबीर खींच देता है। पादताडितकम्‌ में वेश के मकानों का वर्णन 
( १७१-१७४ ) भी बाण को याद दिलाता है। पर अधिकतर वर्णन सीधी-साधी भाषा 
में ही हैं। भाणों की तारीफ यह है कि त्रिना तूल दिए हुए कुछ हो शब्दों में व्य 
वस्तुओं का चित्र वे खींच देते हैं। कहीं-कहीं ऋतु वर्णन और वेश्याओं के लीला हाव के 
वर्णन में भी भाण के लेखकों ने अपनी अनोखी सूक और निरीक्षण शक्तिका परिचय 
दिया है । 

शुद्वक विरचित पद्मप्राभ्नतक का विषय मूलदेव और देवसेनाका प्रेम है। मूलदेवका 
उल्लेख संस्कृत साहित्यमें कई जगद हुआ है और वे धूतों' और चोरों के आचार्य माने गए, 


3. जे० आर० ए० स० ( सेंटनरी सब्छिमेंट ), १३१४, पृ० १३५-१३६ । 
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हैं। बाण ने कादंत्री में 'कर्णोठ्ुतकथेव सन्निदितविपुल्ाचला शशोपगता च”*, कह कर इस 
भाण के पात्र कर्णांसुत, विपुला ओर शश का उल्लेख किया है। श्री रामकृष्ण कवि के 
अनुसार ( भूमिका प्ृ० ३ ) यहाँ अचला से अचलपुर यानी आधुनिक एलिचपुर का तात्पय 
है जो शायद मूलदेव की कायभूमि रही होगी। पर पश्चप्राभतक॑ ( पृ० ५७ ) के अनुसार तो 
शायद वह पाटलिपुत्र का रहने वाला था और उसका काय॑ त्षेत्र उज्जेन था | 

पह्मप्राम्नतकममें सूत्रधार रंगमंच पर आते ही वसंत का गुणगान आरम्भ करता है । 
सफेद फूलोंसे भरें कुरबक, अशोक की कोपलें, कोयछों को कूक, मंजरित आम के वृक्ष, चिड़ियों 
की चहचहाट, सिंधुबार और कुन्द के फूछ वसंत की विशेषताएं थीं। लताओं से पेड़ जकड़े 
हैं, तिलक वृक्ष पर बैठी कोयल जूड़े-सी लगती है, कुन्द पर बैठा भौंरा कटाक्ष का काम देता 
है तथा साँवली कलियों से कमलिनी शोमित है ( १० १-३ ) । 

देवदत्ता का प्रेमी कर्णोमुत देवसेना के प्रेम में मस्त दिखलाया गया दै। विट यानी 
शश के अनुसार वह अनेक शात्नों का ज्ञाता, सत्र कल्लाओं में निष्णात और कामतंत्र का पंडित 
था ( प्ृ० ४ )। उसका कामब्बर देवसेना के कारण था। उसकी ऐसी अवस्था मुन कर 
उसकी प्र यप्ती देवदत्ता के परिचारक पुष्यांजलिक ने आकर कट्दा कि उसकी मालकिन अ्रपनी 
बहिन चण्डालिका ( देवसेना ) की बीमारी से उसे देखने न आसकी थी पर वह जल्द ही 
आने वाली थी | पुष्यांनलिक को त्रिदा करके कर्णापुत्र ने अपने मित्र शश से कहा कि देवदत्ता 
के वहाँ आने पर वह उसके घर जाकर देवसेना की बीमारी के कारण का पता ल्गावे (८)। 
अपने काम पर निकलते ही पहले तो विट उजग्रिनी नगरी की शोभा का वणन करता है (८) । 
घूमते घामते उसने कात्यायनगोत्रीय शारद्वतीपुत्र सारस्वतभद्र नामक कवि को देखा। वह अपने 
घर के दरवाजे पर सफेद रंग द्वाथ में लिए. आँन्ों से रस भावना प्रकट कर रहा था । यद्द पूछने 
पर कि वह आकाश की ओर क्यों देख रह्दा था उसने जवात्र दिया कि काव्य का भूत उसे सता 
रहा था। कुढ़ कर विट ने कहद्दा कि पुराने काव्यरूपी जूते गाँठने वाला वह मोची, अस्त- 
व्यस्त गायों वाले ग्वाले की तरह, कैसे नए पदों की खोज कर रहा था। बाद में भीत पर लिखे 
उसके वसंत सम्बन्धी श्छोक पढ़कर वह आगे वढ़ा ( १०-११ ) 

इतने में उसे पीठमर्द ददुंरक की हँसी सुनाई दी | विट के पूछने पर उसने कद्दा कि 
वागीश्वर की पूजा करना मानों समुद्र पर पानी छिड़कना था। पर विट ने जवात्र दिया कि 
जिस तरह सूर्य की पूजा दीपक से, समुद्र की पानी से, वसंत की फूछों से होती है उसी तरह 
वह वागीश्वर की पूजा बातों से कर रहा है । 

विपुलामात्य को देखकर बिट ने कहा कि वह मूलदेव के देवदत्ता के साथ फेस जाने से 

विपुला का पक्ष लेकर उससे नाराज था, पर विट ने उसे बताया कि कर्णापुत्र स्वयं विपुला को 
मनाने गया था। पर उसके और उसकी सखी अवन्तिसुन्दरी के मनाने पर भी वह नहीं 
मानी और उसे फटकार दिया। यह सुन कर विपुल्णमात्य से उलाहना देने चला 
गया ( १२-१४ ) । 

बिपुलामाल्य को बिंदा करते ही विः की मुलाकात वेबाकरण दन्दशूकके पुत्र दत्तकलशि 
से हं। गई | अपनी सूरत से वह अहस में मार खाया हुआ दीख पड़ता या । उस्तकी कलह- 
प्रिय वाणी जरा-सा छूते द्वी मन्दिर के धए्टे की तरह टनटनाने लगती थी। नृपुरसेना की पुत्री 
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रशनावतिका से उसका प्रेम था । विट के पूछने पर उसने बताया कि वह कातंत्रिक वैयाकरणों 
से तंग आ गया था पर वह उनकी जरा भी परत्राह नहीं करता था | जन्न उसने बिट को 
रोकना चाहा तो उसने कहा कि वह व्याकरण की निठुर वाणी का अभ्यस्त नहीं था, वह 
चलतू भाषा सुनना चाइता था। पर दत्तकलशि ने जवाब दिया कि बैल भिड़न्त भाषा को वह 
सरल बनाने में असमर्थ था। उसने बतलाया कि रशनावती उससे इसलिए, नाराज थी कि 
एक दिन यज्ञ करते हुए उसे उसने छूने की काशिश की ओर डॉटने पर रष्ट हो गई (१६-२०) 


दत्तकलशि से पीछा छुड़ाने के बाद विट की धर्मासनिकपुत्र पवित्रक से भेंट हुई | 
वह गीले कपड़े लेकर लोगों की छूत बचाता हुआ राजमार्गमें शिवप्रिंडीके चबूतरे के सहारे 
खड़ा था। वियट ने उसको छुआछूत का मजाक उड़ाकर वारुणिकाके साथ उसके संत्रंध की 
चर्चा की और उसे विट बननेका उपदेश दिया ( २१-२४ ) | 


उजयिनी की पुष्पत्रीथी में उसकी मुलाकात पुराने नाठक के विट मृदंग वासुलक से 
हुईं | हंसी में वेश्याएँ उसे भाव जरद्‌गव यानी बुड्ढा बैठ कह कर पुकारती थीं। वह गायक 
आयनागदत्त के घर से निकल रहा था | खिजाब मलने, नहाने और लेप लगाने के उस शौकीन 
ने एक पुरानी भिस्टी पहन रखी थी । खिज्ञात्र लगाए उसकी तुलना विट ने किसी तरह मरम्मत 
किए हुए पुराने गिरहर घर से की, पर भाव “जरदगब” ने जवात्र दिया कि पुरानी शरात्र मजा 
देती है ( २५-२८ ) । 

मृदंग वासुलक से ब्िदा लेने के बाद उसने द्युत सभा के चबूतरे के पीछे छिपे हुए 
वासिष्टीपुत्र शैधिलक को देखा | उसके छिपने का कारण मालतिका नामक दूती के प्रति उसका 
व्यवहार था। माछतिका को शैषिलक के पड़ोस में बसने वाली एक बौद्ध भिक्षुणी ने उसके 
पास भेजा था, पर उसने एकांत में उसके साथ जबरदस्ती की ( २८ ) | 


इस तरह बिट घूम घाम कर वेश में पहुँचा | वहाँ एक गन्दी चादर से अपने को ढके 
किसी वेश्या के घर से निकलते हुए. धर्मारण्य के संघिछक नामक दुष्ट बौद्ध मिक्तु से उसकी 
मुलाकात हुईं | उसे देख कर विट ने बौद्ध धर्म की बड़ाई की जो ऐसे दुष्ट के रहते हुए. भी 
निछुहम बना था। उसने उसे ललकार कर पूछा कि वह कहाँ से आ रहा था। उसने 
जवाब दिया कि विहार से । इस पर विट ने उसको हँसी उड़ाते हुए, उस पर सुरत पिंडपात 
या लफंगेपन की तलाश में घूमने का दोष छगाया | अपने बचाव के लिए उसने कद्दा कि अपनी 
माँ के मरने से दु्वी संबदासो को बुद्ध बचन से सांत्वना देकर वह आ रहा था | विट के फिर 
हँसी उड़ानेपर वह मोौजन का समय बीतने का बद्ाना करके भागा ( ३१-३४ ) | 


संधिलक से छुटकारा पाते ही उसकी मेंट वसन्तव्रती की पुत्री वनराजिका से हुई | वह 
फूलों के गहनों से सजी, सोगात लेकर इठलाती हुई कामदेव के मन्दिर से उतर कर अपने 
प्र मी के यहाँ जा रही थी। उससे ब्रातचोत करके और असीस देकर विट आगे बढ़ा (३५-३७) 


वनराजिका से ब्िदा होकर वह इरिम की रखे तांबूलसेना के घर पहुँचा। वह विट 
को आवाज सुन कर अपना गिरता हुआ दुपट्टा समालते हुए दरवाजे पर आई | बिट ने उसके 
दिवा सुरत पर फत्रतियाँ कर्सीं। उसकी आवाज सुन कर इरिम ने उसे भीतर बुछाया, पर वह 
आगे बढ़ गया ( ३७-३६ ) | 
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तांबूलसेना से मिलने के बाद भांडीरसेना की पुत्री कुमुद्ती से उसकी मेंट हुई | वह 
घर के दरवाजे पर खड़ी कौओं को बलि खिला रही थी। उसको त्रिना आँजी हुई आँखें, 
मले कपड़े, रूखे बा ओर दीले कड़े देखकर बिट भाँप गया कि वह विरहद में व्याकुल थी और 
- कौए से अपने पति के आगमन का शझुन पूछ रही थी । उसका ऐसा अकपट प्रेम देख कर 
वह विना बोले ही आगे बढ़ गया ( ४०-४१ ) | 

आगे जाने पर गहनों को भक्लार सुन कर वह खुले दरवाजे से एक उपवन में घुसा । 
वहाँ पांचालदासी की पूत्री प्रियंगरुयश्रिका अपनी साख्ियों से ब्राजी लगाकर गेंद खेल रही थी | 
कन्दुक क्रीडा में उसकी चातुरी देख कर उसने उसकी गति की बढ़ाई की और उसके रोकने 
पर भी न रुककर आगे बढ़ा ( ४१-४४ ) | 

प्रियंगुयश्टिका से ब्रिदा लेने के बाद वह चन्द्रधर की रग्बेल नागरिका की पुत्री शोणदासी 
के घर पहुँचा | वह बिना गहने पहने, मैठी चादर ओढ़े, छलाट पर चंदन लगाकर, दुकूल 
की पट्टी से सिर दक कर मंद स्वर में गा रही थी। उसकी ऐसी अवस्था चन्द्रोदब देव अथवा 
चन्द्रधर के साथ प्रणय कलह करने की वजह से थी। उसने उसे सांत्वना दी। शाणदासी ने 
विठ से कहा कि सखियों के अहकावे में आने से ही उसकी वैसी गति बनो थी | इस पर विट ने 
उसे अमिसार करने का उपदेश दिया ( ४५-४७ ) | 

शोणदासी से मिलने के बाद विट ने नागरिका की पुत्री मगघमसुन्दरी को देखा। उस 
सुन्दरी ने अपने काले मुलायम बालों म॑ं तेल और सुगन्धि लगा रखी थी। वह बाहरी 
दरवाजे के एक पल्‍ले के पीछे से मुरीले स्वर में वल्छमा नाम की चौपदी गुनगुनाती हुईं किसी 
की बाट जोह रही थी। विटय ने उसके सुरत चिन्हों का मज्ञाक उड़ाया ( ४७-४६ ) | 

वेश में घूमने-घामने के बाद विट अन्त में देवदत्ता के घर पहुँचा। वहाँ बगीचे में गायक 
गन्धबदत्त के शिष्य ददुरक नाम के नाटेरक से उप्तकी मेंट हुईं। उससे उसे पता चला कि 
देवदत्ता मूलदेव से मिलने गई थी और वढ आचाय द्वारा प्रेषित होकर देवसेना से कुम॒द्वती 
की भूमिका के संबंध में मिलने आया था। देवसेना ने भूमिका अपनी सख्ो का दे दी। 
पूछने पर ददुरक ने बताया कि उस समय देवसेना बाग में थी ( ५०-५१ ) | 

बागमें जाकर विट ने देवसेना की बीमारी का हाल पूछा पर उसने बात दाल दी । 
विट कहाँ माननेवाला था । उसने तालपन्न पर लिखी कुमुद्वती की भूमिका का एक अंश पढ़ा | 
निरह करने पर देवसेना ने मूलदेव के प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया । उसको डरने के 
लिए विट ने कहा कि कर्णापुत्र पायलिपुत्र जाने को व्याकुल था। यह सुनते ही देवसेना रो 
पड़ी । इस पर सान्त्वना देकर विट ने कह्दा कि कर्णोपुत्र भी उसके विरह में व्याकुल था । 
उसने यह भी कद्दा कि वह और देवदत्ता दोनों ही उससे प्रेम कर सकती थीं। उसने सुकाव 
रक्‍खा कि दूसरे दिन देवदत्ता नाचने जानेवाली थी | ऐसे समय देवसेना या तो स्वयं आचाय 
के पास चली जाय, अथवा स्त्रयं॑ वहाँ आजाय | इस पर उसको सखी प्रियत्रादनिक्रा ने कहा 
कि वह मामला ऐसा ब्रेठाएगी कि स्वयं देवदत्ता देवसेना को मूलदेव के पास ले जाय | अन्त 
में देवसेना से कर्णापुत्र के लिए चिह्न स्वरूए मृदित लीला कमल लेकर विट बिंदा हुआ 
( ५२-६१ ) | 

हे ० ७ (६ ञ 

धूते विट संवाद--ईश्वरदत्त प्रणीत धूत वि4 संवाद भाण बरसात के दिन आरम्भ 
होता है। उस दिन बादल गरज रहे थे, तिजली चमक रद्दी थी और फूज्ञ खिल रहे थे। बरसात 
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में लोग विदेश से छोट आते थे, मान भूल जाते ये और अपनी प्रेमिकाओं के पास रहते थे । 
बादलों से छिपी सूथ की किरणें, गीले मैदान, फीके दिन, कुटनों पर मैंडराते भोरे और नाचते 
मोर बरसातों दिन की विशेषताएँ थी | हरी दूध और बीरचहूटियों से भरी वनभूमि पेरों में 
आलता लगाए, त्लियों के घूमने लायक बन गई थी। नदियाँ गहरी हो गई थीं, कदम्ब की 
: गन्ध से सुरमित हुई हवा चल रही थी | ऐसे समय विट देविलक भी कहीं आ जा न सकने से 
अनमना हो गया था। अपनी घरनी के गाने से तृप्त होने पर वह भी सैलसपाटा पसन्द करता 
था । उसके भाग्य से एआएक बादलों की गरज बन्द हो गई, दिन खुल गया, बरसात से 
घबराया मोर महल की चोटी पर चढ़ कर शोर मचाने छगा और सील लगी वीणा और 
कामिनियाँ घृप सेने छगीं | महल की मोरियों से पानो करमकगने छगा। गदले दर्पण साफ 
किए जाने लगे | बड़े घरों में बन्द रहने के आलस्य से भरी कामिनियाँ बिड़कियों पर जा 
पहुँचीं। बादलों की नमी से कसी हुई और ब्रांधी सोने की करघनियाँ फिर से खोली जाने 
लगीं । कामियोंके साथ उपवन में जाने के लिए वेश्याएँ घूमने छगीं तथा पैरों में आलता भर 
कर ख्तरियाँ हरियाली पर चलने लगीं ( ६४-६८ ) । 

यह सब दृश्य देखकर विट ने द्यृतसमा अथवा चकले में अपना मन बहलाने की 
ठानी । पर जूएको उसने दूरसे ही नमस्कार किया क्‍योंकि उसके पास केवछ एक घोती मात्र 
बची थी ओर पासोंका काई भरोसा न था। इसीलिए उसने चकलेमें जानंका विचार किया | 
घरका दरवाजा बंद करनेकी बात लेकर उसकी अपनी स्त्री के साथ नोक भोंक हुईं। (६८-६६) 

कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र की बड़ाई करते हुए रास्ते में बिट की कृष्णिलक से मेंट हो 
गई । वह अपने पिता से बचाए जाने पर भी छक छिपकर वेश की सैर करता था। विट ने 
फौरन फत्रती कसी कि क्या वह माधवसेना के घर से रति युद्ध से थक्रा हुआ आ रहा था । 
कृष्णिलक ने यह बात स्वीकार कर ली और कट्दा कि अगर उसके बाप उसकी ऐसी द्वालत देख ले 
तो अपनी जान ही दे डालें । इस पर विट ने एक व्याख्यान ही दे डाला । पिता जवानी का 
सिर दर्द है, जुआ उसे भाता नहीं, शगत्र की गंध से उसे परहेन है, गोष्ठी से वह दूर ही रहता 
है, साहसिकता से उसका काम नहीं। नाराज हं।कर विट प्रथिवी को क्षत्रिय विहीन करनेवाले 
पग्शुगम की तरह उसे पिता विह्ीन करने पर तैयार ही गया | जबन्न वह वेश्या प्रेम की तारीफ 
कर रहा था तत्र कृष्ण्लिक ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह कर देने पर तैयार थे | 
विय ने कुक बधुओं का मज्ञाक उड़ाते हुए कृष्णिलक को सलाह दी कि वह इस फेर में 
कदापि न पड़े | ( ६६-७४ ) 

इसके बाद विट कुसुमपुर के राजमाग में होता हुआ वेश में पहुँचा। वह वेश का 
बड़ा सजीव वरणणन कर्ता है ( ७५-७७ )। यहाँ उसकी भेंट मदनसेना की परिचारिका वाझ- 
णिका से हुईं। वह जोबन के मद में खिसके झ्तनप्रावरण की परवाह न करके भीनी मलमलछ 
की साड़ी पहने, मेखला की ही नोवी बनाकर, एक कान का कशंयाश अछग करके बाएँ हाथ 
की उँगलियों से कर्णोत्फल ठीक कर रही थी | विटने उसे रोककर उसके साथ हँसी की और वह 
हसकर चल दी | ( ७८-७६ ) 

वारुणिका से मिलने के बाद विंट ने अपनी सखी चतुरिका से बात-चीत करते हुए 
बन्धुमतिका के मेखला संजीते देखा | उसने उसके साथ हँसी की । पर उसके रोकने पर भी 
आगे बढ़ गया ७६-८२ | 
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इतने में उसे रामदासी के घर से रोने की आवाज सुन पड़ी । उसको देखते ही वह 
और जोर से रोने लगी | इस पर विट ने अपने यार कुझरक की शिकायत की। रामदासी ने 
बताया कि दूसरी रत्री के साथ समागम का उलाहना देने पर कु'जरक उसे छोड कर चल 
दिया । यह सुनकर विट ने उसे अमिसार का उपदेश दिया (८१-८३ ) । 

रामदासी को छोड़ते ही उसने रतिसेना को देखा। गर्भगह में बन्द रहने से पसीने से 
तर उसके बाल अस्त ब्यस्‍ध्त थे और नशा उतर जाने पर जाग कर वह खिड़की के पास हवा 
खा रही थी। विट ने उसके नशे की खुमारी की तारीफ की । इस पर हँस कर उसने खिड़की 
बन्द करलछो (८४ ) | 

रतिसेना के बाद विट को प्रद्मम्नदासी से मेंट हुँई। उसने उसकी हँसी उड़ाई | इस 
पर उसने बहुत दिनों के बाद मिलने का उलाहना दिया और बतलाया कि वह रामिलक के डेरे 
से आरही थी ( ८५-८६ ) | 

घमतें घामते विद विश्वलक और सुनन्दा के यहाँ जो अपना घर बन्द करके रहते थे, 
जा पहुँचा। विश्वलक अयना सब्र कुछ खोकर सुनन्दा के साथ रहता था। उसने विट को 
बड़ी आवभगत की और कह्दां कि रामिलक की गोष्टी में विष्णुदास इत्यादि गं।प्टिकों का आपस में 
बहस करते हुए कामतन्त्र के बारे में कुछ शंकाएँ हुइ। विश्वलक ने इस सम्बन्ध में अपना 
भी मत कहा पर वह विट ( देविक ) का भी मत सुनना चाहता था। विट ने जवान्र देना 
स्व्रीकार कर लिया और वें दोनों गंष्ठीशाला में यहलते हुए. ब्रातचीत करने लगे (८७-८६) । 

विश्वत्ञक ने पैसों की इच्छुक उत्तमा, मध्या और अधघमा वेश्या का लक्षण पूछा । 
विद ने कह कि अबमा दान से अथवा अकारण ही प्रेम करती है, मध्या दान अथवा जबानी 
से प्रसन्न हेती है और उत्तमा दानी, सुन्दर और अनुकूल कामी की सेवा करती है। विश्व- 
लक के कामी वेश्या के लक्षण पूछने पर विट ने अश्खुली चितवनें, हँसती भोहें, मतलब भरी 
बातें, ताली बजा कर चिल्छाना, हँसी रोकना, नाभि, कक्षा और मुँह खोलना, मेखला छूना, 
उसासें भरना ये सत्र कामबती के लक्षण बताए | वरिश्वलक के यह पूछुने पर कि वेश्याओं के 
कामचिहों में शठता या निष्ठा जानने का क्‍या उपाय है विट ने कहा आँसू , उसास, प्रेम भरी 
आँखें, दुबछता और पीढापन, पसीना होना तथा कामी का माल समाप्त हो जाने पर भी खुशामद 
वेश्या के प्रेम के द्योतक है। विश्वलक के यह पूछने पर कि प्रथम समागम कामिनियों को 
क्यों अरुचिकर होता है विट ने जवात्र दिया कि उसका कारण अविश्वास है। विश्वलकके 
यह पूछने पर कि कामी निगुण ब्ियों में क्‍यों ग्मते हैं और मंभटी स्त्रियों से कैसा व्यवहार 
करना चाहिए, विट ने जवाब दिया कि निगुंणी स्तरियोंमें रमना कामका प्रभाव है ओर मंमटी 
सियों को छोड़ देना चादिए | विश्वलक के यह पूछुने पर कि क्या अपनी प्रेमिका को छोड़ देना 
चाढ़िए, विट ने कहा कि दूसगी ब्ियों के प्रेम की रक्षा करते हुए उसके साथ कभी-कभी प्रेम 
दिखलाना चादिए । विश्वलक ने र्री के प्रति कुसूरवार होने पर उसे मनाने का उपाय पूछा । 
विट ने उसका कोप दूर करने का उपाय बताया | कोप शांति के लिए प्रिया के पैरों पर गिरना 
उस समय के छोग एक खास उपाय मानते थे, पर त्रिट का उसमें विश्वास नहीं था, क्योंकि 
पैर पड़ने से आँसू बहने की सम्भावना रहती है और उससे देन्य जो काम का शबज्ु है, पैदा 
होता है। कसम दिला कर भी मनाना ठीक नहीं क्योंकि कुलवधुएँ तक कामी की शपथ नहीं 
मानती, फिर बेश्याओं की तो बात द्वी क्‍्या। गाँव का रहना, श्रोत्रिय का उपदेश, 
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परतंत्रता, कंजूसी और भोत्रीमाली नारी, ये सब बातें काम का अन्त कर देती हैं। कोई-कोई 
हँसाना भी मानभंग की दवा मानते हैं, पर उससे मान जाने का भय रहता है| विट के मत 
में हँसी मजाक से ही ह्ली का मान भंग करना ठीक है। जबद॑स्ती चुम्बन भी मान मंग कर 
देता है ( ८६-६४ )। 

विश्वलक के यह पूछुने पर कि एक प्रेयसी के सामने यदि मूलसे दूसरीका नाम निकल 
जाय तो क्या करना उचित है विटने कद्दा कि ऐसा होने पर फौरन मुकर ज्ञाना चाहिए, 
डर का भाव दिखलाना चाहिए, हँसी ठिठोली करनी चाहिए, बातका रख फेर देना चाहिए, 
या एक साथ बहुत से नाम लेने चाहिएँ | विश्वल्क के यह पूछने पर कि नखक्षुत और 
दंतत्ञत पीड़ा क्‍यों नहीं देते विट ने कहा कि कामेद्दीपक होने से वे पीड़ा नहीं देते। विश्वछक 
ने भीतर से विरक्त पर ऊपर से बनावटी प्रेम दिखाने वाली स्त्री के चिह् पूछे । विद ने कहा-- 
ऐसी स्त्री विना कारण मुसकराती है, दूसरी का नाम ले लेने पर तमक कर उठ जाती है, 
अनमनी होकर सुनती है, समझती नहीं, गाद आलिंगन देकर भी बीचमें छोड देती हे | यदि 
स्री का राग कम है| जाय तो कया उपाय करना चाहिए, इसके उत्तरमें विव्ने कहा--अ्रन्य 
सत्रीका सेवन रति में शिथिल्षता, धीर बनकर बेठ जाना, झगड़ा कर लेना, कभी ज्ञमा दिखाना, 
साथ गोष्ठी करना, इत्यादि शिथिल प्रेम उभाड़ देते हैं। उसके बंधुओं की पूजा करना, 
चातुरी भरी बातें, कभो-कभी उसकी प्रशंसा, वेश्या का बहाना करके घरसे प्रवास, भारी जोखिम 
के काम में अपने को डाल देना, उसके साथ राजधानी की सेर, और जी खोलकर दान, इनसे 
ज्री का शियिल राग भी फिरसे जाग उठता है| बाला लड़कपन से, छोभी दान से, अकड़ब्राज 
सेवा से तथा अनुकूल अनुकूलता से बस में आती हैं। विश्वलक के यह पूछने पर कि जो 
ज्जीकाम चिह्न दिखलाने पर भी वश में नहीं आतीं, ऐसी मानिनी स्त्री को कैसे वश में 
करना चाहिए, विट ने कहा कि ऐसी स्तरों को शूत्य में अंगमदन से, मीठी बातें करके, छुल से 
अथवा मन की बात छिग कर वश में करना चाहिए। विश्वज्ञक ने फिर पूछा कि प्रेम चार 
तरह के ह।ते हैं यथा--प्रथम समागम का प्रेम, क्रोध के बाद का प्रेम, प्रवास के समय का 
प्रेम और प्रवास से लोटने के बाद का प्रेम, इनमें बिट की राय में कोन-सा प्रेम अधिक महत्त्व 
का था ! विट ने जवात्र दिया कि प्रथम समागम का प्रेम ज्लजी के अनजानी होने से खतरे से 
भरा होता है, प्रवास काल का प्रेम करुणामय होने से ठोक नहीं, प्रवास काछ के बाद की रति 
श्रृंगार विहदीन और लज्जाविहीन होनेसे स््री का प्रेम कम करने वाली होती है, पर क्रोध 
चले जाने पर समरसतासे रति प्रशंसनीय है। विश्वल्क के यह पूछने पर कि वेश्याओं 
से बचनेका क्या उपाय है विट ने कायस्थ और वेश्या की समानता करते हुए बताया कि छिंद्र 
देखकर दोनों प्रद्दर करते हैं, पर जहाँ कायस्थ मुद्दी गरम होने पर कुछ देर सुख से बैठने देता 
है वहाँ वेश्या बराबर खर्च कराती रहती है, इसलिए धूतों को द्वी वेश में जाना चाहिए. | धूतते 
प्रौद्ाओं का विश्वास नहीं करता, माता ( खाला ) से नियंत्रित होने से अछूग रहता है| उसे 
अपमान का क्वोभ नहीं होता, न सत्कार का आदर | वह बूढ़ा होने पर भी वेशमें रकम नहीं 
उड़ाता | विश्वलकके यह पूछने पर कि एक साथ दा स्ञियाँ होने पर किसे रखना चाहिए विट 
ने जवाब दिया कि नई के आने पर भी पुरानी को नहों छोड़ना चाहिए। अगर तुनक कर 
पुरानी चल दे तो नई की राय से उसे मनाना चाहिए। विश्वंक के यह पूछने पर कि वेश 
में घूमने से ही वेश्याओं की चतुराई कैसे भांपी जा सकती है, विठ ने कद्टा कि आँखें ही चतुराई 
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बता देती हैं। तिरलछ्ली चितवन वाली की रति कठिन होती है, पर नखत्नत और दंतक्षत से 
युक्त मोटे ओठों वाली की रति सुगम है |,जो कमर पर बायाँ हाथ रक्खे हो, और जिसकी एक 
जाँच ऊँची-नीची हो ऐसी वेश्या विश्वसनीय है । पर जो आँचल से स्तन ढककर घर की देहली 
पर एक पेर रख कर दरवाजे के बाहर अपना पैर निकाले हो वह वेश्या नहीं फँदा है | जो 
वेश्या किवाड़ की फुलिया पकड़कर बाहुपाश दिखलाती हुई नोवीबंध ढीला करके अपनी नाभि 
दिखलातो है वह रति कातर होती है | लाल अंगुलियाँ, साफ नाखून, गाल पर रक़्खा हाथ, 
नाटकीय बातें, ललित गीत, फड़कते ओठ, मुसकान, चंचल चितवन, अशंकित मुख, नाभि के 
नीचे साड़ी बाँचना, ये सत्र बातें रतिशीला को प्रगल्मता देती हैं। विश्वलक के फिर यह 
पूछने पप कि बनावटी और छिपे काम में कौन अच्छा है, विटने कद्दा कि बनावटी 
काम केवल वेश्याओं में होता है, पर छिपा काम वेश्या और कुलबधू दोनों में होता है | 
अनुरागसे उत्पन्न प्रेम हर एक को न चाहने वाली वेश्या को फ्रता है | फिर 
वह कुछ लोगोंके इस मतका कि वेश्याके साथ प्रेम निर्दोष होनेसे प्रच्छुन्न रतिकी कोई 
आवश्यकता नहीं, प्रतिवाद करता है। फिर बेमन से खालाकी वजहसे वेश्या अनचाहेसे नेह 
लगाती है, पर अनुराग होनेपर ही वह अ्रसली प्रेम॑)से नेह जोड़तो है। स्वयं दूती बननेवाछो, 
रातमें जागनेसे लाल आखों वाली, रोती, पीली ओर प्रेममरी शिकायतों से काली स्त्री भी 
अनुराग योग्य होती है। विश्वछक ने प्रश्न किया कि रूपवती और अनुकूलमें कोन 
अच्छी, विटने कहां कि ये दोनों स्रियोंमें सिंगार हैं। विश्वडक के यह पूछने पर कि 
शिष्शचारकी वजहसे क्यों वेश्याएँ भले आदमियोंसे मिलने छायक नहीं मानी जातीं, 
विय्ने कहा कि काम बनानेके लिये उपचार होता है, जो कभी बदमाशी भरा भी मजा 
देता है। विश्वलकके यह पूछने पर कि क्‍या वेश्याकी दिया गया धन व्यथ जाता है, विटने 
कहा कि धनका उपयोग दान, उपमोग और गाडनेमें होता है। इनमें दान और उपभोग हो 
ठीक हैं। अथ सुख प्राप्ति के छिए है और वह सुख वेश्या से मिलता है। कला इध्यादि 
ओर कामशाज्र का ज्ञान होने से मनुप्य वेश में क्यों न जाय ? विश्वलक ने कुछ स्मृतिकारों 
का उल्लेख करते हुए, उनके बारे में विटकी राय पूछी | विटने कह्दा कि भोग की श्रेष्ठता से 
वेश्याएँ श्रेष्ठ है। सुख इसी जन्म में मिलता है, दूसरे जन्म में उसका मिलना संदेहजनक है, 
फिर उसमें क्‍या सजा ? इसके बाद अनेक ऋतुओंमें वेश्याओंके साथ मिलने वाले सुखोंका 
विट उल्लेख करता है ( ६४-११५ ), 

.. इसके बाद बिट छोटेकशी करता है। विचारे तपस्वी जीविका के लिए चीटियों की 
तरह एक दूसरे के पीछे चलते हुए बिना अपने देखे हुए भी 'स्वग है” इस कूठी कल्पना से 
वायु, प्रात, अग्निप्रवेश इत्यादि और जप, तय होम और नियमों से स्वर्ग पाने की सोचते हैं 
स्वर्ग में स्त्रियाँ हैं तो अवश्य, पर विरोध और विरह के अभाव में उनसे मजा नहीं मिलता | 
सुना जाता है कि स्वग में वृक्ष सोने के हैं, तत्र सवाल यह उठता है कि स्त्रियाँ सजाई किस 
चीज से जाती हैं। मकान का सोना भला स्त्रियों की शोभा केसे बढ़ा सकता है ! मृत्युलोक 
में तो अपने छगाए, वृक्षों से फूल मिलते हैं, पर सोने के कठोर वृक्षों में वह मजा कहाँ ! 
यहाँ तो उपाल्म्म से प्रीति पेदा होती है पर वहाँ तो शापभय से अप्सराएँ कॉँपती हैं । यहाँ 
तो मान मनाने के लिये उपाय सोचे जाते हैं, पर ईर्ष्या रहित स्त्रग में यह बात कहाँ ! यहाँ 
की खास बात है ऐमिका की गोद में निद्रा । जहाँ पलक कभी नहीं भपतीं ऐसे स्व में वह 
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सुख कहाँ ! शरात्र न होने से स्व में बहकी बातें भी नहीं की जा सकतीं। नव-बधू के साथ 
रतिसुश्र भी स्वग में नहीं मिक्ञता। बूढ़े श्रोत्रियों के साथ बैठने को मले हो तैयार हो जाया जाय 
पर स्वर्ग में अप्सराशों के साथ नहीं | वहाँ बूढ़ी अप्सराएँ संस्कृत बधारती हैं । वसिष्ठ, अगस्त्य 
इत्यादि की माताओं से सुत्र॒भोग की कौन बात कर सकता है ? इसलिये काम के लिये यह 
प्रथिवी ही ठोक है ( ११४५-११ १८ ) | 

सुनन्‍्दा ने यह सच्न प्रश्नोतर सुनकर उसे रोकना चाहा, पर अपनी स्त्री के कोप के 
बहाने जन्र विट जाने को उठ खड़ा हुआ तब सुनन्दा और विश्वलक उसके पैरों पर गिर 
पड़े | यहीं भाण समाप्त हो जाता है ( ११६-१२० )। 


उभयाभिसारिका--वर रुचि कृत उभयाभिसारिका भाण में सूत्रधार के बाद विट का 
प्रवेश द्वोता है। आते ही वह कोयछ, आम, अशोक, फूल, अच्छी सुरा, चन्द्र और भौरों से 
भरे सन्त की प्रशंसा करता है। बसन्त में कामीजन आपस में ढोंग साध रहे थे, दूतियाँ 
बेरीकटाक इधर-उधर घूम रही थीं तथा मणिमुक्ता, मलमरू, हार और चन्दन के भाव बढ़ 
रहे थे | सागरदत्त सेठके पुत्र कुबेरदत्त ने नारायणदत्ता से अन्न हो जाने से अपने सहकारक 
नाम के सेवक को उसके पास भेजा था। नाराजी का कारण यह था कि कुबेरदत्तने नारायण 
के मन्दिर में मदनाराधन के लिए. मदनसेना का जलसा किया जिससे नारायणदत्ता को यह 
श्रम हो गया कि उसका यार उसे छोड़कर दूसरे की प्रशंसा करता है। कुबेरदत्तके उसके पैरों 
पर गिरने की परवाह न कर वह अपने घर चली गई । उसने दुखी होकर विट से यह प्रार्थना 
की कि वह उसकी उससे सुलद् करा दे। सन्ध्या के समय काम बनाने के लिए निकलनेपर 
तैयार उसकी उसकी स्त्री ने रोकना चाहा, पर वह यह सोचकर भी कि प्रेमीयुगल को मनाने के 
लिए उनके गुण और वसन्त ही काफी थे बाहर निकल पड़ा ( १२२-१२३) 

विट ने पाटलिपुत्र के राजमार्ग पर पहुँचते ही उसकी प्रशंसा की ( १९४५-११५ ) | 
रास्ते में उसने ग्तिखेद से थकी चारणदासी की पुत्री अनंगदत्ता को नपे-तुले कदम रखते देखा | 
पहले ते उसने व्रिट को नहीं देखा पर बाद में वह उसकी ओर मुड़ी और उसे बतलाया कि 
वह मद्ामात्रपुत्र नांगदत्त के घर से आ रही थी। इसपर विट ने कहा कि वह तो .कंगालू हो 
चुका था, शायद इसीलिए अनंगदत्ता को माँ उससे नाराज थी, पर वैशिक शासन की परवाह 
न करते हुए उसका अपने प्रेमी से मिलना ठीक ही था। विट ने उसकी माँ को मनाने का 
वादा करके उससे छुट्टी छी ( १९५-१२७ ) | 

अनंगदत्ता का आसीस देकर आगे बढ़ने पर विट ने विष्णुद्तत्ता को पुत्री माधवसेना 
को देखा जो पीछे छगे अपने परिजनों की परवाह किए विना बिंठ की तरफ आ रही थी। 
उसकी सूरत देखकर विट ने अनुमान किया कि वह अपनी खाला की लारूच से अनचाहे का 
संग करके दुखी थी। विट के पूछुने पर उसने बतलाया कि वह धनदत्त सार्थवाह के पत्र 
समुद्रदत्त के धर से आ रही थी। बिट ने कहा कि वह तो उस जमाने का कुबेर था पर माधव 
सेना ने उसको बात अनसुनी कर दीं। वह ताड़ गया कि उत्षका अनुमान ठोक था। उसने 
कट्दा कि धन के लिए अनचाहे का प्रेम वेश्या का धर्म था | माधवसेना ने जवात्र दिया कि विद 
भी उसको माता से सहमत था। इसपर उसकी माता को समभाने का वादा करके वह 
आगे बढ़ा ( १२७-१२६ )। 
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माधवसेना से मिलने के बाद उसने इत्र से गमगमाती विलासकोंडिनी सन्यासिनी 
को अपनी ओर भाते देखा | विठ ने अपना वेशिकाचल नाम लेकर उसका अभिवादन 
किया । पर उसने फोरन जवात्र दिया कि उसे वेशिकाचरू नहीं वेशेषिकाचल की आवश्य- 
कता थी। उसके रतिचिह्ों पर फत्रती कसते हुए. बिट ने कहा कि अवश्य ही उसके प्रिय ने 
रति के लिए उसे “वेशेषिक' बनाया था। पर वह चुप होने वाली नहीं थी। उसने कहा कि 
विट ने अपने अनुरूप ही बात कही । विट ने कहा कि उसके चरणों के दास धन्य थे। उसको 
वह पुण्य कहाँ मयस्सर | विलासकोंडिनी ने कद्दा कि पषटपदार्थ ( द्रव्य, रूप, गुण, कमे, 
समवाय, योग ) न जानने वाले के साथ उसके गुरु ने बात-चीत करना मना किया था | इस 
पर घटपदार्थ को लेकर और उन्हें उसके रूप और यौवन पर घटाते हुए विट ने उसकी हँसी 
उड़ाई | उसने हँसकर कहा कि पुरुष अलेपक निगशुण और क्षेत्रत्त था। विट इस बहस में 
मुँह की खाकर आगे बढ़ा ( १२६९-१३३ ) । 

विल्ासकोंडिनी से छुट्टी पाकर विट ने चारणदासी की माता रामसेना को जो बूढ़ी 
होकर भी जवानी की नकल कर रही थी देखा । वह अपनी पुत्री के प्रेमीको दुहने जा रही थी | 
बिट द्वारा कामी का नाम पूछुनेपर रामसेना ने जवात्र दिया कि संगीतक के बहाने वह अपनी 
लड़की को उसके धनी के यहाँ से दृटाने जा रही थी। विट ने इस बात पर आश्चय प्रकट 
किया कि चारणदासी ने धनिक को लूटना केसे नहीं सोखा । रामसेना ने विट से चारणदासी 
के लौटने पर उसे ज्ञान सिखानेका आग्रह किया | इसपर विय्ने कामियोंका घन लूटनेमें ततर 
खालाकी निन्दा करते हुए डससे त्रिदा ली ( १३३-१३५ ) 

रामसेनासे छुट्कारा पाकर विटने सुक्रमारिका को देखा। वह उससे भाग निकलना 
चाहता था पर उसने उसे पकड़ द्दी लिया | दंड प्रणाम के बाद विठ ने उसकी अतृप्त छलालसा 
का वर्णन करते हुए पूछा कि वह कहाँसे आ रहो थो | यह पता छगने पर कि वह राजा के 
साले रामसेन के घर से आ रही थी विट ने उन दोनोंके विछग होनेका कारण पूछा तो 
उसने बताया कि उसका प्रेमी गणिका परिचारिका रतिलतिकाके प्रेममें फँस गया था और 
उसके फटकारने पर वह उसके पेरों पर गिर पड्, पर ईर्ष्यातश उसने उसे माफ नहीं किया | 
दूसरे दिन रामसेन उसे घर ले जाकर सोती हुई छोड़कर चम्पत हो गया । विद से उसने मेल 
करा देने की प्राथना की । इसपर उसने उसे स्वयं रामसेनके यहाँ जाने उपदेश दिया और 
वह चली गई ( १३४-१३७ ) 

आगे बढ़ने पर पार्थंक साथबाह के पुत्र घनमित्रने विट को प्रणाम किया । उसको 
गिरी हालत देखकर विट ने उससे पूछा कि उसे क्या डाकुओं ने छूट लिया था, या राजा ने 
उसका सच्च कुछु इर लिया था, अथवा जुए में उसका सन्च मालमता गायत्र हो गया था। 
घनमित्र ने बताया कि रामसेना की पुत्री रतिसेना और उसमें बड़ा प्रेम था। मित्रों के मना 
करने पर भी वह अपना सब्र माल्मता उसके यहाँ पहुँचा आया। एक दिन वह अशोक 
बनिका की बावड़ी में उसे छोड़कर चल दो और रक्षकों ने उसे निकाल बाहर किया | नगर में 
बेश्ज्जत होने के डर से वह जंगल को ओर भाग रहा था कि विट की उससे मेंट हो गई। 
बिट ने वेश्या संसगंके लिए उसे बुरा भछा कद्दा | पूछने पर उसने बताया कि रतिसेना तो 
उसे प्यार करती थी पर अपनी माँ के बहकाने में आकर उसने ऐसा किया | उसने विटठ से 
प्राथंना की कि वह फिर से उसे रतिलतिका से मिलवा दे | विट के घिकारने पर वह रो पड़ा। 
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इस पर अपना काम समाप्त करके उसका काम पूरा करने का वादा करके विट आगे बढ़ा 
( १३१८-१४० ) | 

धनमित्र से छुटकारा पाने के बाद विद ने किसी कोकिल कंठी का गाना सुना। उसे 
पता लगा कि वह गाने वाली प्रियंगुसेना थी। उसने उसकी सुन्दरता की प्रशंसा की | इस पर 
लजाकर उसने कहा कि कुसुमपुर के राजा के यहाँ पुरन्दर विजय नामक संगीतक में देवदत्ता 
के साथ उसे भी बयाना मिला था; उसकी इस बढ़ती का कारण विट ही था | पर विटने जवाब 
दिया कि उसकी बढ़ती का कारण उसका यार रामसेन था| फिर द्धत्तांगों का वर्णन करते हुए 
बिट ने कह कि नाचना तो अछग, उसके नखरे ही काफी थे ( १४०-१४३) 

प्रियंगुसेना से छुट्टी पाकर नारायणदत्ता की चेरी कनकलता से विट की भेंट हुई । 
दण्डप्रणाम के बाद उसने बताया कि उसकी मालकिन ईष्यावश नहाना पहिरना छोड़कर 
अशोक वनिका में जनत्र एक पेड़ के नीचे बैठी थो उसी समय कोई वसंत का गीत गाता हुआ 
उधर से निकल गया | गीत सुनते ही उसका मान दीला पड़ गया और वह कनकलता को 
अपने साथ लेकर अपने प्यारे से मिलने चली । उसी तरह कुबेरदत्त मी उससे मिलने चला । 
दोनों की भेंट वीणाचार्य विश्वावसुदत्त के यहाँ हो गई | विट कनकछता के साथ कुबेरदत्त और 
नारायणदत्ता से मिला | इसके बाद भरत वाक्य के साथ भाण समाप्त होता है (१४३-१४७) 


पादताडितकम्‌ 


श्यामिलक के पादताडितकम्‌ में भाण का आरम्म सूतन्रधार की काम स्तुति द्वारा 
होता है | आगे चलकर वह श्यामिलक की काव्य रचना में उस परिश्रम का उल्लेख करता है 
जिसका पुरस्कार भले आदमियों के आँसू हैं ( १४६-१५४० ) 

भाण का उद्देश्य राजपुत्र, आय और संतों को धता बताकर डिंडिक, विट और हँसोड़ों 
को प्रसन्न करना था | श्यामिलक की राय में रो धो कर कोई स्व नहीं पाता, न चुहलबाजी 
स्वर्ग के रास्ते में रोड़ा अटकाती है ( १५०-१५४१ ) । 

इतने में सूत्रधार को विटों की बेठक की आवाज सुनाई देती है। कान छगाने पर 
उसे पता चला कि धू्तों का सरदार श्यामिकक घंटा बजा रहा है। प्रिया के द्व/रा प्रियतम के 
सिर पर पैर रखने की जय-जयकार मनाता हुआ यूत्रधार चछा गया | ( १५१-१५२) 

इसके बाद विट कामिनी के चरणप्रहार की जय-जयकार करता हुआ घुसता है । उसे 
दद्गुण माधव से इस बात का पता चला कि सुराष्ट्र की मुख्य वेश्या मदनसेना द्वारा तौंडि- 
कोकि विष्णुनाग के सिर पर पैर रख देने पर विष्णुनाग अपने पवित्र और पिता-माता द्वारा 
लालित सिर के इस घोर अपमान से बड़ा नाराज हुआ। मदनसेनिका उसका क्रोध देखकर 
उसके पैरों पर गिर पड़ी, प्र क्रोध से उसने ऐसा करने की मनाही कर दी | विट ने यह खबर 
सुनकर कहा कि शायद वह उसके पीछे महामात्रपुत्र और शासनाधिकृत होने से ल्ञगी थी । 
दद्गुगमाघव ने विष्णुनाग को फटकारा ओर मदनसेनिका को दिलासा देकर कहा कि वह उसके 
लायक नहीं थी क्योंकि पादताडन और कर्णोत्तरू की मार तो कामियों का साधारण खेल था । 
इस पर प्रसन्न होकर वह अपने पलंग पर चछी गई । दूसरे दिन दहुणमाधव नद्दा-धोकर 
ब्राह्मणपीठिका पहुँचा । वहाँ उसने विष्णुनाग को वेश्या की छात छगने के पाप के प्रायश्वित 
के लिए त्रैविद्य ब्राह्मणों की दुह्ाई देते सुना | ब्राह्मणों ने उससे हँसकर कहा कि ऐसे प्रायश्रित 
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का विधान उनके पास नहीं है। उसके फिर रोने चिल्लाने पर ब्राह्मण आपस में इशारा 
करके हँस पड़े | इतने में शांडिल्य भवस्वामी नामक एक हँसोड़े आचाय॑े ने धर्मशासत्र का 
प्रमाण उद्धृत करते हुए उसे विटों के पास प्रायश्रित की व्यवस्था के लिए जाने को कहा | 
विष्णुनाग यह सुनकर चला गया | दद्गुगमाधघव ने विंट से कहा कि विटों की सभा बुलाने का 
काम उसे सौंपा गया था | विट की व्याख्या पूछने पर उसने विट शब्द की व्याख्या करते हुए 
विटों की भ्रेणी में तत्कालीन बड़े-बड़े राज-कमंचारियों और सामंतों के नाम गिनाए। उनमें 
दयितविष्णु का नाम लेते ही दद्गुगभाधघव चमका और उसकी स्वामिभक्ति और देवभक्ति को 
बात चलाई । पर विट ने उसके वेश्या-प्रेम का हवाला देकर उसे विट सिद्ध किया (१५२-१६१) 

दद्गुणमाधव से बिदा होकर विट सावंभौम नगरकी प्रशंसा करता है और वहाँ रहने- 
वाली देशी-विदेशी वेश्याओं की तालिका देता है ( ११३२-१६३ )। सावभौमनगर के रास्ते में 
उसे पाछकी पर चढ़ा हुआ पवित्रता का ढोंग साधने वाला विष्णुदास दिखलाई पड़ गया। उसके 
पास छुड्डी और कुण्डी होने से वह बेष्णव मांूम पड़ता था। ध्यान और अम्यास के फेर में 
पड़कर वह न्यायाधीश का काम ठीक तरह से नहीं कर सकता था। विद को देखते ही वह 
पालकी से उतर पड़ा । इस पर विट ने उससे उसकी रखेली अनंगसेना के विमुख इं।ने का 
कारण पूछा | उसके सत्कार का हाल सुनकर विट हँसकर आगे बढ़ा ( १६३-१६५ )। 

विष्णुदास से बिदा होने के बाद विट सावभौम नगर के बाजार का वर्णन करता है। 
भीड़-भाड़ से घत्रराकर उसने पुष्पवीथिका में होते हुए, पूर्णभद्र श्ंगाटक लाँध कर मकररथ्या से 
वेश के रास्ते पहुँचने का इरादा किया ( १६६-१६७ ) | 

पानागार में उसने वाहिकपुत्र वाष्प को योधेय के मृदज्ञिये और बजानेवालों के साथ 
शरात्र का घड़ा उठाकर नाचते-गाते हुए. देखा। विय ने उसे कभी होश में नहीं देखा था । 
वह निलज गज़क लेकर शरात्रियों के बीच घुसता था ( १६८-१६६ ) | 

वांष्प से विना बोले दी विट ने आगे वढ़कर कामदेव के मन्दिर से पुरानी बेश्या 
सरणिगुप्ताको उतरते देखा | खुले सफेद बाल वालो वह तुरत के घुले कपड़े पहन कर मकरयाष्टि 
की प्रदक्षिणा कर रही थी। उसकी जवानी चली गई थी, पर नखरे नहीं। उसका यार 
सदंगिया स्थाणुमित्र था ( १६६-१७१ )। 

सरणिगुपा को छोड़कर विट वेश में पहुँचा जिसका वह लंबा-चौड़ा वर्णन 
देता है ( १७१-१७८ ) | उससे मिलकर भद्रा नाम की गणिका ने उसके न मिलने और 
धोखा देने को शिकायत की । उसे टालकर वह आगे बढ़ा | 

रास्ते में विट को काकायन वेद्य ईशानचन्द्र का पुत्र हरिश्वन्द्र मिला। वह अपनी 
प्रणयिनी यशोमतिका की बहिन प्रियंगुयष्टिका को चाइता था। पूछने पर उसने बताया कि वह 
उसके सिर दद को दवा करने जा रह्दा था। इस पर विट ने सिर दद को वेश्याओं का एक 
बहाना कहा | भट्ट जीमूतवाहन के यहाँ आने का न्योता देने पर उसने कह्ा कि उसे सत्र 
पता था ( १७८-१८१ ) | 

इसके बाद बिट ने हुण न होते हुए. भी हूणों का वेष धारण किए हुए सेनापति सेनक 
के पुत्र आयघोगक मधघवर्मा को पाटलिपुत्र की वेश्या पुष्पदासी का दरवाजा खोलते देखा | वह 
ल्ञाठ के डिंडियों ( गुंडों ) से घिरा था। विट के आवाज देने पर भष्टि मघवर्मा ने कद्दा कि 
प्रतिदहाारियोंसे घिरे रहने से विट उसे राजा समझता था । पर उसका ऐश्वर्य तो कभी का घट 

े 
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चुका था | विट का उसने स्वागत किया पर ऋतुमती पुष्पदासी के साथ रति करने से विंट ने 
उसपर और लाटों पर फबतियाँ कसीं ( १८१-१८७ )। 

भट्टि मधवर्मा से छुटकारा पाकर विट ने काशी की मुख्य वेश्या पराक्रमिका को 
पिज्छोला बजाते देखा जिससे मबूर आकृष्ट हो रहे थे। उसके घर से इन्द्रस्वामी का रहस्य- 
सचिव हिरण्यगर्भक हड़चड़ा कर निकल रहा था। विट के ललकारने पर कि वह वेश को 
अपरांतकों से क्‍यों ध्वस्त कराना चाहता था, उसने जवात्र दिया कि पहले तो पराक्रमिका का 
भाड़ा पाँच सौ मुद्रा था, पर अब तो वह हजार पर भी नहीं मानती थी । विट ने उसे बतलाया 
कि अपने मालिक का चामरग्राहिणी कुडंकदासी से प्रेम हो जाने से वह दुःखी थी। काव्य, संगीत 
और नृत्य शास्त्र में प्रवीण कोंकणके स्वामीको भला कोन वेश्या नहीं चाहती थी ? पर कुछ 
भी करने पर वेश्या के श्रॉगन में भगदत और इन्द्रदत्त एक थे। पराक्रमिका इन्द्रस्वामी के 
साले सिंहवर्मा से प्रेम करके उसे लजित कर रही थी। दिरिण्यगमंक्र ने यह कहकर कि वह उसके 
मनाने के प्रयत्न में था उससे त्रिदा ली ( १८७-१६२ )। 

इसके बाद विट ने शूर्पारक की वेश्या रामदासी के घर से आते हुए, डिंडिमों से घिरे, 
वाहिकों और कारूषमलदों के स्वामी, महाप्रतिद्वार भद्रायुध को देखा। खूब सजकर वह 
लाटों के योग्य ज-ज-ज उच्चारण में बात कर रहा था । उसने अपरांत, शक, मालव के राजाओं 
को इराकर काछांतर में मगध लौठकर मगध कुलका ऐश्वय बढ़ाया था। अपरांत की ब्नियाँ 
बेलाकूल पर उसका चरित गाती थीं। ( १६३-१६५ ) 

इसके बाद विट ने चित्रकार निरपेक्ष को प्रय्म्न के मंदिर की ध्वजा चित्रित करते 
देखा | देखते ही वह डिंडिमों की चित्रकला को गाली देने छगा और उसे अपनी प्रेमिका 
राधिका को मनाने का उपदेश दिया ( १६६-२०१ )। 

निरपेज्ञ के बाद विटको मेंद दाशेरकाधिपति के पुत्र गुप्तकुछ के दूत से हुईं। वह 
गंदे कपड़े पहने मूली खा रहा था। वेश का पता पूछने पर विट ने उसे लावणिकापण में 
गणिका दूँढ़ने को कह्ा (२०१-२०४ ) । 

गुप्तकुल से मिलने के बाद विट ने अपनी पुरानी प्रेमिका शूरसेना की बगीचो में घुस 

कर शिलातल पर लिखा एक श्लोक पढ़ा । इतने में सजी-घजी शूरसेना विट का स्वागत करके 
उसके बगल में बैठ गई । जब्न उलाहना देते हुए विद ने श्छोक का मतलब पूछा तो उसने 
कहा कि उसकी सखी कुसुमावतिका का गहरा प्रेम चित्राचाय शिवस्वामी से हो गया था | एक 
दिन शिवस्वामी सोने पर योंही फुजूलको च्रात करता रहा और छेड़ने पर भी जरा नहीं टसका । 
जत्र शूरसेना ने पप्मपाल प्रतिद्वार से श्लोक भेजकर खनत्रर पुछुवाई तो उसने स्वयं आकर बतलाया 
कि उसके छेड़खानियाँ करने पर भी जत्र शिवस्वामी नहीं टसका तो वह रो पड़ी । इस पर 
शिवस्वामी ने दिलासा देकर कहा कि चर्ची घटाने के लिए गुग्गुल के सेवन से ही उसकी ऐसी 
दशा द्वो गई थी | विट उस पर हँस कर आगे बढ़ा ( २०४-२१० )। 

इसके बाद वेश कन्यकाओं को देखते हुए, विय ने मोटे ताजे उपगुत्त को देख कर 
उसका मजाक उड़ाते हुए. उसके उपनाम हरिकृष्ण, हरिभूति और दृतिगुप्त लेते हुए उसकी 
तुलना जंगली मेढ़े और फूछी मशक से को। विद को यह समझ में नहीं आया कि गंगा 
यमुना की चामर-ग्राहिणी पुस्तकवाचिका मदयन्ती त्रेवियवृद्ध पुस्तक वाचक को छोड़ कर बूढ़ी 
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होकर भी उपगुप्त से क्‍यों फँस गई । पुस्तक वाचक को देखकर विट ने कहा कि उसे भालुम 
था कि उसकी सास ने उस पर अदालत में नालिश कर दी थी। पुस्तकवाचक ने अदालत की 
तकलीफों का बयान करते हुए प्रध्याति विष्णुदास, उसके भाई कोड, अधिकृत, पुस्तपाल, काप्ठ- 
महत्तर, कायस्थ इत्यादि का उल्लेख किया । इस पर हँस कर विट ने उसे त्रिदा किया 
( २१०-२१५ ) । 

इसके बाद उसने लाट के एक आदमी को जो शकरपाल के घर में चर्मकार कीर और 
कोछ् चेटी से पेदा होकर शकरपाल को अपना पिता और निरपेक्ष को अपना भाई बताता 
था, रईसी ठाट में देखा। बूढ़े रविदत्त से उसने उसका नाम पूछा, पर पता नहीं चला 
(२१५-२१६ ) | 

घूमते-घामते विट अपने मित्र राम के घर पहुँचा जो मित्रों के डर से अपने घर का 
दरवाजा बन्द करके रहता था। पर भीतर से गहनों की कन्कार सुन कर उसने भीतर घुसने 
का विचार छोड़ दिया ( २१७ )। 

इसके बाद विट ने दुबले-पतले, काले तींडिकौकि सूयनाग को देखा । विट को देखते 
ही वह मुँह छिपा कर भागा | उसका कारण यह था कि तीन दिन पहले पताका वेश्याओं ने 
उस पर मुकदमा चलाया था ओर वह म्लेच्छु अश्वन्रन्धक श्रावणिकों द्वारा पकड़ कर अदालत में 
लाया गया था जहाँ बलदशंक स्कन्धकीर्ति ने यह कह कर कि वह उसके स्वामी विष्णु का साहू 
था उसे बचाया | विट के उसके चकले में आने का कारण पूछने पर सूयनाग ने कहा कि 
वह अपने मामा दरिदत्त की बीमार रखेली का द्वालचाल लेने आया था । पर विट ने कहा कि 
उसका मामा तो जेल में बन्द था। विट को इस बात का पता था कि वह रूपदासी को परि- 
चारिका कुब्जा से फंसा था। इसके बाद विठ ने उसके टकहिया ( पताका ) वेश्याओं के यहाँ 
जाने की बात चलाई । इस पर वह हँस कर चला गया ( २१७-२२३ )। 

इसके बाद विट ने सिंहल की मयूरसेना के घर से विदर्म के तलवर हरिशूद्व को खूब 
सज सजाकर निकलते देखा | उसे नंगी तलवार लिए, हुए. दाह्षिणात् घेरे हुए थे । काबेरिका 
के संबंध के मयूरसेना उससे क्रद्ध थी। विय ने उससे कहा कि मयूरसेना को द्रविड देश 
की कावेरिका को छोड़ कर उसने ठीक नहीं किया पर दरिशूद्र ने बताया कि उसका मयूरसेना 
से मेल हो गया था। उसका कारण यह था कि तीन दिन पहले वेश्याध्यक्ष द्रोणिलक के यहाँ 
जलसे में शरात्र के नशे में छासक उपचन्द्रक ने मयूरसेना के नाच में दोष दिखलाया। 
सन्न समाजी उसके पक्ष में थे पर हरिशूद्र ने उसका पक्ष लिया और प्राश्निक ने भी उसका 
साथ दिया । इनाम पाकर जत्र मयूरसेना घर जाने लगी तो कावेरिका ने हरिशद्र पर ताना 
मारा । घर पहुँच कर वह मयूरसेना के बारे में सोच ही रहा था कि उसने पीछे से आकर 
उसकी आँखें बन्द कर लीं। दरिशुद्र ने उसके पैर धोकर बणंक पात्रसे उनमें आल्ता लगाया । 
इसके बाद दोनों ने क्रीड़ा की। विट ने उससे विष्णुनाग के प्रायश्चित्त में शामित्र होने को 
कहा पर उसने हँसी में बात टाल दी ( २२३-२३१ )। 

बिठ को घूमते घामते शाम हो गई और उसने चकले की अपूर्व शोभा देखी 
(२३१-२३६ )। उसने चकले की गली में शककुमार जयंतक के साथ घटद्दासी बब्नरिका 
को देखा। वह बड़ी काली थी, फिर जयंतक उससे कैसे पट, इस बात को लेकर उसने 
सौराष्ट्रिक, बन्दर और बनर की समानता की ( २३६-२३७ )। इसके बाद उसने खून 
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बनी ठनी राका को आभोत्क मयूरकुमार के साथ चन्द्रशाल्षा में क्रीड़ा करते देखा 
(२३७-२३८ ) | 

इसके बाद विट ने शादूलवर्मा के पुत्र वराहदास की रखेली यवनी कपूरतुरिष्टा को 
जे! अपनी तीन अंगुलियों से चघक पकड़े कपोल पर गिरते कुण्डल सँभाल रही थी देखा। 
उसके बाल ओर आँखें भूरी थीं। वह मधुपात्र में अपनी परछाहीं देखती हुईं नखों से लट 
विखेरती अपने गालों पर मद की लाली को आलूता समझ कर पोंछु रही थी। विट ने मजाक 
में कह्दा कि माल्व और यवनी की अच्छी जोड़ी मिली थी। पहचान होने पर भी उसकी 
भाषा न सम्क सकने से उसने उससे मिलना व्यर्थ समझा (२३८-२४०) । 

रास्ते में विट ने देखा कि इभ्यपुत्र विटप्रवाल बाला को हांथी पर चढ़ा कर ले जा रहा 
था। वह अपने पिता के नाराज होने पर भी उसका साथ करता था। डिंडी उसके साथी 
थे ( २४०-२४१ )। 

घूम-धाम कर विट भट्टि जीमूत के घर आ घधमका | उसके दरवाजे पर विटों की सवा- 
रियाँ इकठ्ठी थीं और चाँदी के कलशों से सेवक आगन्तुकों के पेर धुला रहे थे। घर में फूल 
बिखेरे जा रदे थे, दीपक जलाए जा रहे ये घृप घुमाई जा रही थी, गाना हो रहा था, लोग 
आपस में हँस-मेंट रहे थे, चंदन बाँठ जा रहा था, वर्णक पोता जा रहा था, अतर लगाया 
जा रहा था, चूण उड़ाया जा रह्दा था और विट वेश्याओं से परिहास कर रहे थे ( २४१- 
२४२ ) | 

विट ने कामदेव की प्रार्थना करके उनसे विष्णुनाग के प्रायश्रित्त की व्यवस्था देने को 
कहा | उसका पाप सुन कर विट छोग अपनी हँसी छिपा कर गम्मीर बन गए, ओर भद्ठि जीमूत 
आँसू बहाने लगा | उनको आज्ञा से बिट छोगों से बातचीत करने छगा | घावकि अनन्तकथ ने 
कहा कि विष्णुनाग जैसे पशु के सिर पर पैर रखने में कयूर मदनसेनिका का ही था । मन्नस्वामी 
ने अपनी गुंडई का बखान करते हुए कद्दा कि मदनसेनिका प्रायश्रवित्त करे पर वह बैठा दिया 
गया | काशी कोशल, भरग और निषाद नगर में अपना काव्य बेचने वाले शैेब्य आयरक्षित 
ने कहा कि बकुछ को पृष्पित करने वाला मदिरा का कुल्ला मला उसको केसे शोम सकता 
था। विट भवकीति ने सुझाव रखा कि मेखला दाम से बैंध कर वह उसका पेर दत्नावे | पर 
गन्धवंसेनक ने, जो वीणा सिखाते समय रईसों के घरों की छ्लियों की ऑँगुलियों के छूने का 
मजा लेता था, कहा कि वेश्या की रशना उस गये को बाँधने के लिए सवंथा अनुपयुक्त 
थी। दाक्षिणात्य कवि आयंक ने सुझाव दिया कि मदनसेनिका को विष्णुनाग के सिर पर 
कर्णोत्पल ताड़न करना चाहिए । यह सुन कर गन्धार के इस्तिमू्ल ने कहा कि कर्णोत्पछ की रज 
से उसका प्रायश्रित्त केसे हो सकता था । एक ही आसन पर बैठे गुप्त और मदेश्वरदत्त जो वर- 
रुचि के काव्य की नकल करते थे बीच में बोल उठे। गुप्त ने कह् कि मदनसेनिका के चरणों 
के धोवन से उसका सिर धोना चाहिए, पर मदेश्वरदत्त ने इसका खण्डन किया। दाशेरक 
कवि रुद्रवर्मा ने सछाह दी कि उसका सिर मुड़ा दिया जाय । यह सुन कर विष्णुनाग ने कहा कि 
सिर मुडाने से उसे कय देना अच्छा । इस पर भष्टि जीमूत ने कहा कि यदि मेरे सिर पर 
मदनसेनिका का पैर रख दे तो विष्णुनाग का प्रायश्रित हो जायगा। यह व्यवस्था सुनकर 
सब वाह वाह करने छगे और विप्णुनाग धन्यवाद देकर चलता बना। इसके बाद जीमूत के 
आशीर्वाद के साथ भाण समाप्त होता है। 
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चतुर्भाणी के भाणों के समय और भाषा इत्यादि की हम विस्तारपूवक व्याख्या कर 
चुके हैं । पर इन भाणों में तत्कालीन भूगोल, नगर व्यवस्था, वेशभूषा, धर्म, संगीत तथा 
सब्यसे अधिक देश जीवन सम्बन्धी ऐसे अनेक उल्लेख आए हैं जिनसे गुप्तकालीन संस्कृति का 
एक जीता-जागता रूप हमारे सामने खड़ा हो जात। है। चतुर्भाणी मे वर्णित वेश संस्कृति की 
वास्तविकता का पता हमें वात्स्यायन के कामसूत्र, शूद्रक के मृच्छुकटिक, बुधभट्ट के बृहत्‌- 
कथाश्लोकसंग्रह, संघदास महत्तर के वसुदेवहिंडी, बाण के हृर्षचरित और कांदम्बरी तथा 
दण्डी के दशकुमारचरित में आए देश सम्बन्धी वणनों की तुलना से लग जाता है। ईस्वी 
चौथी सदी से सातवीं सदी तक संस्कृत और प्राकृत के कथा अन्‍्थों में तत्कालीन समाज का 
जीता-जागता खाका खींचने की प्रथा चल गई थी। गुप्तकाल्लीन संस्कृति और समाज के 
अध्ययन के लिए उपयुक्त सामग्री अनमौल कही जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी | इन अ्न्यों में 
भारतीय जीवन की एकसूत्रता स्थापित की गई है। उसकी सचाई इस बात से भी सिद्ध हो 
जाती है कि तत्कालीन मूत्ति और चित्रकला उसके भावों का स्पष्टीकरण करती हैं | रूदिगत होने 
से संस्कृत नाटकों में हम तत्कालीन जीवन का एक धुंधला चित्र देखते हैं क्योंकि नायक और 
नायिका तथा इतर पात्र भी भरत के नास्यानुशासन से जकड़े मादूम पड़ते हैं | पर चतुर्भाणी 
के भाण ही ऐसे हैं जिनमें हम जीती-जागती दहुनियाँ और उसमें रहने वाले वेश्याभक्तों, 
ढोंगियों, गुण्डों, वियें इत्यादि के मनमोहक चित्र देख सकते हैं । यह जीवन कितना सच्चा था 
इसका पता आगे चलकर पाठकों को लग जायगा | 


हम पहले कह आए . हैं कि पह्मप्राभ्तकम्‌ और पादताडितकम्‌ का कथास्थल उजयिनी 
थी। इन दोनों भाणोंमें नगर की एक जीती-जागती तसवीर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं । 
पह्मप्राभ्नतकम्‌ में विट उजयिनी को अवंतिमुन्दयो कहकर अजम्बृद्वीप के गालों की पत्रलेखा से 
ठसकी उपमा देता है। वह उस नगर के वेदाभ्यास, हाथी धोड़ों ओर रथों की आवाज, 
विद्वानों के शास््राथं, दूकानों ( विपणि ) पर चारों समुद्रों के माल को गाहकी, गाना-त्रजाना, 
जुआ, हँसी ठट्ठा, वियों को कहानियाँ तथा ;करधनी और कड़ों तथा क्रीडापक्तियोंके कलरव से 
घरों की तारोफ करता है (६ )। वहाँ की पुष्पवीथी में पन्न, सितमुकुछ, नवोत्यल, रक्ताशोक, 
फूलों के गुच्छे, आपीड, 'मालाएं इत्यादि त्रिकतो थीं ( २५ )। वहाँ कामदेव का मन्दिर था 
जहाँ नाच-जल्सा होता था ( ३५ ) । 


पादताडितकम में साबभौम नगर यानी उजयिनी का वर्णन और बढ़ा-चढ़ाकर किया गया 
है। विट उसे जम्बूद्वीप का तिलक कहता है; उसकी विभूति का कारण अनेक युद्ध थे और वह 
सावभौम नरेश के रहने की जगह थी | नगर संगीत, गइनों की भन्कार, क्रीड़ापक्तियोंके कल्षरव, 
स्वाध्याय की ध्वनि, धनुष की टक्लार, कसाईखाने के शोर, कक्षाओं के भीतर अभिनेत्रियों की 
आवाज से भरा था। वहाँ पहाड़ों, द्वीपों, समुद्री किनारों और रेगिस्तानों से आकर राजा बस गए 
थे | वहाँ शक, यवन तुषार, पारसीक जैसे विदेशो, पूर्व भारत के मगघ, किरात, कलिंग, वंग 
और काश्य लोग तथा दक्षिण भारत के महिषक, चोलक, पाण्ड्य और केरल भी रहते थे 
( १६२-१६३ ) | सावभौभ नगर का बाजार ( विपणि ) अनेक देशों के स्थल जल मार्ग 
से आए बढ़िया घटिया ( सार फल्गु ) माल के खरीदने-बेचनेवार्लों से भरा था जिनसे वहाँ 
बड़ा शोर मच रहा था । कारीगरों ( कर्मार विपणि ) में खराद पर चढ़े ( भ्रमारूढं ) काँसे 


३० चतुर्भाणी 


के बरतनों की खरखराहट और हथियारों के सिकल से साँय-साँय आवाजें आ रही थीं। 
दूकानों में फूल बिक रहे ये, पानागारों में लोग प्याले चढ़ा रहे थे, हाँकने पर भी कसाईखानों 
पर पक्षी द्वट रहे थे । ठोग आपस में बहस करते हुए, कंधों से कंधे सटाकर चल रहे थे तथा 
जृए में जीतनेवालों के पास परिचारक पूए माँ और आ्रासव लेकर आ रहे ये (१६६-१६७) । 
विट को नगर का पूरा पता था इसीलिए, भीड़ से घब्नड़ाकर पुष्यवीथिका होते हुए, पाना- 
गारों को दाहिनी ओर छोड़कर पूर्णभद्र शंगाठक डॉककर मकररथ्या के रास्ते उसने वेश में 
पहुँचने का इरादा किया ( १६७ )। लगता है राजवीथी में लवणिकापण में वेश्याएँ रहती 
थीं ( २०४ ) | नगर में एक ब्राह्मण पीठिका थी जहाँ अनेक स्मृतियों में पारंगत त्रैविद्य ब्राह्मण 
प्रायश्चित को व्यवस्था देते थे ( १५७ )। नगर की इतनी विभूति थी | वहाँ रहनेवालों में 
शित्रि देश का कवि आयरक्षित (१५६, २४० ), दाशेरक रुद्रवर्मा ( १५६-१५७ ) 
अवंति का स्कन्दस्वामी, अपरान्त का अधिपति इन्द्रवर्मा, इन्द्रस्वामी अथवा इन्द्रदत्त भी 
था (१४६, १६०, १८६, १६२ )। आनन्दपुर के कुमार अश्ववर्मा ( १६०, १८३ ) 
सुराष्ट्र के जयनन्दक अथवा जयन्तक, वाह्वीक तथा कारूश-मलद के स्वामी तथा अपरान्त शक 
और मालव राजाओं के विजेता महाप्रतिहार भद्रायुध ( १६३, १६६ ), विदर्भ का तलवर 
हरिशूद्र ( २२४ ) इत्यादि वहाँ रहते थे। नगर इतना समृद्ध था कि भारतवर्ष में चारों ओर 
से और बाहर से भी वहाँ वेश्याएँ आकर बस गई थीं। उनमें सुराष्ट्र की वारमुख्या मदन 
सेनिका (१४२), पायलिपुत्र को पुष्पदासी (१८२), काशी की वारमुख्या पराक्रमिका (१८७), 
सोपारा की रामदासी (१६३ ), सिंहरू की मयूरसेना ( २२३ ), द्रविड देशकी कावेरिका 
(२२४ ), बबत्ररिका (२३६), यवनी करपूंरतुरिश् (२३८) थीं। वहाँ के ठाठ 
बाट से शिचकर रोहतक के बाजा बजानेवाले और वाह्ीक के नाचनेवाले भी वहाँ आ 
पहुंचते थे ( १६८ ) | उज्जैन में कामदेव ( ६ ) और प्रद्यम्न-काम ( १६६ ) के मन्दिरों का 
उल्लेख है। 


ऊपर जो भौगोलिक नाम आए, हैं उनमें शक, तुषार, यवन, पारसीक, मगध, किरात 
कलिंग ( उड़ीसा ) और काशी के लोग इतिहास प्रसिद्ध हैं। तुघार उस समय शायद बदख्शाँ 
में रहते थे । किरात शब्द भोट-बर्भा के रहनेवालों के लिए. जातिवाचक शब्द है। दक्षिण॒- 
भारत के लोगों में चोलक, पांड्य ओर केरल क्रमशः तामिलनाड और मालाबवार के बोधक 
हैं। प्रो० मीराशी ने हैदराबाद प्रदेश के कोंडापुर और मस्की से मिले सिक्‍कों से तथा 
रामायण, महाभारत और वायुपुराण के आधारपर महिषमंडल की पहचान दक्तिण हैदराज्राद 
से को है । दाशेर देशसे साधारणतः दशपुर यानी आधुनिक मंदसोरका बोध माना जाता है, पर 
भ्रीसंदानंद दीक्षितने हेमचन्द्र और यादव प्रकाश के आधारपर यह बतल्ाया है कि कम से कम 
मध्यकाल में दाशेरक शब्द मरुप्रदेश यानी मारबाड़ के रहनेवालों के लिए प्रयुक्त होता था | पर 
पद्मपुराण उत्तरखंड ( ७०।१५ ) के अनुसार मद्प्रदेश दाशेरक के पश्चिम में पड़ता था| आ्राज 
दिन भी मारवाड़ मंदसौर के इलाके के पश्चिम में पड़ता है। अ्रवंतिसे पूर्वों मालवा, सुराष्ट्र से 


4, जे, एन. पूस. आईं. भाग १२, ( ]०८ जून १३४६ ) पएू० १-४ । २० जनंऊ 
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आधुनिक सौराष्ट्र प्रदेश, आनंदपुर से. आधुनिक बडनगर, विदर्भ से बरार, अ्रपरांत से कोंकण 
तथा शरर्पारकसे बंबई के पास के नाछासोपारा का बोध होता है । साहित्य और पुराणों के आधार 
पर कारूुश-मल्द की पहचान हो सकती है। रामायण ( १।२४।२५-२६ ) में मलद-करूष 
जनपदों में ताटका राक्षसी का निवास कहा गया है। माकण्डेय पुराण ( ५७।३३ ) में मलद 
एक देशका नाम है। श्री पार्जिटर की राय में शुद्ध पाठ मलज होना चाहिए। ये मरूज 
विहार के शाह्यत्राद जिलेके वासी थे | जैन सूत्रोंका मलय ( जैन, वही० पृ० ३१० ) 
भी मलद या मलज ही है। भरत नास्य शाल्त्र ( १४॥४४ ) में भी मलछदका उल्लेख है। 
श्री पाजिटरने करूष देशकी पहचान काशी और वत्सके दक्षिणमें, चेदि और मगधके बीचके 
पव॑तीय प्रदेशसे की है। इसके माने यह हुए. कि करुष देश वह पहाड़ी इलाका था जिम्का 
केन्द्र रीवा है, इसका विस्तार पश्चिममें केन नदीसे लेकर पूर्व भिहारकी सीमा तक पहुँचता 
था । उत्तर भारतके इलाकोंमें बाहीक यानी बछलल और शिक्रि यानी पाकिस्तानमें शेरकोटके 
पासका इलाका आ जाता है। बाहरके देशोंमें यवन, बबर यानी पूर्वों अफ्रिका और सिंहल आ 
जाते हैं| भग और निषाद नगरका पता नहीं चलता | 

उजयिनी का उपयुक्त वर्णन बाण की कादंत्ररी में दिए हुए. उज्यिनो के विवरण से 
बहुत कुछ मिलता है। बाण के अनुसार वहाँ महाकाल का मंदिर था। उसके चारों ओर 
परिखा थी, शहरपनाह पर चूना पुता हुआ था। वहाँ को दूकानों में शंख, सीपी, मोती, 
मूं गा, पन्ना और सोनेका चूणं ब्िकते थे। वहाँ की चित्रशाला देवता, दानव, सिद्ध, गंधव, 
विद्याधघर और नागों के चित्रों से सजी थी। वहाँ “४ंगाटकों के मंदिर सुबण कलशों और ध्वजाओं 
से सजे थे | उपनगर ( उपशल्यक ) में बावड़ियाँ थीं, जिनके चारों ओर वेदिकाएँ थीं। बागों 
में सिंचाई का प्रबंध था| घरों में भी बगीचे होते थे। काम के मंदिर में मकरकेतु लहराता था । 
धारागणहों से युक्त मकानों में मार नाचते थे, कमल पुष्कारिणियाँ थीं और उनके चारों ओर 
केले के वृक्ष छगे थे । वहाँ के नागरिकों ने समा, आवसथ ( धमंशाला ) प्रषा और मंदिर 
बनवा रखे थे | नगर सेतु और यंत्रों से सुसज्ञित था। वहाँ के नागरिक सकल कलाशों में पारं- 
गत और हँसोड़ ये। अच्छे कपड़े पहननेवाले, सब्र भाषाओं और ढिपियों के जानकार और 
हाजिरजवात्ी में कुशल थे। उन्होंने आख्यायिकाएँ, पुराण, रामायण, बृहत्कथा और वेद पढ़ 
रक्‍्खा था। वे यूतविद्या में कुशल, स्त्रियों के चद्देते और नाव्यविद्या में कुशल थे। शहर भोंँहरों, 
मंदिरों, जुआखानों और कामुकों से भरा था । 

श॒द्रक के मृच्छुकटिक में उज्जयिनी के वेश का जितना सुन्दर चित्रण मिलता है उसके 
अनुरूप नगरी का वर्णन नहीं के बराबर है। फिर भी उजयिनी के कामदेव के मंदिर का उसमें 
कई बार उल्लेख हुआ है। पहले अंक में शकार के अनुसार कामदेवायतन के डचद्यान में 
वसन्तसेना चारुदत को देखकर उस पर मोहित हो गई थी | उसी अंक में विदूषक भी उसी 


घटना की और संकेत करता है । 
घ॒तं-विट संवाद में पाटलिपुत्र का वर्णन आया है। धतविटसंवाद में बिट कहता है 


१. देखिए, जन, लाहूफ इन एऐशेंट इंडिया, ए० २६६। २. पार्जिरर, दि 
मार्कडेय पुराण, ए० ३०८ फु० नो० ३. जे० एपू० एस० बी० १८६०, भा० १, ए्‌ृ० २४६ । 
४. कादुम्बरी, ० ८४-८०; एम० आर० काले द्वारा संपादित, बंबई । 
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कि कुसुमपुर इतना प्रत्तिद्ध था कि केवल नगर कहने से उसका बोध हो जाता था। इस नगर 
में अनेक बड़ी-बड़ी ऊँची इमारतें थीं तथा दुकान माल से हमेशा खचाखच भरी रहती थीं । 
वहाँ के रहनेवाले दानी ये, कक्ाओं का वहाँ आदर था । त्तरियों से लोग अनुकूल भावसे मिलते 
थे | वहाँ घनी, ईर्ष्याड और मतवाले कम थे तथा लोग शिष्ट और गुणग्राही थे ( ६६-७० )। 
कुसुमपुर के राजमार्ग में विट को इतनी भीड़ मिली कि उसका पार पाना मुश्किल था। जो 
काई उससे रास्ते में मिलता था वह जल्दी होने पर भी बिना बात किए. नहीं जाता था। भीड़- 
भाड़ में भी लोग रास्ता दे देते ये। काम का ख्याल करके कोई दूसरे को देर तक नहीं रोकता 
था क्‍योंकि पाटलिपुत्र के नागरिक दुनियादार थे ( ७४-७५ )। 

उभयाभिसारिका में ( १२४-१२५ ) भी कुसुमपुर का सुंदर वर्णन आया है। विट 
वैशिकाचल के अनुसार वहाँ की गलियाँ ( रथ्या ) खूब छिड़को हुई, साफ सुथरी और फूलों से 
सजी थीं और दूकानें खरीददारों से भरी थ।। वहाँ के प्रासाद वेद पाठ, संगीत और धनुष 
टंकार से गूँज रहे थे। कहीं कहीं ऊँचे प्रासादों की खिड़कियों से प्रमदाएं बाहर काँक रही थी | 
महामात्र हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर इधर-उधर आ जा रहे थे। युवकों की दवृदय 
हारिणी प्रेष्य दासियाँ घूम रही थीं तथा गलियों में नौचियाँ अपनी नखरे भरी चाल आजमा 
रही थीं। पाटलिपुत्र के गुणी, बने ठने, गंधमालछा से सर और खेल कूद के रसिया नागरिक 
इधर-उधर घूम फिर रहे थे (१२४ ) | 

नगरों के उपयुक्त वर्णनों से पता चलता है कि गुप्त युग में और उसके बाद भी नगर 
वर्णन साहित्य में एक रूढ़ि-सा बन गया था। नगर वर्णन में जैसा हम देख आए हैं नगर 
के राजमार्ग, शिल्पस्थान; बाजार, पुष्पवीथी, वहाँ होने वाली भीड़ भाड़ तथा तरह तरह के 
शोरगुल का वर्णन होता है । जैसा कि मिलिंद प्रश्न में शाकल के विस्तृत वर्णन से पता 
चलता है नगर वणन की प्रथा भारतीय साहित्य में ईसा की पहली दूसरी सदी में चल चुको 
थी | वसुदेवहिंडी में गंगा के किनारे इल्ावद्धन नगर का वर्णन भी उपयुक्त उज्जैन और 
पायलिपुत्र के वणन जैसा ही है। नगर फल-फूल और छाएदार बृक्षों से ढका था, उसकी 
बनावट बहुत सुन्दर थी, उसमें ऊँचा कोट, दरवाजे, खाई और गोपुर थे। उसका राजमार्ग 
इतना चौड़ा था कि उस पर अनेक रथ आसानी से चल सकते थे और वह रसिक तथा 
नाना वेशधारी मनुष्यों से भरा था। वहाँ को दुकानों में दुकूल, चीनांशुक, इंसलक्षण, कोशेय 
आदि वस्त्र, रंग-विरंगे तूस, मणिशंख, प्रवाल, सोने-चाँदो के गहने और सुगन्धित द्रव्य 
बिक रहे थे । 

पादताडितकम्‌ में बहुधा पश्चिम भारत और उसके बाहर रहने वालों की हँसी उड़ाई 
गई है। लाट के डिंडियों को विट पिशाच से कम्र नहीं मानता। वे नंगे होकर भीड़ में 
नहाते थे, अपने गीले कपड़े निचोड़ते थे, बिना पैर धोए, शय्या पर चढ़ते थे, चलते हुए 
खाते थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे और एक वार करने पर भी उसकी शेखो बघारते थे 
( १८४ )। छाट के लोग यकार का जकार और सकार का शकार उच्चारण करते ये (१६४) 

लगता है बूढ़े होने पर भी कीमती कपड़े पहनते थे (२१४ )। लाट को ञ््री के कानों में 


१ वसुदेवहिंडी, ए० २८०३-८४; श्री भोगीराल संडिराका गुजराती भनुवाद, 
भाव नगर, सं० २००३ । 
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तालपत्र, वेणी के छोर में मणि मुक्ता और सोने से बने देमगुच्छ होते थे। उसके स्तन 
और बाहुमूल कूर्पातक से कसे और नीवी के किनारे उसके नितम्त्रों पर पड़े होते थे (२३७) । 
सौराष्ट्रिकों, बानरों और बच्नरों को विट एक ही राशि का मानता है (२३७) | 

पर जैसा हम ऊपर कह आए. हैं चतुर्माणी का मुख्य उदृश्य वेश और उसमें रहने 
वाली वेश्याओं, विटों, तथा उसमें आने जाने वाले शौकीनों का वर्णन है। ईसा की प्रथम 
सदियों में वेश संस्कृति का काफी मान था | तत्कालीन साहित्य में वेश में जाने वालों को शिक्षा 
तो दी गई है पर वहाँ जाने में कोई विशेष बुराई नहीं मानी गयी है। मध्यकालीन भारत की 
तरह ही वेश नगर के एक विशेष भाग में अवस्थित होता था तथा अपनी सफाई, सुन्दरता 
और ऐशोआराम के सामान से वह शहर के किसी भाग से टक्कर ले सकता था। पक्ष 
प्राभ्नतकम्‌ में वेश ( प्र० ३१ ) को काम का आवेश, बदमाशों का उपदेश, माया का कोश, 
ठगी का अड्डा और गरीत्रों के लिए. निषिद्ध कहा है। धूतंविटसंवाद में वेश में सुंदर अधखुली 
आँखों से अ्रवकोकन, मीठी और हँसोड़ बातें, भारी नितम्बों से घिरा हुआ अर्धासन, स्नेह भरे 
नखरे, ये सत्र बातें वेश के शिश्चचार जानने वाले को बिना वेश्या प्रेम में फंसे ही मिल सकती 
है ( ६८-६६ ) | विट जब्र पाटलिपूत्र के बेश में पहुँचा तो वहाँ फूछमाला और आसबव की 
गन्ध से भरी इवा चल रही थी, ऊँचे खिड़कीदार मकानों में धूप जल रही थी और उपक्वारों 
पर फूल बिखरे थे। वहों गदहनों को मन्‍्कार थी। हँसती, भोंहें मगकाती, छोटी चादर ओढ़े 
इठलातो हुई वेश्या परिचारिकाएं थिरक रही थीं। वहाँ हँसती, त्रिना विस्मय के भी विस्मित 
आँखों वाली, तथा लम्बे घु घराले बालों वाली नखरीली नौचियाँ ( गणिका दारिका ) दिखलाई 
देती थीं। वेश के घरों के दरवाजे मशहूर शिल्पियों ने बनाए थे । रति की थकावट मिटने के 
लिए कहीं तेल संजोए जा रहे थे, कहीं स्तनों पर लगाने के लिए उच्रटन ( वणक ) पीसे जा 
रहे थे और मालाएँ दी जा रही थीं। वीणा की भन्कार सुन पड़ रही थी और शरात्र के 
दौर चल रहे थे। अपनी अधखुली आँखों, बहाने से दिखलाए स्तनों, सुखकर छोटी-छोटी 
बातों, इल्‍्की साँसों और मधुर तान के साथ गीतों से वेश्याएं कामियों को छुमा रही 
थीं ( ६७-७६ )। 

पादताडितकम्‌ में उजेन के बेश और प्रधान वेश्याओं के महलों का बड़ा जीता-जागता 
वर्शन आया है। वहाँ के महल अलग-अलग बने थे और उनमें मुन्दर वष्र ( चह्ारदीवःरी 
की कुरसी ), साल, हम्यशिखर, क्रपोतपाली ( कबूतरों के मोखे ), सिंहकण्ण ( एक तरह की 
खिड़की, गोपानसी ( फाटक की फुलियाँ ) वल्लभीपुट ( ऊपरी कमरे ), अद्टालक ( अ्टारियाँ ), 
अवलोकन प्रतोली ( पौर ), विटंक ( कपोतपाली ) साफ-साफ बने थे । उनके बगल में खुले 
कमरे ( करुया विभाग ) थे। वे खातपूरित, सिंचे हुए, नलकियों से साफ किए हुए ( सुषिर 
फूत्कृत ), व्परियाएं हुए ( उत्कोटित ), छिपे हुए, चित्रित ( लिखित ), छोटी-अड़ी नकाशियों 
(रूप ) से सजे, बैंध, संधि, द्वार, खिड़कियाँ ( गवाक्ष ), चौपाल ( वितर्दि ), चार चौक 
( संजवन ), दाल्ान ( वीथो ) और छाुजों ( नि-यूंह ) वाले थे। महलों के बीच में एक 
दोया तीन बृत्ष लगे थे तथावे चैत्य वृक्ष, हरियाली, फल और पुष्यत्न्षों की खंडियों 
से सजे थे। उनकी विमल वापियों में कमल खिल रहे थे तथा पानी के बीच में दार प्वतक, 
भूमिणद ( भुइ॒ंइरा ), और ल्तागृह थे। उनके तोरण खूब सजे थे और महलों पर पताकाएँ 
उड़ रही थीं ( १७१-१७६ )। विट ने वहाँ गाड़ियों के पात आवन्तिकों और किरातों तथा 
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अपने मालिकों का पता देने वाले हाथी श्रोर घोड़ों को देखा । वहाँ कोई नकली आँसुश्रों से 
रोके जा रहे थे और कोई वापिस भेजे जा रहे थे । खालायें रईसों की खुशामद कर रही थीं 
और छटे हुओं को घुड़क रही थों | कोई वेश्या अपनी प्रेमी को मना रही थी, तो कोई प्रेमी 
अपनी प्रेमिका को मना रहा था| कोई उत्कंठिता बीन पर करुण गीत गा रही थी, कोई 
कामी सामने दपंण रख कर अपनी प्रिया को सज्ञा रहा था, कोई कामिनी चोटी भाँध रही थी, 
कोई मैना पढ़ा रही थी, कोई गेंद खेल रही थी, तो कोई प्रिय के पास बैठ कर पासे फेंक 
रही थी | एक प्रौढ़ा चित्र लिख रही थी और आख्पायिक्रा पढ़ रही थी (१७६-१७८) । वेश 
में कहीं-कहीं वेश्याएँ त्रन-ठन कर एक दूसरे के साथ घूम कर कन्दुक, पिंजगोला और गुड्डा-गुड्डी 
के खेल से निपट कर गली में विश्राम कर रही थीं (२१० )। 

वेश में घूमते-घामते शाम हो जाने पर विटने चकले के महापथ की अपूर्व शोभा 
देखी। घरों की साफ-सुथरा करके दरवाजों और आँगनों में फूल बखेर दिए गए. थे। 
सन्ध्या के उपचारों में परिचारक छगे थे | देश, वय्र और विभव के अनुकूल: वेश्याएं अपने 
सिंगार-पटार में छगी थीं। मदनदूतियाँ घूम-फिर रही थों। विट हँसी कर रहे थे और कामी 
नहा-धोकर इृत्र-फुलेल लगाकर चौराहे और तिरमोहानी पर इकट्ठा हो रहे थे। कहीं बैठी 
हथिनी चिंग्याड़ रही थी। कहीं द्वार पर खड़ी बहली ( कंत्रल्वाह्मक) पर कोई स्त्री चढ़ रही 
थी और कहीं घोड़े पर चढ़ी बेश्या दीख पड़ रह्दी थी। चन्द्रोदय होते ही गांठ बाँधकर शरात्र 
पी जाने लगी तथा युवकगण घोड़ों, हाथियों और कर्णारथों पर चढ़कर आने-जाने लगे 
( १३१-२१२६ )। 

चतुर्भाणी में वेश का जो उपयुक्त चित्र खींचा गया है उसका करीत्र-करीब वैसा ही 
चित्र शूद्रक के मृच्छुकटिक और बुधस्वामी की बृह्वत्कथाश्लेकसंग्रद में मिलता है। मृच्छ- 
कटिक के अनुसार सन्ध्या के समय राजपाग्ग पर विद वेश्याओं और राजा के मुसाहित्रों का 
जखीरा जम जाता था | ऐसे ही एक दृश्य का वर्णन राजमार्गमें वसन्तसेना का पीछा करते 
हुए. विट, शकार और चेट की बातचीत में आया है। वे वसनन्‍्तसेना को रोककर गुण्डई की 
भाषा में बात-चीत करना चाइते हैं। शकार कहता है कि वसनन्‍्तसेना को देखकर उसका 
हृदय मानों अरड्भार में गिरे हुए माँस के एक टुकड़े को तरह हो रहा था। ( ११८ )। 
चेट कहता है कि भागती हुई बसन्तसेना डैनेदार ग्रीष्ममयूरी की तरह थी और उसका मालिक 
शकार उसके पीछे कुक्कुट शावक की तरह भाग रहा था ( ११६ ) | बिट ने पूछा कि कोमरू 
कदली बृत्त की तरह काँत्ती हुई, गिरते हुए रक्तांशुक को जमीन पर लथेड़ती हुई, कानों से 
कर्णोत्पल गिराती हुईं वह क्‍यों भाग रही थी ( १३० ) | 

शकार बेसिर पैर की बात करनेमें कुशछ था। वह वसन्तसेना की तुलना रावण के 
वश में पड़ी कुन्ती से करता है ( ११२१ )। उसे गालियाँ देते हुए शकार उसे रुपए दूटने- 
वाली ( नाणक मेषिका ), मछुलीबोर, नचनी ( छातिका ), भद्दो नाटकवालढी, कुछनाशिका, 
त्रिगड़ैल, काम की पिठारी, वेशवधू , अच्छे वेश ( सुत्रेश ) में रहनेवाली रण्डी और वेशिका 
कहकर सम्मोधन करता है ( १४२३ ) | फिर वह उसकी तुलना राम से भागती हुई द्रौपदी से 


१. झूदक, सच्छुकटिक, पु० १५ श्री एस०भार० काले द्वारा सम्पादित, पूना १६२३। 
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करते हुए हनुमान जैसे सुभद्रा को उठा ले गए; उसी तरह उठा ले जाने की घमकी देता 
देता है ( १२५ ) । 

चेट का नीच स्थान इससे भी प्रकट होता है जत्र वह बसन्‍्तसेना को छालच देता है कि 
शकार की अधीनता स्वीकार करने से उसे खाने को खूब मछली माँस मिलेगा । अपनी सहायता 
के लिए वसन्तसेना ने परिचारिकों को पुकारा पर कोई जवात्र न मिला । क्रुद्ध होकर शकार ने 
उसे मारने की धमको दी तो इस पर वह बहुत डर गई | इस पर विट ने फिर ताना मारा कि 
वह तो मले बुरे को समान रूप से चाहनेवाली ब्राह्मण और शूद्र जिसमें समान भाव से नहाते 
हों ऐसे कूप को तरह, बाज और कोए, का समान रूप से बोक संभालनेवाली, लता को तरह, 
तथा सन्न जातियों का समान भाव से बराक संभालनेवाली नाव की तरह थी ( १।३१-३२ )। 

मृच्छुकटिक में एक जगह वेश के ठाट-बाठ का भी अपूर्व वर्णन आया है। वेश में 
पहुँचने पर विदूषक ने वहाँ की अपूर्व शोभा देखी। वसन्तसेना का घर लिपा-पुता था । 
दीवालों पर चित्र बने हुएथे और वह फूलों से सजा था। उसके शिखर पर एक भारी 
मालती की माला लगी थी तथा तोरण के खम्मों के पास आम को पत्तियों से सजे पूर्ण घट 
रक्खे थे | तोरण पर ह्वाथी दाँत का काम किया हुआ था | विदूषक ने पहले परकोटे ( प्रकोष्ठ ) 
में चूने से पुती और खिड़कियों ओर सीढ़ियों से युक्त प्रासाद-पंक्ति देख्ी। दूसरे परकोटे में 
मोटे-ताजे गाड़ी के बैल थे बिनके सींगों में तेल लगा था, मेठों की छड़ाई के ब्राद मालिश 
हो रही थी, घोड़ों के बाल सँवारे जा रहे थे, घोड़ों के अस्तबल में बन्दर थे तथा मह्दयवतों 
द्वारा भात और घी खिलाए जाते हुए ह्वाथी थे । 

तीसरे परकोटे में कुलपुत्रों के लिए आसन छगे हुए थे। एक पाशपीठक पर एक 
आधी पढ़ी हुईं पीथी पड़ी थी तथा दूसरे पीठक पर पासे पड़े थे । वहाँ वियने वेश्याश्रों तथा 
मानभंग और संयोग करनेवाले पुराने दूतों को चित्रफलक लिए, हुए देखा। चौथे परकोटे में 
वेश्याएं मृदंग, कांस्यताल, वंशी और वीणा त्जा रही थीं तथा गणिका दारिकाएँ गीत नृत्य, 
कामशात्र और नास्यकी शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। खिड़कियों पर पानी के उल्टे घड़े हवा 
खींचने के लिए लटकाए, हुए थे। पाँचवें परकोटे में पहुँचते ही हींग और तेल को गंध से 
विदूषक को पता चला कि वहाँ रसोई घर था। वहाँ कसाई जानवरों को खलिया रहे थे तथा 
रसोइए, मोदक बना रहे थे और पूए तल रहे थे | 

घर के बंधुल यानी दोगले दूसरों के घर पार पुसकर दूसरों का भोजन करके, 
अनजानी ओरतों से दूसरों द्वारा जन्म लेकर, तथा दूसरों का माछ उड़ाकर ब्रिना किसी गुण के 
ही मौज उड़ा रदे थे ( ४२८ ) ह 

छठे परकोटे में उसने शिल्वियों को बैड्ट्य, मोती, मूँगा, पुखराज, नीलम, क्केतन, 
मानिक और पन्ने के बारे में बातचीत करते देखा। मानिक सोने में जड़े जा रहे थे ( बध्यन्ते 
जातरूपैः ), सोने के गहने गढ़े जा रहे थे ( घस्बन्ते ), छाल रेशमी डोरी में मोती पोहे जा 
रहे थे, वैड्रय घिसे जा रहे थे, शंख काटे जा रहे थे, तथा मूँगे सान पर चढ़े हुए. थे। गीली 
केसर के थर सूखने के लिए खुले पड़े थे, कस्तूरी गोली को जा रही थी, चंदन घिसा जा रहा 


१. वही, पृ० ६8 से । 
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था और तरह तरह की गंधयुक्तियाँ तैयार की जा रही थीं। कपूर पड़ी पान की गिलौरियाँ 
आगंतुकों को दी जा रहो थीं। लोग हँसते हुए कटाक्ष पात कर रहे थे और डटकर शरात्र पी 
रहे थे । अपना घर द्वार और माल मता छोड़कर आए हुए दास दासियों को अपने धर छोड़कर 
वेश्याएं मद की सुराहियों ( आसव करक ) से शरात्र पीकर चल रही थीं । 


सातवां परकोटे में कबूतरों के जोड़े मोखों ( विहंगवाटी ) में आराम कर रहे थे | दही 
भात खाकर सुग्गे अपने पिंजड़ों से सूक्त पाठ कर रहे थे। मदनसारिकाएँ अनवरत बड़बड़ा 
रही थीं और कोयलें कूक रही थी। पिंजड़े खूँटियों ( नागदंतक ) से टँंगे थे, लवे लड़नेके 
लिए, उसकाए जा रहे थे, कपिंजल बुलवाए जा रहे थे, दरबों में पालतू कबूतर एक दूसरे 
पर चढ़ रहे ये, मोर नाच रहे थे और राजहंस गणिकाओं और गणह सारसों के पीछे चल 
रहे थे | 

आठवें परकोटे में वसंतसेना का भाई पट्ट, प्रावरक और गहने पहनकर इधर उधर डोल 
रहा था| मोरी दाजी और नशेमें मदमस्त गणिका-माता पुष्प प्रावरक ओर जूते पहनकर ऊँचे 
आसनपर बैटी हुई थी। ग्रह उपवन में भूला पड़ा हुआ था । 


बुधस्वामी ने वृहत्कथाश्लोकसंग्रह में जो वेश का वर्णन दिया है वह मृच्छुकटिक के 
वेश वर्णन से इतना मिलता जुलता है कि मालूम पड़ता है जैसे शुद्रक और बुधस्वामी दोनों 
ने यह वर्णन गुणाव्य की बृहत्कथा से लिया हो। कथा यह है कि लंब्रशाटक कायस्थ के 
बहकावे में आकर गोमुखने अपने सारथि को वेश की, जिसको चेतस्यावास कहा गया है, 
तरफ रथ हाँक देने को कद्दा । पहले उसका रथ फशंदार वणिकपथ में पहुंचा जहाँ मालाएँ, 
गहने, धुप हत्यादि बिक रहे थे | उसके आगे गोमुख को उपवनयुक्त प्रासाद पंक्ति मिली | वहाँ 
उसने अलज व्यवहार ( उत्कठाचार ) करते हुए शरात्र के नशे में मस्त कुछ मर्द और 
ओरतों की देखा । अपने पीछे आते हुए एक कामुक से एक वेश्या मधुर दारुण शब्दों में 
कह रहो थी, “अरे बअल्लबक, तू मुझ अभागी को क्‍यों छूता है, जा बहुत से बल्लवकों 
( रसोइयों ) से छूर गई अपनी बल्लविका को छू |” कहीं अ्रेंगुलियों से विपंची और कोणों से 
परिवादिनोी छेड़ी जा रही थी | 

रथ जत्र धीरे-धीरे चल रहा था तब्र गोमुख ने कुछ कन्याओं को पट्िकाएँ पढ़ते देखा | 
पूछने पर पता चला कि वह विट शात्र था। शरमा कर गोमुख ने लोटना चाहा लेकिन 
सारथी रथ बढ़ाता ही गया | अन्त में रथ एक बड़े भारी महल के पास जाकर रुका | महल 
सुन्दरियों और विनोत पुरुषों से भरा था। गइहनों से सजी गणिकाओं ने फौरन बाहर निकल 
कर रथ को घेर लिया । एक अधेड़ जी ने हाथ जोड़ कर उसके आने का कारण पूछा | 
उन वेश्याओं की ओर से अपनी आँखें मोड़ कर उसने खिड़की में एक सुन्दरी को सिंगार 
करते देखा। तीन दासियाँ उस पर पंखे भूल रही थीं। उसने अ्रपना कंपित शरीर उठा कर 
गोमुख का नाम पूछा । उसका आकषंण देख कर सारथी ने उसे महल के अन्दर घुसने 
की कहा | 

पहली कच्च्या में घुसते ही उसने एक लड़की को विनय का पाठ पढ़ते देखा, दूसरी कर्त्या 
में कगीरथ और शिक्षिकाएं खड़ी थीं, तीसरी कक्षा में देश-देश के घोड़े थे, चौथी क्या 
में मोर, चकोर, सुग्गे, मैना और कुब्कुट थे। चतुर शिल्पियों ने उनके पिंचड़े सोने और ताँबे 
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के मेल से बनाए थे | छुठीं कक्ष्या में गन्ध शास्त्र की सामग्री और सुगन्धित लेपों के बरतन 
थे | सातवीं क्या पट्ट, कोशेय, दुकूल इत्यादि से भरी थी। आठवीं क्या में मोती छेदे जा 
रहे थे और जवाहरातों पर सान दी जा रही थी। वहीं पर उस सुन्दरी ने जिसने उसका नाम 
पूछा था उसके आगमन का कारण पूछा। वेश्याओं ने चेतस्यावास को तारीफ करते 
हुए कहा-- 

दीर्घायुषा ग्रृहमिदं चिन्तामणि सघसंणा 
अलंकृत च गुप्त च गमितं च पविशन्नताम्‌ ( १०१०३ ) 

दीघंजीवी और चिम्तामणि की तरह सब्र फलदायक आपके घुसने से यह अलंकृत और 
गुप्त घर पवित्र हो गया । 

इसके बाद वह सोढ़ी चढ़ कर महल में घुसा और वहाँ नायिका से मेंट की | 

वेश ओर पानागार का चोली दामन का साथ कह्दना अन्युक्ति न होगी। चतुर्भाणी 
में आपानक के बहुत से ऊल्लेख हैं। पश्मप्राश्नतकम्‌ में (६ ) मघुपान के समय स्वाद बढ़ाने 
के लिए गजक ( उपदंश ) खाने की प्रथा का उल्लेख है। धूतंविटसंबाद ( ७१-७२ ) में 
शरात्र में उत्तठछ खंड और सहकार तैल पड़ने का और चषक के नाचते हुए मोर की शक्ल का 
होने का उल्लेख है। शरात्र की किस्मों में वारुणी (धू>० वि० ७२-३० मि० १२२) आसव 
(धू० वि० ७६ ), शीघ्र (घू० वि० ७७, पा० ता० २५२ ) मधु (पा० ता० १४० ), 
मदिरा ( पा० ता० २१५ ) के नाम आते हैं। चघक कभी कभी काँसे का भी होता था (पा० 
ता० २३८ ) | 

पादताडितकम्‌ में ( १६७ ) एक जगह पानागार का सुन्दर वर्णन आया है। वहाँ 
खूब दौर चलते थे। विट ने वहाँ एक अजीत्र दृश्य देखा । रोहतक के मृदंगियों तथा काँफ 
बाँसुरी बजाने वालों के साथ ब्ाल्हिक पुत्र बाष्प यौधेयों का बाँगड़ गीत गा रहा था। उसके 
एक कान में कुरण्ड की माला पड़ी थी। बाएं हाथ से फड़कते हुए उत्तरीय को सँमालता 
हुआ तथा दाहिने हाथ में शरात्र का घड़ा लेकर वह नाच रहा था। उसके हाथ में कभी 
आधा माषक भी नहीं टिकता था| मंडल बांध कर पीने वाले नट, नटो और चेट इत्यादि को 
गजक देकर वह इनाम पाता था और उसी से डट कर शरात्र पोता घा | 

लगता है गुप्त युग में और उसके पहले भी शराबखोरी का धर्म-विरुद्ध होते हुए 
भी बहुत प्रचलन था। जैन ग्रंथों के अनुसार पानागारों ( पाणागार, कप्पसाला ) में शरात्र 
बेची जाती थी। शरात्र बेचने को रसवाणिज्ञ कहते थे | लगता है घरों में भी शरात्र के कुम्म 
होते थे । जैन पंथों में चन्द्रप्रमा, मणिशलाका, वरसीधु, वर-वारुणी, आसव, मधु, मेरक, 
ऋष्टामा अथवा जंबुफल कलिका, दुग्ध जाति, प्रसन्ना, तन्लक ( तेल्लक, मेल्लग ), शताद्र, 
खजूरसार, मृद्वीकासार, कापिशायनी, सुपक्त और इत्षुरस, सुरा, मज, इत्यादि नाम आए हैं।' 
आसव कपित्य, शक्कर और मधु से बनता था। मधु शायद अंगूरी शरात्र थी। मेरक मेषश्ृंगी, 
गुड़, बड़ी और छोटी पीपल और त्रिफला के योग से बनती थी। प्रसन्ना पिष्ठ, किएव, मसाहें 
और पुत्रक के मेल से बनती थो। कापिशायन ( बृहत्कथाश्लोकसंग्रह, १३२६ ) कापिशी 
की अंगूरी शराब थी। कादम्बरी कदम्ब के फलों से बनती थी | 
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मच्छुकटिक में' आपानक का एक संकेत है जिससे पता चलता है कि आपानक में 
गजक की तरह लाल मूली का उपयोग होता था। बृहत्कथाश्लोकसंग्रह में आपानक का 
कई जगह ब्योरेवार वर्णन है। सबेरे आस्थान मण्डप में लोगों से मिल्र कर राजा अपने 
मंत्रियों के साथ उद्यान की आपान भूमि में जाता था। वहाँ सारा शहर इकट्ठा हो जाता था 
और राजा लोगों को कपड़े, गहने, मालाएँ बाँटता था। इसके बाद पद्मराग शुक्तियों में 
कमल से सुगन्धित सुरा का पान होता था। शराब के दौर के बीच में कभी बीन बजती थी, 
कभी गाना गाया जाता था और कभी नठ नाचते थे । संध्या के बाद राजा महल में जाता 
था। वहाँ गाना ओर नाटक, जिसमें केवल स्लियाँ ही भूमिकाएं लेती थीं, होते थे। इसके 
बाद वह महल की स्त्रियों को शरात्र बाँट कर सोने चला जाता था। सानुदास की कहानी 
में भी आआानक और उसकी बुराइयों का सुन्दर चित्रण हुआ है। सानुदास एक रईस साथ- 
वाह का पुत्र था। उसके ध्रुव नामक एक मित्र ने एक दिन उससे कहां कि उसकी मित्र 
मण्डली बगीचे में खाने-पीने और नलक्रीड़ा का मज्ञा ले रही थी | उसने अपनी स्त्री के साथ 
उसमें शामिल होने को कहा। सानुदास ने पहले तो आनाकानी की लेकिन श्र व उसे गोष्ठी 
में छाया ही । उसके शरात्र न पीने पर उसके मित्रों ने उसको हँसी उड़ाई और उसे इस 
बात पर राजी कर लिया कि कम से कम वह उन्हें पीता ही देखे। बगीचे में पहुंच कर सानु 
दास ने छोगों को मालाओं से सजा देखा। श्र वक ने उसके लिए माधवी छता और चूतां- 
कुरों का आसन बनाया | इसके बाद उसने अपने मित्रों को पीते और अपनी ख््रियों को 
पिछातें देखा । कुछ लोग वीणा पर वसंत राग गाने छगे | इतने में शैवठ और कीचड़ से 
सनी धघोती पहने एक मित्र उठ खड़ा हुआ और एक कमल के पत्ते में पुष्कर मधु भर कर 
उसकी तारीफ का पुल बाँधने छगा और सानुदास को इस का भरोसा दिलाया कि उसका 
रवाद शरात्र की तरह बिल्कुल नहीं था | तब्रिचारा सानुदास उसके बहकावे में आकर शरात्र 
पी गया और कहने छगा कि षटरसों से उसका स्वाद भिन्न था। इस पर उसके मित्र हँस 
कर कहने लगे कि वह सातवाँ रस था जिसे सुरत रस कहते थे | उन्होंने उसे इतनी शरात्र 
पिलाई कि वह बेहोश हो गया ( १८।३२-५६ ) । 

नशे में सानुदास का एक औरत की चिह्लाहट सुन पड़ी। माधवी मण्डप में पहुँचने 
पर वहाँ उसे एक सुन्दरी दीख पड़ी | पूछने पर उसने कह्ा कि वह गंगदत्ता नाम को यक्षिणी 
थी और उसने यह प्रण किया था कि उससे स्वीकार न किए. जाने पर वह अपना प्राण दे 
देगी । इस पर सानुदत्त उसके घर गया जहाँ उसकी माँ ने उसका स्वागत किया | इसके बाद 
वह गंगदत्ता के साथ अपने मित्रों के पास लोड | उसे नशे में गड़गप्प देख कर उसके मित्र 
खब हँसे ओर उसे बताया कि गंगदत्ता यक्तिणी नहीं वेश्या थी ( १८।४७-६२ ), 

जिस समाज का हमें च॒तुर्माणी में दशन होता है उसमें वेश्या संग और शराबखोरी 
के साथ-साथ जुआ भी आमोद प्रमोद का एक प्रधान साधन था। पद्मप्राभ्नतकम्‌ में (२८) 
उजयिनी की द्यूत सभा का उल्लेख है | धूतंबिट्संवाद ( ६८ ) में बिट जूए को इसलिए, 
दूर ही से नमस्कार करता है क्योंकि रईसों की तरह पासे हमेशा सीधे नहीं पड़ते । पत्षियुद्ध 
में भी खुब् दाँव लगता था। गोष्ठी दो दलों में बैग जाती थी और अपनी प्रेयसियों को रिभाने 
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के लिए वे बेहिसाब दाँव ( पण ) छगाते थे ( ७२ ) | पादताडितकम्‌ ( १६६ ) में सावभौम 
नगर के रास्ते में माषक- जीत कर पूए मांत और मदिरा लिए, हुए परिचारकों के साथ जुआ- 
ड़ियों का वेश की तरफ जाने का उल्लेख है। पर इन सन्न उल्लेखों से तत्कालीन द्यत सभा 
और जुआड़ियों के जीवन पर पूरा प्रकाश नहीं पड़ता । उसके लिए तो हमें वात््यायन कृत 
कामसूत्र, मच्छुकटिक, वसुदेवहिंडी ओर दशकुमार चरित का सहारा लेना चाहिए । 

वात्स्यायन को चोंसठ कल्लाओं की तालिका में ( ४२ ) मेष छावक कुक्कुट युद्ध विधि 
और ( ५६ ) च्युतविशेष का वणन है और (६० ) आकष क्रीड़ा से जूए का बोध होता है 
( का० सू० १।३ १६ ) | नागरक के रहने के कमरे में आकपकफछक और द्यतफलक होते 
थे ( १॥४॥१२ ) भोजन करने के बाद नागरक लवे, मुग और मेढ़ों की लड़ाई देखता था 
( १।४॥२१ ) | बाग-बगीचे की सर में भी लवे मुग और मेढ़ों की लड्टाई में जुआ होता था 
( १॥४।४० )। पत्नी अपने पति के लिए मेष, छलावक और कुक्कुटों का पालन करती थी 
(४।१।३३ ) | पक्षियों के युद्ध के समय पीठमद नायक को वेश्या के यहाँ ले जाता था 
(६।१।२५ ) | 

मुच्छुकटिक के दूसरे अंक में जुआड़ियों ओर जूएवाने का बड़ा ही सुन्दर चित्रण 
हुआ है। संवाहक नाम का जुभाड़ी जुए में सौ मुददरें हार गया था। पैसे न दे सकने के 
कारण वह जुआड़ी और समिक ( नाले उठाने वाला ) को बुत्ता देकर भागकर एक सूने 
मन्दिर में छिप गया। पर जुआड़ी माथुरक और समभिक पूरे काइ्याँ थे। वे उसके पेरों के निशान 
देखते-देखते मन्दिर में पहुँचे जहाँ संवाइक मूर्ति बना हुआ खड़ा था। वहाँ उसे न पाकर 
माथुरक और समिक वहीं जुआ खेलने छगे । अपने को रोकने में असमर्थ संवाहक ने अपना 
मेद खोल दिया | उसे पीट-पाठकर माथुरक ने उसे द्यूतकर मण्डल के नाम पर गिरफ्तार कर 
लिया। भगड़े-संभट में संवाहक ने फिर से निकल भागना चाहा पर उसको पकड़ कर दोनों 
जुआड़ी पीटने लगे । इतने में ददुरक ने आकर बीच बचाव किया और इस ब्रात का सुझाव 
रखा कि वे दोनों संवाहक को दस मुहरे उधार दें जिससे अ्रगर वह जीते तो अपना कर्ज 
चुका दे । पर माथुरक ऐसी बुक्तेत्रानी में आने वाला नहीं था। भंगड़ा फिर शुरू हो गया 
और ददुरक ने माथुरक को पीट दिया | 

वसुदेवहिण्डी में अनेक स्थलों पर जूए का अजीब वर्णन बच गया है। एक जगह 
कहा गया है कि अधिकतर दुष्ट ओर चोर पानागार, द्यतशाला, हलवाई की दुकान, पांडुबल- 
धारी परिब्राजकों के मठ, रक्तांग भिक्षुओं के कोठे, दासीणदद, आराम, उद्यान, सभा, प्रपा 
और शन्य देवकुलमें रहते थे । मादूलपुर में वसुदेव का साथी अंशुमान्‌ एक साथवाह से मिल 
कर उससे ठहरने का स्थान पूछ रहद्दा था कि इतने में उसने बड़ा कोलाइल सुना | पूछने पर 
पता चला कि शोर-गुल उस जगह से आ रहा था जहाँ लम्बे दांव लगाकर इभ्यपुत्र जुआ खेलते 
थे। अंशुमान्‌ द्यृत सभामें पहुँचा । पहले तो द्वारपाल ने उसे ब्राह्मण समझकर रोका पर 
जब उसने पाणिलाघव और बुद्धि की तारीफ की तो उसने उसे अन्दर जाने दिया | भीतर 
घुसकर उसने देखा कि एक करोड़ का दांव छगा था। यह देखकर वह यह निश्चय न कर सका 
कि किसका साथ दे। पर अंशुमान्‌ ने अपनी चाल कही और वीणादत्त जीत गया | वीणादत्त 
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ने अपनो रकम पर उसे जूआ खेलने को कहा और अंशुमान्‌ उसके साथ बेठ गया । इस पर 
विपक्षी ने ललकारा कि अगर उसके पास अपनी रकम हो तो खेले । उस खेल में ब्राह्मण का 
काम नहीं था | वीणादत्त ने कहा कि उसे उसकी चालसे जुआ खेडने का अधिकार था। इसके 
बाद अंशुमान्‌ ने विपक्षी को अपने गहने दिखलाए। उसपर गृद्ध-ृष्टि जमाकर उसने खेल 
शुरू कर दिया | सोना, हीरा, और रुपए का भारी दांव छगा। अंशुमान जीत गया | इसके 
बाद वह वीणादत्त के यहाँ गया और जीत का घन मुद्रित करके उसके यहाँ रख दिया ।' एक 
दूसरी जगह राजग॒ह की द्यत सभा का उल्लेख है। वहाँ बड़े-बढ़े धनी, अमात्य, सेठ, साथवाह, 
पुरोहित, तलवर ( नगर रक्षक ) और दण्डनायक मणि और सुवर्ण की देरियों की बाजी लगाकर 
जूआ खेलते थे | छोगों के यह पूछने पर कि वह कौन से दांव से खेलने वाला था वसुदेवने 
अपनी हीरे की अंगूठी दिखलाई जिसका दाम एक रस्नपरीक्षक ने एक लाख आंका। मामूली 
दांव में मणि का टेर एक छाख का, मध्यम दांवमें बत्तीस, चालीस और पचास छाख का और 
उत्कृष्ट दांव में अस्सी नब्बे और करोड़ का होता था। सबसे नीचा दांव्र पाँच सौ का था। हारने 
पर जुआड़ी दाँव दूना तिगुना कर देते थे | जन्न बदुदेव ने हिसाब करने को कहा तो उसकी जीत 
मध्यस्थों के अनुसार एक करोड़ की निकली। द्युतशालाके अधिपति को बुलाकर वसुदेव ने 
उस रकम को गरीब्रों में बाँठ देने को कहा | 

कुक्कुट युद्ध के बारे में भी वसुदेवहिंडी में दो उल्लेख हैं । एक बार गंगरक्षित नामक 
द्वारपाल अपने मित्र वीणा दत्त के साथ श्रावस्ती के चौक में बैठा था। उसी समय रंगपताका 
वेश्या की दासी ने वीणादत्त को खबर दी कि रंगपताका और रतिसेना के कुक्कुटों में छड़ाई 
हो रही थी और इसलिए, उसकी मालकिन ने उसे प्रेज्ञक बनाया था। वीणादत्त ने 
गंगरक्षित को साथ ले जाने के अभिप्राय से उसको ओर देखा। इस पर दासी ने ताना 
मारा कि भला वह परदेसी गणिका का रस कैसे जान सकता था। चिढ़ कर गंगरक्षित 
वीणादत्त के साथ हो लिया। रंगपताका ने उनकी अम्यथना करके उन्हें आसन देकर गंध 
माल्य से डनकी पूजा की । इसके बाद कुक्कुट युद्ध शुरूहुआ ओर एक लाख की बाजी 
लगी। वीणादत्त ने रंगपताका का कुक्कुट लिया और रतिसेना का कुक्कुट द्वार गया। 
पीछे दस लाख का दाँव लगा । रतिसेना का कुक्कुठ गंगरक्तित ने लिया और वह जीत गया । 
दूसरे दिन रतिसेना की दासो ने उसे एक सो आठ दीनार दिए ।३ 

एक दूसरी जगह वसुदेवहिंडो में कुक्कुट युद्ध और उसी प्रसज्ञ में महिष युद्ध और 
मेष युद्ध का उल्लेख हुआ है। एक बार धनरथ नामक राजा के यहाँ झुषेणा नाम की एक 
गणिका एक कुकक्‍्कुट लेकर आई और कहने छगी कि एक छाख की शर्त पर उसका कुक्कुट 
लड़ने को तथार था। रानी मनोहरी ने वहाँ आकर अपनी दासी से वज्जतुण्ड नामक कुक्कुट 
लाने को कद. ओर सुषेणा की बात मान ली। आशा पाकर दासो ने बज़तुण्ड को 
सुषेणा के कुक्‍्कुट से भिड़ा दिया। लड़ाई देख कर घनरथ ने कहा कि उनमें कोई जोतने 
वाला नहीं था। क्‍योंकि पूवजन्म में वे अयोध्या के नन्दिमित्र के पशुयूथ में मैंसे 
होकर धरणिसेन और नंदिषेण से छड़ाए, जाकर मरे थे, बाद में वे अयोध्या में. मेद़े 
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१. वही, २०३-२७४ । २, वही ३२२९-२३ । ३. वही, प_ू० ३७८० । ४, बही 
पृू० ४३६९-४३७ । 
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होकर जन्मे और उनका काल और मद्दाकाल नाम पड़ा। थे भी आपस में छड़ कर सिर 
फूटने से मरे थे | 


उत्तराध्यवयन टीका की एक प्राचीन कहानी में भी कुक्कुट्युद्ध का सजीव चित्रण 
हुआ है। कोशांचरी के बाहर उद्यान में सागरदत्त और बुद्धि ने मुर्गों की छड़ाई में एक 
लाख की बदान बदी | पर सागरदत्त का मुर्गा डर गया और इस तरह वह बाजी ह्वार गया | 
पर सागरदत्त के मित्र वरघधनु ने बुद्धिल के मुर्ग को परीक्षा की तो पता चला कि उसके 
पंजों में तेज सूइयाँ खुसी थीं। बुद्धिछ ने उसे घूस देकर मना लेना चाहा पर उसने कनखी 
से सागरदत पर उसका राज खोल दिया | इस पर सागरदत्त ने चतुराई से बुद्धिल के मुर्गं के 
पैरों से सूइयाँ हटा दीं और इसके बाद उसका मुर्गा जीत गया । ( मेयर, ओल्ड हिन्दू टेल्स, 
पृ० ३४-३६ ) | 

दण्डी के अपदासवर्मा की कहानी में भी जूए का बहुत ही सुन्दर वणन आया है।* 
चंपा में अपहारवर्मा ने द्युतसभा में जाकर जुआड़ियों ( अक्षधू्त ) से मेल मिलाया । उसने 
उनकी पचीस तरह को बद्ुताश्रित कलाओं?, फड़ ( अक्षभूमि ) पर द्वाथ की सफाई, अत्यन्त 
चालाकियाँ ( कूटकर्म ), गव॑ भरी गालियाँ, जीवन की परवाह न करके काम करना, समिक 
को प्रत्यय देने वाले न्याय, बल और प्रताप युक्त साधनक्षम व्यवहार, बलियों को सांत्वना 
देना, कमजोरों को फटकारना, अपने पक्ष के समर्थन में निपुणता, अनेक तरह के प्रलोभन, 
दाँव ( ग्लह् ) के मन्‍्दों का वर्णन, धन बाँट कर उदारता दिखल्ाना, बीच-बीच में गाली- 
गुप्ता भरा शोर इत्यादि बातें उसने सीख छीं। एक दिन असावधानी से किपी जुआड़ी (कितव) 
के पासा फेकने पर वह हँस दिया। इस पर त्रिपक्षी जुआड़ी (कितब ) ने क्रोध से 
जलतो आँखों से मानों उसे जछाते हुए कद्दा--“'क्यों बे, तू हँसी के बहाने सुर्े जूए का 
रास्ता सिखलाता है। यह शरीर अशिक्षित दयनीय है | में तु चतु॒र के साथ ही खेलूँगा । 
यह कह कर वह ग्युताध्यज्ष की अनुमति से अपदारवर्मा के साथ भिड़ गया। अपदारवर्मा 
उससे सोलह हजार दीनारें जीता । उसमें से आधा उसने समिक और सम्यों में बाँट दिया 
और आधा स्वयं लेकर उठ खड़ा हुआ | लोग उसकी प्रशंसा करने लगे । समिक के अनुरोध 
से उसने उसके घर भोजन किया | 

प्रमति के कथानक में कुक्कुटयुद्ध का अच्छा वर्णन है। श्रावस्ती जाने के रास्ते 
में एक निगम में उसने नेगमों का कुक्कुट्युद्ध का मद्दान कोलाइल सुना। वह वहाँ पहुँच 
कर कुछ हँस पड़ा। इस पर पास में बैठे हुए किसी बूढ़े ब्राह्मण बिट ने धीरे से उसके हँसने 


१. दश कुमार चरित, घृ० ६४। ६७५ | ता० ना० गोडबोले द्वारा संपादित, बंबई 
१६३६॥। २. जयरूगछा टीका ( का० सू० १।३॥१५ ) ने द्यताश्रय की बीस कलछाएँ यथा- 
निर्जीव, (१) आयुःप्राप्ति, (२) अक्षविधान, (३) रूपसंख्या, (७) क्रियामा्गंण (७) बीज- 
ग्रहण, (६) नयज्ञान, (७) करुणादान, (८) चित्राचित्रविधि, (8) गूढराशि, (१०) तुल्या- 
भिद्दार, (११) छिप्रग्रहण, (१२) अलुप्राप्तिलेलस्टृति (१३) अग्निक्रम, (५७) छुल-या मोहन, 
(१७) अदह्ददान | सजीव--(१) उपस्थानविधि, (२) युद्ध, (३) रुत, (४) गत, (७) नृत्त । 
३, वही, पृ० १६७-१ ध्८ ; 
ढ्‌ 
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का कारण पूछा | इस पर उसने कह्दा कि पूरत्र के नारिकेल जाति के कुक्कुट को बलाका 
जाति के पछाई  कुक्कुट की ताकत बिना सममे ही छोगों ने छड़ा दिया था। वबिट ने कद्दा कि 
वह भी इस बात को जानता था पर चुप रहना ही ठीक था | यद्द कष्ट कर उसने यैली से कपूर 
से सुगन्धित एक पान दिया । पछाही कुक्कुट ही जीता | . 

अमरकोश में भी जूए की अच्छी चर्चा है। जुआड़ी के लिए धूत, अक्षदेवी 
कितव, अक्षघूत और द्यूतकृत्‌ शब्द आए हैं (२।१०।४४ ) । शायद छग्गा लगाने वालों के 
लिए, लग्नक और प्रतिभू ( २१०४४ ) शब्द आए हैं। नाल उठाने वाले के लिए यूतकार 
और समिक ( २।१०।४४ ), जुआ के लिए द्यूत, अक्ञवती, कैतव और पण ( २।१०४१ ), 
बाजी के लिये ग्लह, पासे के लिए अक्ष, देवन भौर पाशक ( २।१०।३४ ), पासा ( पारी ) 
फेंकने के लिए. परिणायस्‌ ( २।११०।४६ ) और फड़ के लिए अष्टापद और शारिफल ( २।१०। 
४६ ) शब्द आए हैं। 

लगता है गुप्तयुग में गेंद खेलने की प्रथा चल पड़ी थी। प्मप्राम्तक और दश- 
कुमारचरित में कंदुक क्रीड़ा के बहुत सुन्दर वर्णन आए. हैं। पह्ष:भ्रतकमममें प्रियंगुयष्टिका 
अपनी लाल अंगुलियों से लाल रंग का कंदुक उछाल रहो थी । विट के यह कहने पर भी 
कि वह मानों कन्दुक क्रोड़ा के बहाने अपनी सखियों को नृत्य सिखला रही थी वह खेलती 
ही गई | उसने अपनी सखियों के साथ बाजी ( पणित ) छगा रकखी थी। नत, उन्नत, आव- 
तन, उत्पतन, अपसपंण, प्रधावन, परिवर्तन, निवतंन, उद्धतेन इत्यादि गतियों से उसके कपड़े 
उड़ रहे थे, कुण्डल भूल रहे थे, भालों से फूल गिर रहे थे, कांची कनभना रही थी। पूरा 
सौ करके वह रुकी ओर इस तरह वह अपनी सखियों से बाजी जीत गई । 

कामयूत्र (१।३।१६) में बालक्रीडनकानि पर टीका करते हुए जयमंगला टोका ने उसमें 
घरोंदा, गुड़िया ( पुत्रिका ) और गेंदकों रक्खा है। एक जगह ( ३।३।१३ ) बालिका को मेट 
में गेंद देने का उल्लेख भी है | 

दशकुमारचरित में एक जगह वाराणसी के प्रमदवन में काम पूजा के लिए. निकली 
हुई राजकुमारी कान्तिमती का अपनी सख्ियों के साथ गेंद खेलने का उल्लेख है | दश- 
कुमार के छठे उच्छास में कंदुकोत्सव का बड़ा ही जीवित चित्रण हुआ है। चित्रगुत्त ने 
ताम्नलिपि के बाहर के बगाचे में एक बड़ा उत्सव देखा | एक बीन बजाते हुए युवक ने उसे 
बताया कि विंध्यवासिनी के प्रसाद से सुहझापति तुरंगधन्वा को एक पुत्र और एक कन्या हुई । 
देवी ने कन्या को प्रतिमास कृत्तिका नक्षत्र में अच्छे वर की प्राप्ति के लिए देवी को प्रसन्न 
करने के लिए कन्दुक तृत्य का आदेश दिया। मित्रगुप्त ने इतने में कन्दुकावती को आते 
देखा । उसने भगवती को नमस्कार करके कन्दुक को हाथ में लेकर उसे जमीन पर फेंका जब 
वह जरा ऊपर उठा तो उसने अंगुलियाँ पसार कर श्रौर अँगूठा मोड़ कर दह्ाथ से उसको 
थपकी देकर हाथ के पृष्ठ भाग से उसे ऊपर उछालछा और फिर उसे छोड़ दिया। मध्य 


१. टीकाएँ वैजयन्ती से नालिकेर और बछाकाका छक्तण देती हैं--दीघंग्रीवः 
सितवपुमहाप्राण: ख्तवन्मनाः। बरकाका जातिरिव्युक्तस्तदन्यो नालिकेरज:। नालिकेर 
हो मानसोहकास भा० २, ५० २३६३-४० का नार जाति का कुक्कुट मालूम पढ़ता है । 
२. दशकुमारचरित, ए० १७० | ३. वहीं, पृ० २०६-२११ । 
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विलम्बित और द्वुत लय में धीमे-धीमे गेंद फेंकते हुए उसने चूणंपद दिखलाया। गेंद के 
शिथिल होने पर उसने उसे जोरों से मार कर फिर उछाला, और फिर चक्कर काट कर 
( विपययेण ) उसे शांत हो जाने दिया | फिर उसे बगल और तिरछाई में बाएँ और दाहिने 
हाथ से मारते हुए चिड़ियों की तरह उसे उड़ाया । ऊपर उठ कर नीचे गिरने पर पकड़ने 
में उसने गतिमार्ग दिखज्ञाया | फिर उसे चारों ओर घुमा कर वापस छाई। इस तरह से 
अनेक भाँति से खेलती उसने दशकों की प्रशंसा स्वीकार की और उसने मित्रगुप्त की ओर 
देखा ओर फिर खेलने लगी। ग्रेंद के जोर से फिकने से वह चक्कर काठती थी। उसने 
पञ्मविन्दु ( पंचावत प्रसार) दिखाया और बरदमुतान (गोमूत्रिका ) में चक्कर काया | 
उसके आभरण मभनन्‍्कार रहे थे, उसके ओठों पर मुसकान थी, कन्धों पर लह्दराते बालों को 
वह संभाल रही थी, मेखला रव कर रही थी, बटुरा, उठा और नितंत्रों से लगा उज्ज्वल अंशुक 
फड़फड़ा रद्द था, बाहें सिकोड़ ओर पसार कर वह गेंद को ठोंक रही थी, उसके बाहुपाश 
मुढ़े हुए थे, ऊपर उठाए हुए बाल त्रिक पर लद्दरा रद्दे थे। उसके कर्णपूर और कनकपत्र 
खेल की शीघ्रता में गिर रहे थे। वह बार बार हाथ पेर उठा कर कंदुक की भीतर बाहर 
फेंक रही थी, अवनमन और उन्नमन से उसकी कमर कभी दिखलाई देती थी कभी नहीं, 
अवपतन और उत्पतन से मोती की माला अव्यवस्थित हो रही थी, पसीने की बूँदों से 
पत्रभंग मिट रह्ा था और कर्णावतंस सूख रहे थे। स्तनतट से हटे अंशुक को सँभालने के 
लिए, एक द्ाथ लगाए, बेठती, उठती, आँखें खोलती, बन्द करती कन्दुकावती खेल रही 
थी। खेल समाप्त होने पर देवी को वन्दना करके अपनी सखियों के साथ वह पुर को 
लोट गई । 

उपवनयात्रा भी वैशिक संस्कृति का अंग रहा है। चतुर्भाणी में प्रसंगवश ही कहीं- 
कहीं उपवनयात्रा का उल्लेख हुआ है। विव्धूतंसंवाद ( ६७-६८ ) में वर्षा थम जाने 
पर प्रधान वेश्याओं के साथ कामियों का उपवन जाने की तैयारी करने का उल्लेख है। 
उपयाभिसारिका ( १३८ ) में वेश्या द्वारा साथवाह घनमित्र को अशोकवनिका में लेजाकर 
छोड़ देने का उल्लेख है। पर कामसूत्र ( १४॥२६ ) के अनुसार उद्यानगमन नागरक- 
वृत्त का एक विशेष अज्ञ था। नागरक दोपहर के समय सज-घज कर वेश्याओं और परि- 
जनों के साथ उद्यान में जाते थे और कुक्कुट, लावक, मेष युद्ध से और गाने-बजाने से 
जी बहला कर उद्यानगमन का चिन्ह जैसे फूछ-माला लेकर लौट आते थे ( १।४॥४० )। 

वसुदेव हिंडीः के अनुसार राजा भी उद्यानयात्रा में निकलते ये । उनके साथ ठाद- 
घाट के साथ एक दूसरे की स्पर्धा करते हुए. नागरिक भी हो लेते थे | वहाँ खाना-पीना, नाच- 
गाना और हँसी-मजाक होता था । 

बृहत्कथाश्लोकसंग्रह में नागवन की यात्रा का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा गया है। 
उदयन की आशा से नरवाहनदत्त और उसके मित्र नागवन यात्रा के लिए तैयार हो गए। 
उन्होंने देखा कि नगर के द्वारों पर सजे-घजे छोगों की भीड़ निकल्ली चली आ रही थी। भीड़ 
में घोड़े हाथी और शिबिकाएँ थीं। उन्होंने रुमण्वन्त को द्वाथो पर चढ़े देखा। वासवदत्ता 


दास 0) ०0७० का--क का >>-बाए ०.९ ह...»->मककमाभजर कमान 2०म ४, (धक. अधमाममन ... नमन मक जथथ >रकनम मन 


१. गत्यागत्योरानुलोक्यं न्यू नाधिक्य क्षेपणं तच्चूण पदम-कंदुकतंत्र | २. दशपदं च 
क्रमणं गतिमार्ग विदु:-- कंहुकतंत्न | ३. वसुदेव हिंडी, १० ५६। 


४७ चतुर्भांणी 


और पद्मावती को घेर कर कंचुकी और परिचारक चल रहे थे। मकरयश्टि और रक्तपताकाएँ 
लेकर. वेश्याएं. चलती हुईं दूसरों का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर रही थीं। नरवाहनदत्त 
और उसके साथी रथ पर चढ़ कर राजमाग पर होते हुए. नगरद्वार पर पहुँचे। चोबदार 
रथ के लिए रास्ता साफ कर रहे थे ! भीड़ को देखने के लिए वे एक देवाल्य में पहुचे | वहाँ 
नरवाहनदत्त ने ल्लियों से भरा एक प्रवदण देखा। उनमें से एक ने अपनी दो अंगुल्थाँ मुंह पर 
रक्‍्खीं ओर हाथ जोड़े। कामशासत्र से अनज्ञान होने से नरवाहनदत ने उस इशारे का 
मतलब नहीं समझा । दँसोड़ गोमुख ने उसे उस वेश्या को प्रणाम करने को कद्दा । उसके ऐसा 
करने पर लोग हँसने लगे | इस पर वेश्याएँ भी कुमार के भोलेपन पर हँसने लगी । 
( १| १-२० )। क्रीड़ा स्थानों को देखने के बाद नरवाहनदत्त का दल यमुना पार गया। क्रीड़ा 
ग्रह में रात त्रिता कर सच्च लोग सवेरे नागवन पहुँच गए । वहाँ उन्होंने भीड़ को मौज उड़ाते 
देखा । सेनापति ने कुमार और उनके साथियों को यात्राग॒ह में ठहराया जहाँ उन छांगों ने 
सारा दिन राग रंग, नहाने और खाने पीने में बताया । 


गुप्त युग में संगीत ओर नृत्य का बड़ा प्रचार था | संगीत में कुशलता तो वेशिकी शिक्षा 
का एक विशेष अंग माना जाता था | अंतःपुर की त्लरियाँ भी गाने बजाने और नाचने की 
आचार्यों से शिक्षा पाती थीं | चतुर्माणी में ऐसे अनेक स्थल आए हें जिनसे तत्कालीन ऋृत्य 
संगीत और नास्य पर प्रकाश पड़ता है। अंतःपुरकी स्रियाँ आचाय॑ की शिक्षा के अनुसार 
नाचती थीं ( प० प्रा० ) | वेश्याएं नत्यवार के दिन आचार्यों के यहाँनाच सीखने जाती 
थीं ( प० प्रा० ५८ ) | संगीतक अथवा जलसे का कई बार उल्लेख है। नारायण के मंदिर 
में संगीतक इंता था ( उभ० १२२-१२३ )। संगीतक में शामिल होने के लिए बयाना 
मिलता था | कुमुमपुर के राजा द्वारा आयोजित पुरंदरविजय नामक संगोतक के लिए प्रियंगु- 
सेना और देवदत्ता को न्योता मिला था | लगता है राजमवन में उसके लिए सिफारिश की 
आवश्यकता पड़ती थी ( उभ० १४१ )। ऐसे संगीतकों में नतक्रियों में होड़ लगती थी | 
दत्य के निम्नलिखित अंग माने जाते थे--रूप, श्री, नवयोवन, द्यत कांति, आदि, चार तरह 
को अभिनय सिद्धि , बत्तीस तरह के हस्त प्रचार, अद्वारह भाँति के निरीक्षण;* छुह स्थान, 


१. आंगिका वाचिकश्चैव जाहाय: सात्विकरतथा | 
चम्वारो5भिनया होते विज्ञेया नाव्यसंश्रयाः ॥ भरत, ६।६ ३ 


२. नृत्तहस्त-चतुरस्र, उद्वृत्त, तलमुख, स्वस्तिक, विप्रकीणं, अराऊ, खटकामुख, 
आविद्धवक्र, सूच्यास्य, रेचित, अधरेचित, उत्तान, अवांधचित, पढलव, नितंब, केशबंध, 
कटिहस्त, लताख्य, पतक्षवंचितक, पक्चप्रद्योतक, गरुइपक्त, हंसपक्ष, ऊध्व मंडलिनू, पाश्व 
डरोमंडलिनू, उरो पाश्वोध्चमंडल, मुष्टिक, स्वस्तिक, नक्िनी, पद्मकोश, अलपश्ववोल्यण, 
ललित और वलित-ना० शा० &।१ १-१७ 


३. देखिए नाठ्यशासत्र, ८।४०-६७ 


४, वैष्णव, समयाद, वेशाख, मंडल, प्रत्यालीड और आलीढ़, ना० शा० १०५१ 


भूमिका ४७ 


।( तीन ) गति , आरठ रस, गाने बजाने इत्यादि में तीन छय (उभ० १४२)। 
जलसे को प्रेत्ञा (वा० ता“ २२५) भी कहते थे । प्रेज्ञा और समाज में सामाजिक भाग लेते 


थे। मयूरसेना के लास्यवार से पता चलता है कि बराजा बजने के बाद पहले देवता मंगल 
होता था और इसके बाद गीत और दृत्य होता था। मयूरसेना के नाच की प्रथम 
वस्तु में हो ल्ञासक उपचन्द्र ने उसमें प्रयोग दोष दिखलाया और उसके पक्ष में सामाजिक 
जन ये पर तलवर हरि शूद्र ने मयूरसेना का पक्ष लिया और प्राश्निक ( मध्यस्थ ) ने भी 
उसी का समर्थन किया ( पा० ता» २२५-२६६ ) | 


4. स्थित, मध्य ओर द्रुत-ना० शा० १२।१६ 
२. ंगारादि भवेद्धास्यो रोद्रात्त करुणो रसः 
वीराश्वेवादूभुतोत्पत्तिबैभित्सान्च भयानकः ना० शा० दो३& 
हे अमरकोश ( ब० २।७।१७ ) में समज्या, परिषद्‌, गरोष्ठी, सभा, समिति, संखद्‌, 
आ!स्थानी, आस्थान और सद कहा गया है । इनके सदस्यों को सभासद, सभास्तार, सभ्य 
ओर समाजिक कहा गया है ( २७१६ ) 


४. भरत के अनुसार हछासयांगों में गेयपद, स्थितिपाठ्य, आसीन, पुष्पगंधिका, 
प्रच्छेदक, त्रिमृढ़, सेन्थवक, दिमूद क, उत्तमोत्तमक, विचित्रपद, उक्तप्रयुक्त और भावित होते 
थे। आसन पर बैठ कर साजके साथ सूखा गाना अथवा नृत्य न्यास में स्त्री द्वारा 
प्रिय के गुण युक्त गाने की गेयपद कहते थे। आसन पर बटठकर कामदग्धा का प्राकृत 
पाठ स्थितिपाव्य हे | भासोन में चिन्ता और शोक का पुट होता है। जहाँ मनुष्थ के 
प्रेम में स्री संसक्तत गान करती है उसे पुष्पगंधिका कहते हैं। प्रच्छेदक में चाँदनी से व्याकुल 
स्त्रियाँ प्रिय को सजाती हैं | त्रिमूढ में पद्‌ कम और पुरुष पान्न अधिक होते हैं | सेन्धवक में 
विस्म्ृत संकेत, करुणा इत्यादि आते हैं | द्विमूढक में गीत अभिनय भाव और रस का सम्मि- 
श्रण होता है। उत्तमोत्तम में अनेक रस और श्लोकबंध, तिचित्रपद में प्रतिकृति, उक्तप्रयुक्त 
में सवाल जवाब, उलाहना इत्यादि तथा भावित में स्वप्नद्शन से भाव प्रकाश करना 
होते हैं ( १६।३॥३२े८-१७२ ) । 


७५, भरत के अनुसार प्रेक्षक चरित्रवान, शांत, विद्वान, यशपूरित, मध्यस्थ, 
बड़ी उम्र वाला, नाटक के छः अंगों में कुशल, पविन्न, जागरुक, चार तरह का बाजा बज्ञाने 
में कुशल, नेपथ्य कम में कुशल, देश भाषा जानने वाला, कला और शिल्प में चतुर, भभिनय, 
रस, भाव, शब्द छुंदू भौर नाना शास्त्रों में कुशल द्ोता था ( २७४६-७३ )। वह 
ऊहापोह में कुशछ, दोष हूँढने वाला, प्रेमो, तुष्टि में तुष्ट, शोक में शोक, दैन्य में दीनता 
इत्यादि गु्णो से युक्त होते थे (२०।५४-५६) । पर एक हो प्रेक्धक में ये सब गुण असम्भव थे 
इसलिए बहुत से प्रेक्धकां की आवश्यकता पढ़ती थीं ( ५७ )। झगड़ा पढ़ने पर प्राश्निक 
का काम पड़ता था। यज्ञवित्‌, नतंक, छुंद शास्त्र का ज्ञाता, विच्छेद, वित्‌ इष्टवाह, चित्रवित्‌, 
वेश्या, गन्धव, राजसेवक प्राश्निक होते थे ( २५।६३-६७ ) | यज्ञ में याशिक की, अभिनय 
में नतक की, छुंदों में छुंद शाख जानने वाले की, पढ़ने में शय्द शास्त्री को, विभूति, अन्तः- 
पुरकी बात तथा राजा संबंधी बातों में इृष्टवाककी आवश्यकता द्वोत्ती थी । 


४६ चतुर्भाणी 


चतुर्भाणी में नायक के सम्बन्ध में भी कुछ उल्लेख हैं। भाव गन्धवंदत नामक 
नाय्काचाय का उल्लेख है। लगता है नाटकाचाय के शिष्य भी होते थे। नाट्रेक ददुरक 
नामक ऐसे हो एक शिष्य का उल्लेख है। आचाय छोटे मोटे कामों के लिए ऐसे 
शिष्यों को दौड़ाते थे । ददुरक कुमुद्गतीप्रकरण का भूमिका-पत्र लेकर देवसेना के पास गया था 
( प० प्रा० ५० ) | भूमिका तालपत्र पर लिखी होती थी ( प० प्रा० ५४ ) | 


वीणा ४ के साथ गाने का चलन था। शोणदासी (प० प्रा० ४४ ) काकलो मन्द मधुर 
स्वर में वक्लकी को जरा छेड़ते हुए. कैशिक के सइरे कूज रही थी। कैशिक के सहारे गाना 
करुणा से ओतन्प्रोत होता था। मगधघसुन्दरी के स्फुट वण और अलंकार से सजी, षड़्ज ग्राममें 
वल्लभा नामक चौपदी गाने का उल्लेख है (प्र० प्रा० ४८ )। वक॒त्रा और अपरबवकत्रा 
छुंदों में भी गाने का रिवाज था ( उभ० १४४ ) | यौघेय यानी पूर्वो पंजाब के बांगड़ 
गोत गाने का चलन था | गाने वाले के साथ रोहतक के मृदंगिए, झाँक और बाँसुरी बजाने 
वाले होते थे ( पा० ता० १६८ ) | एक जगह (पा० ता० १७७ ) स्ततंत्री वीणा पर काकली 
पंचम स्वर से गाने का उल्लेख है। पिच्छोला शायद मुह से बजाने का किसी तरह का 
बाजा था ( पा० ता० १८७ )। वीणा की किस्मों में वल्लकी (१० प्रा० ४४ ) जिसमें तूंचा 
( पा० ता० २४३ ) लगा रहता था, सप्ततंत्री वीणा ( पा० ता० १७७ ), विपंची ( पा० 
ता० २३४ ), और तंत्री (पा० ता० २५३ ) के उल्लेख हैं। वलछकी आधुनिक वायलिन 
की शक्ल को बीणा होती थी, विपंची और सप्ततंत्री वीणा में सात तार लगे होते थे और उसकी 
शक्ल कानून की तरह होती थी ( अमरकोश १।६।४ )। ऐसे ही वीणाचार्य गान्धवे 
सेनक का नाम पादताडितकम्‌ ( २४३ ) में आया है। उसे तीन तरह के बाजों पर अनेक 
करणों में अम्यस्त बीन पर गिरतो अंगुलियों वाला तथा वल्लकी के तंंब्रे को श्रोणि पर रखते हुए. 
रईसों के अन्तःपुर की सुन्दरियों की इधर उधर घूमती हुईं अंगुलियों का मजा लेने वाला कहा 
गया है। 


चतुर्भाणी में संगीत, दृत्य, इत्यादि के उपयुक्त वर्णनों में हमें तत्कालीन संगीत की एक 
अस्पष्ट सी भाॉँकी मित्रती है। पर भरत के नाव्यशासत्र, मृच्छुकटिक, वसुदेवहिंडी और 
बृहत्कथाश्छोकसंग्रह के आधार पर हम उस अधूरे चित्र को और भी साफ़ कर सकते हैं| 
नाव्यशासत्र के अद्वाईंसवं अध्याय में आतोद्यविधि का सविस्तार वर्णन हुआ है। बाजे चार 
तरह के होते थे यथा तत, अनवद्ध, घन और सुषिर ( १ )। तंत्रीगत बाज्ञों को तत, मृदंग 
इत्यादि को अवनद्ध ( मढ़े हुए ), ताल को घन, और बाँसुरी को सुषिर कहते थे (२)। 
इनका उपयोग, नाच, गाने और नाटक में होता था। वेपंचिक ( बीनकार ), वैशणिक, वंश- 
वादक, मारदंगिक पाणविक ( हाथ से ताल देने वाले ), दादुरिक इत्यादि गाने-नाचने में साथ 
देते थे (३-५ ) | अनेक बाजों के साथ बीणा-वादन को गांधव कहते थे। देवताओं और 
गंधर्वो' के प्रिय होने से इसे गांधव कहते थे ( ८-६ )। गांधव स्वरात्मक तालात्मक और 
पदात्मक होते ये (१२)। भरत के अनुसार ( २६।१४४ ) चित्रा वीणा में सात तार होते 
थे ओर विपंची में नो | विपंची कोण से बनाई जाती थी और चित्रा अंगुलियों से । 


वसुदेवहिंडी में नाटक ( नाव्य ) शब्द का व्यवहार केवल दृत्य के लिए हुआ है । 
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खाने के बाद पान लेने पर नाटक यानी उृत्य दिखलाया जाता था | बच्बरी और किरात 
आदि जाति को दापियाँ संगीत और नाचने में बहुत कुशल होती थीं। कुब्ज, वामन किरात 
नतंकियों का उल्लेख एक दूसरी जगह है* | वसन्ततिलका के नृत्य का वर्णन एक जगह है। 
नालिकागलक नृत्य में* जलघडी के अनुसार नाच चलता था। पानी समाप्त 
होते ही रृत्य समातत हो जाता था और उसी पानी से नाव्याचाय नतंकी को स्नान 
कराता था। सूचिनास्य में प्रेक्षण णह में सुई के ऊपर इस तरह से नाचती थीं कि सूइयाँ 
अपनी जगह से हटती नहीं थीं | 

वसुदेवहिंडी के गन्धवंदत्ता लंभकष में चंपा नगर में संगीत प्रेम का एक अच्छा 
चित्र खींचा गया है जिसका मेल जैसा हम आगे चल कर देखेंगे, बृहत्कथाश्लोकसंग्रह के 
वैसे ही दृश्य से मेल खा जाता है। जिन मन्दिर से निकल कर वसुदेव ने वीणा लिए हुए, 
बहुत से युवकों को देखा । बहुत से छोग बीनों से भरी गाड़ी को घेरे हुए थे। वीणा का 
वहाँ उतना प्रचार देख कर वसुदेव ने जब उसका कारण पूछा तो पता छगा कि सेठ चारु- 
दत्त की पुत्री गांधव विद्या में अत्यन्त कुशल थी। उसका प्रण था कि जो संगीत में उसे 
जीतेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी | हर महीने विद्वानों के सामने इस बात का निर्णय 
होता था। वसुद्देव ने नगर के प्रतिष्ठित संगीतशों के बारे में पूछा तो सुग्रीव और जयग्रीब के 
नाम का पता चला | 


बसुदेव ने उन्हीं के यहाँ समय बिताने का निश्चय किया ओर सुग्रोव के यहाँ बेवकूफ का 
बाना घर कर पहुँचा । उपाध्याय से उसमे अपना नाम स्कंदिल बतछाया और बीन सीखने की 
इच्छा प्रकट की | मूर्ख जान कर सुग्रीव ने उसकी भारी बेइजती की पर उसने उसकी पत्नी 
को एक रत्न जटित कड़ा देकर बस में कर लिया | और उपाध्याय ने उसकी मदद से वसुदेवकों 
शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया । नारद और तुम्बुद की पूजा करने के बाद 
उपाध्याय ने उसे ब्वीन दी बिसे उसने तोड़ दिया। वआाम्हणी ने एक बड़ी तंत्री बनाने की 
सलाह दी! उपाध्याय ने ऐसा ही करके उसे घोमे-धीमे बीन सजाने की सलाह दी। अपनी 
बनावटी मूखंता से शिष्यों को वसुदेव हँसाता था। इतने में संगीत परीक्षा का समय आ 
पहुंचा | ब्राम्हणी की मदद से वसुदेव भी सभा में गया । 

सभा में सजे आसनों पर विद्वान बैठे और बाकी छोग फश पर | उपाध्याय विचारे 
डर रहे थे कि कहीं वह उनके पास न आए. | पर वसुदेव की तारीफ से प्रसन्न होकर चादुदत्त 
ने आसन दिया | 

बाद में गन्धवंदत्ता आकर जवनिका के पीछे बैठ गई । किसी की हिम्मत बीन बजाने 
की नहीं हुई, पर वसुदेव तैयार हो गया। एक वीणा छाई गई पर उसका तुम्बा साफन 
होने से उसने उसे छोटा दिया | दूसरी वीणा को दावानल की लकड़ी से बने होने के कारण 
कठोर स्वर वाली होने से उसने अछग कर दिया । तीसरी वीणा को पानी में डूबी लकड़ी से 
बनी होने से गम्मीर खर निकलने के कारण उसने नहीं लिया | इसके बाद चन्दन चचित 

१ बसुदेवहिंडी, ४० ४६९०, २ वही, ए० ४२०, दे वही ए० ४७८, ४ वहीं ३७ 
५ वही १२७५, ६ वही १६९१ । 
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और फूल माला से सजी एक वीणा छाई गई और वह आसन पर बैठ गया । चारुदत्त ने 
उससे विष्णुगीतक बजाने को कद्दा। विष्णुगीतक की उत्तत्ति का हाल कह कर वसुदेव 
और गन्धर्बंदता ने वीणा को भन्कार कर गांधार ग्राम की मूछुना से ब्ीन स्थान, क्रिया शुद्धि, 
ताल, लय और ग्रह की समता से विष्णु गीतिका गाई | लोग वाह वाह करने छगे और कह 
लगे कि नगर का उत्सव और वीणा का व्यापार बन्द होने वाला था। उसके बाद वसुदेव ने 
गन्धवंदत्ता का वरण किया । 


दृत्कथाश्लोक संग्रह में कई स्थानों पर नाच गाने का सुन्दर चित्रण हुआ है। 
उदयन की आज्ञा से ( ११।१ से ) मदनमंचुका के दृत्य की व्यवस्था की गईं । अपने साथियों 
ओर नागरकों क साथ नरवाहनदत्त गजमहल में पहुँचे | उदयन को नमस्कार करके वे सिंहासन 
को घेर कर ब्रेठ गए | कुशल प्रेज्ञकों से रंगांगण भरा देख कर दोनों दत्याचार्यों ने राजा को 
नमस्कार करके कहा कि दोनों नतकियाँ नाचने को तैयार थीं और उनकी आज्ञा चाहती थीं। 
राजा ने कौन पहले नाचे इसका चुनाव गोमुलख पर छोड़ दिया और उसने इसके लिए 
सुयामुनदत्ता को चुना | उसके रंग मंच पर आते ही प्रेज्ञक स्तब्ध हो गए | अन्त में सुयामुन- 
दत्ता ही प्रतिस्पर्धा में जोतो । लगता है इस तरह की होड़ें उस समय की एक खास बात 
थी। पाटलिपुत्र में प्रियंग्सेना ओर देवदत्ता की होड़ का उल्लेख उभयामिप्तिरका में 
भी है। 


वीणाव,दन की प्रतिस्पर्धा का एक बहुत सुन्दर चित्र बृदत्तथाश्लोकसंग्रह के सोलहवें 
और सत्रहवें अध्यायों में बच गया है। वमुदेवहिंडो के गंधवंदत्ता रंभक के ऐसे ही उप- 
युक्त वर्णन से तुलना करने पर पता चलता है कि शायद दोनों कथाओं का मूल खोत 
गुणाब्य की अ्रप्रास बृहत्कथा रही हो।। कथा यह है कि नरवाहनदत्त ने विद्याधर अमितगति जहाँ 
गिरा था उस जगह का नाम विना पूछे ही उसे भिदा कर दिया। आस पास का जंगल बड़ा 
घना था। सवेरे के समय उसे पार करके नरवाहनदत्त एक उपवन में पहुँचे और एक माली 
से उसके मालिक का नाम पूछा । इस सवाल से वह बेचारा स्तब्ध रह गया और कहा कि 
वह शायद उससे हँसी कर रहा था | इसके बाद नरवाइनदत्त तोरणयुक्त एक दूसरे बगीचे 
में पहुँचे । वहाँ उन्होंने चित्रोपधानक से सजी एक शिल्ा पर एक जन को वीणा बजाते देखा | 
वह नागरक बनाने में इतना मस्त था कि पहले तो उसने नरवाहनदत्त को देखा ही नहीं | 
नरवाहनदत्त के आवाज देने पर वह उठ खड़ हुआ और उनका स्वागत करके उन्हें शिला 
पर बैंठाया । नरवाहनदत्त ने उससे जन्न उस देश का नाम पूछा तो उसने कहा कि वे जरूर 
आसमान से टपक पड़े होंगे | पीछा छुड्टाने के लिए नरवाहनदत्त ने उससे कहा कि वे वत्स 
देश के निवासी थे | उनके प्रेम में फेस कर एक यक्ञी उन्हें उड़ा ले गई थी, पर लड़ाई होने 
से उन्हें उस जगह पटक कर वह चल दी | यह सुन कर उसने बतलाया कि वह अंग देश की 
चम्पा नगरी में था। उसका वास्तविक नाम दत्तक था पर उसक्ने मित्र उसके वीणाबादन में 
कुशल होने से वीणादत्तक कहते थे | वीणादत्तक ने एक परिचारक को फौरन गाड़ी छाने की 
आज्ञा दी | गाड़ी आने पर दोनों जन उसमें बेठ कर चम्पा की शोर चल पढ़े | रास्ते में लोगों 
को यह देख कर आश्चय हुआ कि किस तरह वीणादत्तक ने एक अजनबी को गाड़ी में मान्य 
स्थान दे रखा था | नरवाहनदत्त ने यह भी देखा कि खेतिदर इल छोड़ कर और ग्वाले अपने 
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पशु छोड़ कर बीन बजा रहे थे ! राज द्वार पर उसने वीणा के माग दोती हुईं बेलगाड़ियों 
का एक तांता देखा । | आगे बढ़ कर वणिकमार्ग पर उसने कुम्हारों, बढ़इयों और बेंत बिनने 
वालों को चीन बजाते देखा | अन्त में दोनों वीणादत्त के घर पहुँचे ( १-५४ ) | 


क्‍ वहाँ वीणादत्तक ने अपने परिचारकों से नरवाहनदत्त के साथ अपने जैसा ही व्यव- 

हार करने को कहा | अपने को ब्राह्मण बचतलाने के लिए नरवाहनदत्त ने पावस भोजन की 
इच्छा प्रकट की | एक मदन शात्रज्ञ ने उसकी मालिश की | उद्बतन के बाद उसने स्नान करके 
कीमती कपड़े पहने ओर देव दशन करके सीधे भोजन मंडप में पहुँचा | उसके बैठने के बाद 
वीणादत्तक अपने माइयों और भतीज्ञों के साथ बेठ गया। रसोइए ने नरवाइनदत्तके सामने 
खीर से भरा सोने का कटोरा और उसके पाश्व में यशत्र ( महामसार ) की कटोरी में घी 
शहद रखा। अच्छे भोजन और पेयों को देख कर नरवाहनदत्त का मन ललच गया और 
वह गरम खीर से मुंह जलने का बहाना करके पानी पीने छगा। पर उसका भेद खुल गया 
ओर उसे सुगंधित सुरा दी गई। इसके बाद उसने अचार के साथ मांस खाया । भोजन 
समाप्त हो जाने पर भोजन मंडप में ही उसके लिए एक पलंग डाल दिया गया और उसे 
मुखगंध राग और पान दिए गए। नरवाहनदत्त ने वीणादत्त से चंपा के छोगों का 
वीणा के पीछे पागल द्वोने का कारण पूछा । उसने कहा सानुद्रास सेठ की पुत्री सुन्दरी गन्धवे- 
दता का यह प्रण था कि वह उसी के साथ विवाह करेगी जो उसके एक अज्ञात गीत के 
साथ वीणा का साथ देकर उसे हराएगा | हर छठे महीने वह चौसठ नागरकों के सामने एक 
अज्ञात गीत गाती थी पर उसका साथ करने में लोग अपने को असमथ पाते थे। बात चीत के 
अन्त में सानुदास के भेजे हुए दो श्रासाबरदारों ने आकर पूछा की सुद्ददू गोष्टी और समास्या 
(६० ) का आयोजन किया जाय ( ४६-६ ३ ) और वह सहमत हो गया । 


नरवाहनदत्त ने संगीत न जानने का बद्दाना किया | यह सुन कर वीणादत्त ने खर स्वर 
वालों और स्वर और श्रुतियों से सफा भूतिछ नामक एक गायक को बुलवाया । उस नर बानर 
को देख कर नरवाहनदत्त ने उससे पढ़ने से पहले राज्य तक गँवा देना ठीक समझा । वीणा- 
दत्त तथा उसके साथियों ने भूतिल की आवभगतकी, पर नरवाहनदत्त ने उसको ओर आँख 
तक न फेरी | गुस्से से उसे गुरेरता हुआ भूतिल आसम पर बेठ गया। वीणादत्त ने उससे 
नरवाहनदत्त को नारदीय संगीत में शिक्षा देने की प्राथना की । उसने यह कहकर बात उड़ा 
देनी चाही कि नरवाहनदत्त उसे फूटी कौड़ी ( काकिणी ) मी नहीं दे सकता था। उसकी 
राय में विद्या केवल गुरु भक्ति अथवा पेसे से ही मिठछ सकती थी और ये दानों बातें उसके 
लिए, सम्मव नहीं थीं। यह सुनकर दत्तक ने हलके तोर से भिड़कते हुए. कहा कि उसके 
रहते हुए. नरवाहनदत्त मुइ्ताज नहीं कहा जा सकता था। यह कह कर उसके सामने सो 
मुहरें पटक दीं। नारद ओर सरस्वती की पूजा के बांद भूतिछ ने नरवाहनदत्त को एक बेसुरो 
बीन पकड़ा दो । जब्र उसने बीन को गोंद में लिया तो भूतिल ब्रिगड़ कर वीणादत्त से कहने 
लगा कि ऐसे आदमी को जिसे ठीक तरह से वीणा पकड़ने को भी अक्ल नहीं बीन सिखाना 
असम्मव था। इस तरह फटकारते हुए वह निषाद प्ड़ज की जगह निषाद स्वर सिखाने 
लगा | इस पर बिगड़ कर नरवाइनदत्त ने ब्रीन के चार-पाँच तार चटका दिए। भूतिल 
के फटकारने पर अपना गुप्त वेश भूल कर नरवाहनदत्त ने टूटी बीन पर ही ऐसे स्वर छेंड़े 
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कि लोग अचंभे में आगए ओर भूतिल उसे काकतालीय घटना कह कर दक्षिणा लेकर चंपत 
हुआ (१७।१-२५) । 

ब्यालू करने के बाद नरवाहनदत्त मालाओं और धूप से सुगन्धित शयनागार में गए । 
वहाँ दो रूपाजीवाओं ने अपने रासभ स्वर से उसे आकर्षित करना चाहा। उनसे 
छुटकारा पाने के लिए नरवाहनदत्त ने सोने की नकल साध ली और वे निराश होकर चली 
गई' ( २६-२१ ) । 

आधी रात के समय नरवाहनदत्त की नींद खुल गई और उन्होंने चित्रपट में 
लिपटी नाग दंत पर लटकती वीणादत्तक की वीणा देखी। बहुत दिनों से छूटे अभ्यास को 
जरा ताजा करने के लिये उन्होंने धीरे-धीरे ऊँचा-नीचा करके विना श्रेंगुलियाँ से छुए हो वीणा 
के सुर मिला दिए। उसका संगीत सुन कर वीणादतं के घर वालों ने आवाज लगाई 
कि स्वयं सरस्वती वहाँ वीणावादन कर रही थीं। उन्होंने आपस में कहा कि जत्र आरंभ ही 
में इतना सुन्दर था तो अन्त की क्‍या बात ! उनकी बातें सुन कर नरवाहनदत्त ने फौरन वीणा 
खूँटी पर छटका दी और सो गए। वे गरीब्र जन्न उस कमरे में आए तो वहाँ कुछ न पाकर 
कहने छगे कि उनके जैसे तुच्छु आदमियों के सामने भला सरस्वती कैसे प्रकट हो सकती थी । 
( ३२-४३ )। 

दूसरे दिन सबेरे वीणादत्तक ने नरवाइनदत्त से कट्दा कि गंघव समास्या में ले जाने के 
लिये रथ तैयार खड़े थे पर नरवाहनदत्त ने कहा कि वह और उसके साथी जेसे जाना चाहें 
जायं। उन्होंने पैदल जाने का इरादा कर लिया था। वीणादत्तक उसकी बात मान कर 
उसे दल का अ्रगुआ बना कर निकल पडा | सवारियाँ छोड़ कर पेदल चलने से खीक कर 
नागरिकों ने नरवाहनदत्त को कोसा | एक बढ़े महल में यक्षीकामुक नरबाइनदत को देखने 
ह्लियाँ इकटठ्ठी हो गई थीं। इस तरह दल सानुदत्त के यहाँ पहुँचा। पहली कछ्षा में पटोरे से 
सजे ( महा पत्रोण वेष्टितम्‌ ) चौसठ आसन लगे थे। सानुदास ने आगन्तुकों का स्वागत 
करके उन्हें आसनों पर बैठाया। नरवाहनदत्त को देख कर सानुदास'ने उन्हें आसन न दे 
सकने का खेद प्रकट किया | यह सुन कर दत्तक स्वयं उसे अपना आसन देने पर तैयार हो 
गंया। उसके खड़े होते ही आदराथ दूसरों को भी खेंडा ईना पड़ा | नरवाहनदत्त को एक 
आसन मिलने पर सन्न लोग चैठे। इसके बाद तोन सौ गणिकाओं ने आकर अभ्यागतों के पर 
घोए | उनमें से जब एक नरवाइनदत्त के पास पहुँची तो उसके सौंदय को चकाचौंध से उसके 
सिर से पानी का घड़ा गिर पड़ा ( ४४-७८ ) । 

इसके भाद सब्र नागरक एक बड़ी सभा में घुसे जहाँ उनसे एक कंचुकी ने पूछा कि 
अगर वे आराम कर चुके हों तो गन्धवंदत्ता अपना गीत आरम्म करे | अपनी कमजोरी जान- 
कर नागरकगण तो आनाकानी करने छगे पर नरवाइनदत्त शांत बने रहे । यह देख कर लोगों 
ने कह्दा कि उनकी शांति बेबकूफी की द्योतक थी ( ७६-६६ ) | 

इसके बाद जवनिका हटाकर कंचुकियों और परिचारकों के साथ गन्धवंदता ने संभा में 
प्रवेश किया | उसकी सुन्दरता से गोष्ठी चक्राचोंघ हो गई | इसके बाद कंचुकी ने गन्धवंदत्तां 
के गीत का बोन पर साध देने वालों को आमन्त्रित किया । मंडली ने वीणादत्तक कं आगे 
बढ़ने को कहा । गंधवंदत्ता ने जैसे ही गीत छेड़ा नरवाहनदत्त को पता चेल गया कि वह 
नारायणगीत था जिसे त्रिविक्रम की प्रदक्षिणा करते हुए' गन्बर्व विश्वांवसु ने गाया था। 


भूमिका ह ५१ 
: उदयन ने नरवाहनदत को यह गीत बताया था। नरवाहनदत्त फोरन अपने आसन पर साथ 
करने के लिए. खड़े हो गए। छोगों ने यह उनका बचपन समझा पर नराहनदत्त बिना 
किसी की परवाह किए गंधवंदत्ता के बगल में जा बेठे। उनके सामने एक वीणा छाई गई 
पर उसे उन्होंने यह कह कर अलग कर दिया कि उसके तूंबे में भाला होने से तंत्री के स्वर 
दब्न जाने का भय था | उसके इस व्यवहार पर क्रुद्ध होकर नागरक उन्हें बेशर्म और भ्रूठी शान 
दिखाने वाला कह कर कहने छगे कि भा वेदपाठी बीन बजाना क्‍या जाने | पर बीन का 
तूम्बरा खोल कर नरवाहनदत्त ने अपनी बात सिद्ध कर दी | दूसरी बीन भी नरवाइनदत्त ने 
पसन्द नहीं की क्योंकि उसके तार ठीक नहीं थे। इस पर सानुदास फूलों से सजी कच्छुप 
वीणा लाए | नरवाहनदत्त अपने पेर धोकर और वीणा की प्रदक्षिणा करके कोशेय से 
ढँके मंच पर बेठ गए । अंगुली के इशारे से हो उन्होंने वीणा मिला ली और फिर गन्धार 
ठाठ पर बजाते हुए उन्होंने गन्धवंदत्ता से अपना गीत शुरू करने को कह | उनका बाजा 
इतना सुन्दर था कि गन्धवंदत्ता ने अपनी द्वार मान कर उन्हें वर लिया और कंचुकी ने 
जेसे स्वर्ग से नास्तिक निकाल बाहर किए जाते हैं उसी तरह नागरकों को निकाल बाहर किया 
( ६७-१६१ )। 

कालिदास के मालविकाग्निमित्र ( अं० १-३ ) से भी गृत्तकालीन उत्य और संगीत 
पर काफी प्रकाश पड़ता है। नाख्याचाय संगीतशाला में शिक्षा देते थे। नाय्याचायों 
की राज दरबारों में भी काफी कदर थी। गणदास ऐसे नास्याचा्यों को वेतन मिलता 
था। नाव्याचाय में रृत्य में निपुणता और सिखाने की विद्या का होना जरूरी माना जाता 
था। इसमें सन्देह नहीं कि नास्याचार्या में स्पर्धा की भावना होती थी। मालत्रविकाग्निमित्र 
में हरदतत नामक नाव्याचाय ने गणदास को ललकार कर कहा कि उसके सामने उसकी कोई 
हैसियत न थी। राजा से दरदत्त ने उन दोनों की निपुणता की परीक्षा के लिए प्रतियोगिता 
की प्राथना की । राजा रानी और कोशिकी मध्यस्थ बने । प्रतियोगिता के निम्नलिखित नियम 
सामने रखे गए--- 


अनाड़ी शिष्या के शिक्षा न ग्रहण करने पर दोष शिक्षक का था, । बेवकूफ शिष्या को 
स्वीकर करना गुरु को मू्खंता थी और मामूली शिष्या को निपुण नतेंकी में परिवर्तन कर 
देना गुरु की बुद्धिमानी का परिचायक था। ऐसी प्रतियोगिता संगीतशाल्व में होती थी। 
गांधव आरंभ होने पर नतकियाँ सनवज कर आती थीं और नाचती थीं । प्रेज्षक उनके गुण- 
दोष बखान करते थे। अन्त में मध्यस्थ अपनी राय देते थे और जीतने वाली के गरु को 
इनाम दिया जाता था । 

चतुर्भाणी में जहाँ तहाँ गुप्तकालीन वेष भूषा ओर अलंकारों के उल्लेख आ गये हैं। 
उनकी तुलना गुप्तकालीन साहित्य और कला में वेष भूषा और अलंकारों के अड्ठून से 
करने पर ऐसा पता छगता है कि चतुर्भाणी गुप्तकाल की ह्वी रचना होगी | उस युग में कीनी 
मलमल ( पेलवांशुक धू० षि० ७८ ) पहनने की बड़ी चाल थी | । अंशुक ( पा० ता० १५२) 
भीना होने से उसके अन्दर से बदन दिखछाई देता था। रक्तांशुक ( पा० ता० २४६ ) 
पहनने का रिवाज था । ल्लियों और पुरुषों के उत्तरीय पहनने का उल्लेख है। जल्दी से चलने 
में उत्तरीय खिसक जाता था ( प० प्रा० ३७ ) । वाह्यीक का रहने वाल्या बाप्प पानागार में नाचते 
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हुए अपने भीने ( विरल ), दाहिने कन्घे पर पड़े, फड़फड़ाते किनारे वाले ( व्याकुलादशं ) 
उत्तरीय को चार-बार सैंभालता था ( पा० ता० १६८ ) | कभी कभी उत्तरीय से दोनों बाहुएँ 
ढक जाती थीं (पा० ता० १५४४ ) | नीवी ( प० प्रा० २४ ) अथवा दांत नीबी ( पा० 
२३७ ) अमर काश ( ३।३।२१२ ) के अनुसार स्त्री के कटिवसत्र का बन्ध कहा गया है। 
शाटिका धोती और साड़ी का वोधक था ( धू० वि० ६८ ) | ख्लियाँ चादर ( प्रावार ») और 
दुकूल-पट्टिका भी पहनती थीं ( प० प्रा० ४४ ) । अर्धघोर्क पुरुष ( धू० वि० ७२ ) और ख्त्रियाँ 
(उ० भ० १४१, पा० ता० १८५-१८८ ) पहनती थीं। अमर कोश ( २॥६।११६ ) में 
अर्धोदक और चंडातक स्त्रियों का वस्र माना गया है। अधोंरुक की व्याखया-ऊर्वोरर्घाब्छादक- 
मंशुकम्धोंदक्रम्‌ अर्थात्‌ आधी जाँघे टकने वाला वस्त्र अधोंरुक है-की गई है। उमेदटुएँ 
कपरबंद के लिए रज्जुवासस ( पा० ता० १६४ ) शब्द आया है। चोली के छिए. स्तन 
प्रावरण ( धू० बि० ७८ ) और कूर्पासक ( पा० ता० २३७ ) शब्द आए. हैं। अमरकोश 
( २।६।११८ ) में चोल और कूर्वासक को समानाथंक माना है। क्ीरस्वामी के अनुसार 
कूर्वासक की व्याख्या है-- कप रेआस्यते कूर्पासः रत्रीणां कब्चुलिकाख्य: । 


फूलों से बने गहने पहनने का बहुत प्रचछन था | फूछ का बना कर्णपूर € प० प्रा० 
१०, पा० ता० २४५४) पुष्यापीड (सिर पर छगाने का गज्रा-प० प्रा० श्८ ) और 
कर्णोत्पल ( धघू० वि० ७८, पा० ता० १४४, २५४ ) का रिवाज था | बहुधा लोग कुरंटक का 
बना शेखर ( प० प्रा० १७ पा० ता० १६८ ) पहनते थे । फूलों की इतनी माँग थी कि फूल 
वाज्ञार को पुष्प वीथी कहते थे । वहाँ कमल, कलियाँ, उत्तलछ, रक्ताशोक, फूलों के गुच्छे 
( स्तत्नक ), पुष्मापीड, गूथे हुए फूलों के बसन और मालाएँ त्रिकती थीं (प० प्रा० २५ ) | 
बनराजिका के श्ज्ञार से लोगों का फूलों के प्रति प्रेम प्रकट होता है। उसका केश वासन्ती, 
कुन्द और कुरवक के फूलों से सजा था। उप्तकी चोटीकी फूँद में अशोक के पूछ लगे थे, 
सिंदुवार के फूलों से उसके स्तन सजे थे, आम की मंजरियों और पल्‍्लवो से कणपूर बने ये | 
उसके हाथों में भो फूछ ये ( प० प्रा० १७ )। 


आमभरणों के अधिक नाम चर्तुर्भाणी में नहीं आए हैं। हाथों में पहनने का कड़ा 
( बलय-प० प्रा० ४० ), कानों में पहनने का कणपाश ( धू० वि० ७८ ), सफेद काठ की 
कर्णिका ( पा० ता० श्८२ ), काठ का बना विपुल सित कलश ( पा० ता० १६३ ), कुण्डल 
( पा० ता० श्८८, २२८, २३३ ), सोने का बना तालपन्र (पा० ता० २३७ ), गले में 
पहनने का हार ( पा० ता० ), ओर सोने का चना वैकद्य (पा० ता० श्ट्ू८ ) मुख्य थे | 
स््रियाँ चोटीला ( गुच्छु ) जो मणि, मोती और सोने से बना होता था पहनती थीं। 
( पा० ता० २३७ ) | करघनी के लिए. कई नाम आये हैं यथा मेखला (प० प्रा० ४६; 
उभ १२८, पा० ता० १४५४, १६२, २५३ ), (कांची धू० वि० ७३, ७६ ) और रशना 
(पा० ता० १८०, १५ )। छगता है मेखला संजाना वेश्याओं की एक विशेष कला थी 
घू० वि० ८० | 

गहनों के सिवाय भी पत्रलेखा, विशेषक, तिछक, अंगराग इत्यादि से स्त्रियों का 
श्रृंगार करने के उल्लेख चतुर्भाणी में आए. हैं। कपोल्ों पर पत्रढेखा बनाई जाती थी | पद्च 
प्राभतकम्‌ ६, में उन्नयिनों की तुलना जंबूद्वीप रूपी वधू के गाल्ों पर बनी पत्नलेखा से की 
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गई है। एक जगह तमाल और हरिताल के संयोग से पत्रलेखा बनाने की बात कही 
गई है ( पा० ता० ३४ ) | विशेपक्र का भी उल्लेख हुआ है ( प० प्रा० ३८ )। उसका मकर 
का आकार होता था (पा० ता० २२८) | रोली का टीका (रोचना अिंदुक) लगाने की भी चाल 
थो ( प० प्रा० ३८ ) | सिर पर तिलक लगाये जाते थे ( तिछ॒कावभेद पिंजरी कृत लछलाट-- 
धू० वि० ८५ ) । त्िया पेरों में आलता लगाती थीं | ( धू० वि० ६६, ६८ ) | एक जगह 
आलेख्य वण्णक पात्र से मयूरसेना के पैर रैगने का उल्लेख है ( पा० ता० २२८ ) । अंगराग 
रचना ( २०४ ) का विशेष महत्व था । नाना गंधों से अधिवासित तैल ( अ० १४० ) और 
वदन को सुगन्धित करने के लिए चूर्ण का उपयोग होता था ( आ० १४० )। एक जगद्द 
त्रिफछा, गोखरू और छाहदे के चूरे से बने खिजाब का उल्लेख हैं ( प० प्रा० २६ )। केशों 
में धूप देने को प्रथा थी ( धू० वि० ६४ ) | 

चतुर्भाणी में कहीं कहीं वस्लालंकारों का इलका सा वर्णन देकर तत्कालीन पात्रों की 
जीती जागती तस्त्रीर सामने खड़ी कर दी गई है। पद्मप्राभ्तकम्‌ में नीलालेप और खिन्नात्र 
लगाए, तथा पुरानी कोपीन पहने मृदंग वासुलक विद ( २६, र८ ), मछिन कापाय प्रावार 
पहने संघिल्यक ( ३१-३२ ), फूलों के गहनों से सजी वन-राजिका ( ३४ ), बना आँग्चे ऑँजे, 
गंदे कपड़े पहने, रूखे ब्राछठ, शिथिल वय और अंगूठी पहने त्रिना विरहिणी कुमुद्बती ( ४० ), 
गहने छोड़ कर, मैंली चादर से बदन ढके, लल्छाट पर रक्त चंदन लगाए, दूकुछ की पढ्टी से 
सिर ढके मानिनी शोणदासी ( ४४ ) के चित्र जीवित हँ। पादताडितकम में तो वेषभूषा 
के सहारे से पात्रों में से बहुतों को तस्वीरें खींच दी गई हैं | वेत्र, दरड कुण्डिका भांड लिए 
न्यायाधीश विष्णुटास ( १४३ ), एक कान में कुरंटक माला, कन्धे से खिसकते हुए. रुप को 
ठीक करता, मद्य भाजन उठाए वाष्प ( १६८ ), सफेद कपड़े पहने हुई कंधों पर गिरे सफेद 
बालों को समेय्ती हुईं सरणिगुप्रा ( १६६ ), वेकद्य और अधोरुक पहने पराक्रमिका ( १८८ ), 
सिर पर जुड़ा बाँधे, कलश नामक कुण्डल पहने, उत्तरीय से दोनों बाहुएँ बाँधे, कमर में उमठा 
दुपद्टा लपेटे भद्रायुध ( १६३ ), तलवार लिए हुए दात्षिणात्यों से त्रिरा, नकाशीदार ( भ्रदांक ) 
मलमल का उत्तरोय और आँभ्र का बना जिरदग्रख्तर (कार्ष्णायस) पहने, केसर लगाए, और पान 
लिए हुए महातलबर हरिशूद्र ( २२४ ), कानों में सोने के तालप्त्र चोटी में देम गुच्छु छगाए, 
कूर्पासक से बाहुमूल और स्तन ढके राका ( २३७ ) गुप्तकाल की जीती जागती तस्वीरें हैं। 

गुसकालछीन वेष-भूषा और प्रसाधन सामग्री का जो वर्णन किया गया है उसका समथन 
तत्कालीन साहित्य और बाणमद्द की आख्यायिक्राओं से होता है | कामसूत्र की चोॉंसठ कछाओं 
में विशेषकच्छेद्य ( ५ ), दशनवसनाज्ञराग (८५), माल्य ग्रथन विकल्प ( १४ ) शेखरका- 
पीड योजन (१४ ), नेपश्य प्रयोग ( १६ ), करण्ुपत्रभंग (१७ ), गन्धयुक्ति ( १८) 
ओर भूषण योजन ( १६ ) ( का० सू० १।३॥१६ ) के अ्रन्तगंत वेष भूषा और प्रसाधन 
सम्बन्धी सारी बातें आ जाती हैं । 

जयमंगला ने विशेषकच्छेद्य का अर्थ ललाट पर दिए. जाते तिलक किया है। 
भूर्जादि पन्नों से पत्रच्छेत् के अनेक अमभिप्राय काटे जाते थे। विलासिनियों का प्रिय होने 
से आदर के ही लिए पत्रच्छेद्य का नाम विशेषक पड़ा | कणपत्रमंग ( १७ ) का अथ हाथी- 
दाँत, शंख दत्यादि से बनाये गये कुण्डलों का उद्देश्य बताया गया है। अमरकोश में ( २।६। 
१२२-१२३ ) चर्चा, चा्चिक्य, स्थासक, प्रश्नोधन, भनुबोध, पत्रलेखा, पन्नांगुलि, तमाल पत्र 
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तिलक, चित्रक और विशेषकर शब्द तिलक इत्यादि के अथ में आए हैं। ह्वीरस्वामी ने यहाँ चर्चा 
से चन्दनादि के पुण्ड्र लगाना, स्थासक से बदन में सुगन्धित द्रव्य के छापे लगाना, अनुवोध से 
कस्तूरिकादि का तिलक, पत्र लेखा और पत्रांगुल्ि से पत्तो के आकार के अभिप्राय जो द्रविड़ 
इत्यादि देशों में गाछ पर पत्र मंग कहलाता था, तमालपत्र से मस्तक पर तमालपत्र के आकार का 
कस्तूरी का तिल्नक लिया है | तिलक शायद तिलक पुष्य के आकार का द्वोता था | चित्रक अनेक 
रंगों का तिलक होता था। 

तत्कालीन साहित्य में प्रसाधन के बहुत से उल्लेख आए हैं । स्त्रियों अछक्तक से 
अपने ओठ रँगती थी तथा विशेषक काले, सफेद और लाल रंग में रंगे जाते थे | पत्रभंग के 
लिए चंदन और अगर व्यवहार में लाए जाते थे। कभी सारे शरीर में चंदन पोतकर काले 
रंग से अभिप्राय बनाये जाते थे । अभिप्राय सफेद अगर, गोरोचना, कृष्णाग॒रु, केसर, हिंगुर 
और सेन्दुर से भी बनाएं जाते थे और उनका स्थान मस्तक, बाहु, कपोल स्तन इत्यादि होता 
था। गालों पर मकरिका पत्रभंग लिखा जाता था। कभी-कभी अभिप्राय चक्राकार होता 
था अथवा बेल की शक्ल का। कभी स्त्रियों के गालों पर भरी नकाशी ( चित्रवितान ) 
बनाई जाती थी। चंदन से ललाटिका और विशेषक लिखे जाते थे। कभी-कभी चन्दन की 
बुन्दकियों ( पुलठकब्न्ध ) से शरीर सजाया जाता था। शरीर में लगाने के लिए चन्दन, 
अगर, कस्तूरी, केसर और कपूर का प्रयोग होता था। सर्वतोभद्र और यक्षकदंम नामक 
विलेपनों का भी प्रचार था। गात्रानुलोपिनी, वर्ति, वर्णक और विलेपन भी शरीर में लगाने 
के द्रव्य थे। आँखों में काजल लगाया जाता था। सुगन्धित तेल्ों का खूब उपयोग होता था 
और सुगन्धि के लिए बालों में धूप दी जाती थी । 

गुप्त काल में पत्रच्छेदों का केसा रूप होता था इस संबंध में वृहत्कथाश्लोकसंग्रह 
में एक उल्लेख विशेष रीति से ध्यान देने योग्य है (६।१।७ )। एक नदी के किनारे 
गोमुख कमल की पंखुड़ियों में ऐसे अभिप्राय काठने लगा जो मदनातुर र्रियों के गालों की 
शोभा बढ़ाते थे | पत्रच्छेद्व चार तरह के यथा ज्यल्ल, चतुरख, दोघ और वृत्त भांति के होते 
थे | ब्यल का उपयोग, पशु, पव॑त, घर इत्यादि अ्रभिप्रायों के लिए होता था। चतुरत यानी 
चौकोर का प्रयोग नगर, मनुष्य इत्यादि अभिप्रायों के लिए. होता था। दीघे का उपयोग, नद, 
नदी, पथ, प्रताप, सप॑ इत्यादि बनाने के लिए होता था तथा बृत्त का भूषण संयोग, शकुन्त 
मिथुन के लिए होता था। उपयुक्त वर्णन से पता चलता है कि पत्रच्छेद्य का प्रयोग न केवल 
आभूषण के लिए ही होता था उससे आधुनिक साँफी की तरह बहुत से अलंकारिक अभिप्राय 
भी बनाए जाते थे । 

गुप्तकालीन वेशिक संस्कृति का आधार समभने के लिए गोष्ठी जीवन का संगठन 
ओर नागरक वृत्त का अध्ययन आवश्यक है | वास्तव में देखा जाय तो चत॒र्भाणी में गोष्ठो 
जीवन के एक पहलू यानी वेशगमन का चित्रण है। धृतंविद्संवाद में ( ७१-७२ ) में 
गोष्ठी के कुछ अंगों पर यथा ललकार से भरा जूआ, कामिनियों के बगल में बैठ कर 
सुगन्धित शरात्र पीना, अर्धासनों पर वेश्याओं को बैठा कर पत्चियुद्ध में गहरा जुआ खेलना 


१ जे० भाई० एस० ओ० एू० ६६४०, पृ० १२८ से । 
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इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है। धूतंबिट से ही यह पता चलता है कि गोष्टी के सदस्य 
( गोष्ठिक ) किसी एक सदस्य के गोष्ठ में शामिल होते थे और कामशात्त्र संबंधी अनेक 
प्रश्नों पर बहस करते थे। गोष्ठीशाला में भी गोष्ठी की बेठक होती थी (८६)। 
उभयाभिसारिका ( १४६ ) के अनुसार गोष्ठी कामिजनों के मिलने का कारण होती थी। पाद- 
ताडितकम्‌ ( १५० ) में धूतंगोष्ठी का बेखटके मधुपान का उल्लेख है। वेश में चन्द्रोदय के 
समय गोष्टी बाँध कर कामुक पीते थे ( पा० ता० २३५४ ) | एक दूसरी जगह विटों का गोष्टी से 
पृथक होने का उल्लेख है ( पा० ता० ४४ )। 
पर चतुर्माणो के गोष्ठी सम्बन्धी उल्लेखों से गोष्ठी के संगठन और आमोद-प्रमोद 
पर पूरी तरह से प्रकाश नहीं पड़ता, ठसके लिए, तत्कालीन साहित्य की छान-बीन आवश्यक है | 
यह उल्लेखनीय बात है कि प्राचीन काल में गोष्ठ या गोष्ठी का अर्थ गुप्कालीन कला गोष्ठी 
न होक र कुछ दूसरा ही था। गेल्डनर के अनुसार वैदिक साहित्य में गोष्ठ का श्र चरा- 
गाह था, पर ब्छूमफीब्ड और छिटनी ने उसका श्रर्थ बाड़ा किया है। श्री सरकार के 
अनुसार गोष्ठ सारे कबीले के अधिकार में होता था और इसलिए बहुत संभव है कि बाद 
में चलकर उसका अथ समाज में परिणत हो गया। बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य में उसका 
अथे दिन भर के काम से थके कब्रीले का गोष्ठ में इकटठ्ठे होकर मौज-मजा करना हो गया | 
जो भी हो गायों के बाड़े के अथ में गोष्ट शब्द का प्रयोग महाभारत इत्यादि में आया है। 
ईसा पूब तीसरी से पहली सदियों में गोष्ठी का एक दूसरा ही अर्थ होता था श्रथौत्‌ मन्दिरों 
अथवा पूजा स्थानों की प्रभ्रन्ध समिति को गोष्ठी कहते थे। भट्टिप्रोलु के मंजुषा लेखों में 
जिनका समय ई० पू० २०० के करीब माना जाता है* बहुत से गोष्ठिकों के नाम दिए गए हैं। 
साँची के अभिलेखों में नौद्ध गोष्ठी का उल्लेख है। धर्मवद्धन की बौद्ध गोष्ठी का दान ६६- 
६७ संख्यक लेखों में आया है। सं० १७८ में विदिशा के बस्लमिसों की गोष्ठी के दान का 
उल्लेख है। आबू के १२३० ईं० के एक अभिलेख में कुछं भ्रावक्र गोष्ठिकों के नाम दिए. 
गए हैं जिनके वंशजों को मन्दिर के प्रतरन्ध का अधिकार था। पंचतंत्र में गोष्ठी कम एक 
तरह का वाणिज्य है। वह कैसा वाणिज्य था इसका तो उल्लेख नहीं. है पर यह कहा गया 
है कि गोष्ठी कम में निरत सेठ खुश होकर सोचता है कि धन से भरी पृथ्वी को वद्दी ले ले 
दूसरा नहीं | 
. गुत्युग में गोष्ठी का अर्थ कलागोष्ठो अथवा आनन्द प्रमोद की बेठक में अधिकतर 
सीमित हो गया था ओर उसमें योगदान देना. नागरक वृत्त का एक प्रधान अंग हो गया था । 
गोष्टियों में शामिल होना हदीनता का द्योतक न होकर प्रतिष्ठा का द्योतक था। कादम्बरी में 
शूद्रक को गोष्ठी बन्धों का प्रवतंयिता कहा गया है। बृहवत्कथाश्छोकसंग्र ह में उपयुक्त वर्णित 
चम्पा की गोष्ठी से भी इस बात की पुष्टि होती है। मृच्छुकटिक ( ६।४ ) से पता चलता है 
कि गोष्ठी यान पर चढ़ कर छोग सैल्न-सपाटे को जाते क्षे। घसन्तसेना का रथ देखकर आयक 


कर 
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१, स० सी० सरका, सम आस पेक्ट्स आफ दि अलियस्ट सोशल हिस्ट्री ऑफ 
इंडिया ए० ७-६, लंढन १६२८ । २, एपि० ६, २, ३२७, ३२६। ३. दि मानुमेन्टस 
आफ साँची, १,.घु० २६८ । ४. एपि० इंड़िका, झ, २१६ । ५. पंचतंत्र ( निणयसागर ); 
पू७ ७) ६. कादंबरी, ए० १० । 0 8 पा ह 
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ने सोचा कि या तो वह सैल-सपाटे में जानेवाले गोष्ठिकों का गोष्टीयान था अथवा दुलहिन को 
ले जाने वाला वधूयान | यहाँ यह बता देना श्रनुचित होगा कि ई० पू० पढ़िली सदी में भी 
गोष्ठीयान का पता चलता है। इलाहाबाद म्युनिसिपल म्यूजियम में कौशांबी से मिला मिद्दी 
का एक गोष्ठीयान है। यान के दोनों ओर तीन-तीन मूर्तियाँ दीख पड़ती हैं। इनमें से एक 
आदमी थाल में मूली, चपाती, कव्रात्र और केले खा रहा है, एक स्त्री नाच रही है और 
एक आदमी बीन बजा रहा है। दूसरी ओर एक आदमी मृदंग बजा रह्या है और एक प्रेमी 
युगल चुंधन का मजा ले रदे हैं । 

गोष्टी के आमोद-प्रमोदों का सुंदर चित्रण वसुदेवहिंडी में कई बार हुआ है। 
धम्मिल ढिंडी में बतलाया गया है कि सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कामकला 
में निपुण बनाने के लिए धम्मिक को उसके विता ने विव्ग्यों की छछ्ित गोष्टी में प्रवेश 
कराया और वह गोष़िकों के साथ उद्यान, कानन, सभा और उपवनों को सैर करता हुआ 
समय बिताने लगा । छगता है उस समय गोशिक प्रेह्ञक का भी काम करते थे। वसन्‍्त- 
तिलका के प्रथम दृत्य प्रदर्शन के अवसर पर राजा ने गोष्ठी के अग॒वानों से कहलवाया कि 
उसे बसन्ततिलका के हत्य की परीक्षा लेनी थी इसलिए वे किसी चतुर प्रेज्ञक को मेज । 
गोशिकों ने इसके लिए धम्मिल को चुना ओर उसने वसन्ततलिका के नाच की प्रशंसा की । 
गोप्टिकजन पत्रच्छेद्य की कछा में भी निपुण होते थे । एक आर घम्मिल ने कुछ सुन्दर पत्र- 
ब्छेंद्र अनाकर उन्हें एक सूखी छाल की नाव पर रख कर बहा दिया। संयोगवश चंपानगर 
का राजा जो ललितगोष्ठी का शोॉकीन था अपने विदग्ध नागरक मित्रों के साथ गंगा में क्रीड़ा 
कर रहा था | उसने पत्रच्छेद्ों को देखते ही उनके बनाने वाले की द्व ढ़ने के लिए. आदमी 
मेजे। धम्मिल को लेकर वे द्वाजिर हुए.। राजा ने उसका स्वागत करके गोष्टिकों से उसके 
ठहराने की व्यवस्था करने को कहा । जनब्र गोप्ठीनायक ने आकर समाचार दिया कि डेरा 
तैयार था तत्न राजा गोष्ठिकों से घिरा हुआ धम्मिल्श के साथ द्वाथी पर बैठकर नगर के 
बाहर उद्यान में पहुँचा और वहाँ घम्मिल्ल कमछसेना और विमलछसेना के साथ ठद्दर गया 
है। एक दिन राजा ने धम्मिल्ल की परीक्षा अथवा हँसी के लिए गोष्टी सद्दित उद्यानयात्रा 
की आशा दी ओर गेड़िकों को अपनी-अपनी पत्नी साथ लाने को कहा ( वही, ७०-७१ ) | 
कमलसेना ने विमल्‍सेना को किसी तरह मना कर उद्यान गमन के लिए राजी कर लिया। 
दूसरे दिन यह सुनकर कि राजा ललित गोष्ठी के साथ उद्यान में गया है धम्मिल गहने 
कपड़े पहन कर विमलसेना के साथ रथ में ब्रैठ कर उद्यान में पहुँचा। वहाँ परिचारकों ने 
सुंदर तंबू और मंडप तयार किए. तथा कुलवधुओं के योग्य सेज तयार कीं। भोजन मण्डप 
फूल से और योग्य आसनों से सजाया गया | लोगों ने भोजन किया और इसके बाद मदविह्नल 
युवतियों ने गाया । 
गोष्ठिकों के संगीत-प्रेम और शरात्रखोरी का एक उल्लेख अवदान शतक में मिलता 
है। कहा गया है कि प्रात:ःकाल जत्र बुद्ध ने श्रावस्ती में प्रवेश किया तो उन्होंने नशे में 


१. काछा, हेटाक्रोटा-फिगरोन्सफ्राम कोशांबी, प० ७०, ४० ७०, प्छे० ५:., 
एलाहाबाद १६५० । २. वसुदेव- हिंडी, ए० ३४-३५ । ३, अभवदान शतक, १, ४० १६३, 
जे० एस० स्पायर द्वारा संपादित । 
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बेहोश गोष्ठटिकों को वीणा, पणव, मृदंग इत्यादि बज्ाते और गाते देखा। उनके हारों और 
कपड़ों में कमल की पंखड़ियाँ चिपकी थीं | 

नागरकबृत्त और गोष्टियों का विस्तृत वर्णन कामसूत्र में मिलता है। उससे गुप्त- 
कालीन या उसके पहले की गोष्ठी की जीती-जागती तसवीर सामने खड़ी हो जाती है। विद्या 
पढ़ कर ब्राह्मण दान से, ज्ञत्रिय जय से, वैश्य व्यापार से और शूद्र शिल्पादि कर्म से धन पैदा 
करके नागरक वृत्त को अपनाता था (१।४॥१ )। नागरक भलेमानसों के नगर, पत्तन 
अथवा खबंट में अपना घर बनाता था ( १।४॥२ ) उसका 'घर नदी अथवा वापी के पास 
होता था। उसमें वृक्ष वाटिका और काम करने तथा रहने की कच्याएं होती थीं (३)। 
बाहर के घर के बीच में तकिए और चांदनी से युक्त चबूतरी पर रात का बचा अनुल्ेपन, 
माल्य, मोमदानी ( सिक्‍थ करंडिका ), सुगन्धि पुटिका, नीबू का छिलका और पान होते थे 
( ७-८ )। फश पर पीकदान (€£ ) और खूँटी ( नागदन्त ) पर वीणा, चित्रफलक, रंगों 
की पेटी ( वर्तिका समुदूगक ), कोई पुस्तक और कुरटक माला होती थीं ( १० ) | पलंग के 
पास ही सारा फश वृत्तास्‍्तरण घेरे रहता था ( ११ )। दीवाल से लगा जुआ खेलने का फड़ 
( आकष पट्ट ) छगा होता था (१२)। वासगह के बाहर क्रोड़ापक्तियों के पींजरे टँगे 
होते थे ( १३) । एक जगह कातने और बढ़रेंगीरी का सामान होता था ( १४ )। बगीचे 
में छाया में एक भूला और फूलों से सजी कुट्टमित पीठिका होती थी ( १५ )। 

नागरक सबेरे उठ कर शौच से नित्रट कर, दातन करके, इलका-सा अनुलेपन और 
धूप का सेवन और माला ग्रहण करके, ओठ पर मोमरोगन और आलता लगाकर, शीशे 
में अपना मुँह देख कर और पान खाकर अपने काम में लगता था ( १६ )। नित्य स्नान, 
हर दूसरे दिन मालिश ( उत्सादन ), हर तीसरे दिन शरीर में चिकनाई लाने के लिए समुद्र- 
फेन का व्यवहार ( फेनक ) तथा चौथे पाँचवें और दसवें दिन बाल, नग इत्यादि कथ्वाना 
आवश्यक था ( १७ )। वह हमेशा कपड़े से बगल का पसीना पोंछुता था ( श्८ )। 

नागरक दोपहर और शाम को भोजन करता था ( २०-२१ )। भोजन के बाद वह 
शुक सारिका को बुलवाने, छावक कुक्कुट और मेष के युद्ध, पीठमर्द वरिट विदूषक के साथ 
बात-चीत करके दिन में आराम करता था ( २१ )। 

दोपहर के बाद वह गोष्ठी क्रीड़ा करता था और शाम को गाना-बजाना सुनता था 
( २३ )। संगीत के बाद धूप से सुरभित वासगह में .वह अभिसारिकाओं की प्रतीक्षा करता 
था, दूतियों को मेजता था, अथवा प्रेयसीसे मिलने खुद जाता था ( २४ ) | 

नागरक घटानित्रनन्धक, गोष्ठी समवाय, आपानक, उद्यानगमन, समस्या और क्रोड़ाओं 
में योगदान देता था ( २६ )। पक्ष अथवा मास में पव के दिन सरस्वती भवन में जलसा 
( समाज ) होता था। आए. हुए. नटों ( कुशील्व ) का नाच होता था। दूसरे दिन उन्हें 
उपहार दिए जाते थे। इसके बाद उनको रखना अथवा परिद्दा कर देना अपनी इच्छा पर 
था (३२ )। सरस्त्रती घद्य निम्रन्धन के सित्राय स्थिति के अनुकूल और भी घणए, होती 
थीं(३३)। 

गोष्ठीयोजन वेश्या के घर, सभा में, अथवा मित्र के घर होता था। समान विद्या, 
बुद्धि, शीरू , वित्त और वयस वालों की वेश्याओं के साथ अनुरूप वार्ताल्वप और गोष्टिकों का 
यथायोग्य आसनों पर बैठना ही गेष्ठी कहलाता था ( ३४ )। गोष्ठी में काव्य समस्या अथवा 
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कछा समस्या पर चर्चा होती थी ( ३५ )। चर्चा के बाद छोग एक दूसरे को मेंट देते थे 
( ३६ )। आपानक ( ३७-३८ ) और उद्यान गमन ( ३६-४० ) भी गोष्ठी के अंग होते 
थे। गर्मी में नागरक वापो इत्यादि में जल-क्रीड़ा करते थे ( ४१ )। 

विशेष उत्सवों को समस्या कहते थे। इनमें यक्षरात्रि ( दीवाली ), कौमुदी जागर 
( कार्तिकी पूर्णिमा ), सुवसन्तक ( वसन्त पश्चमी ) इत्यादि शहरों के उत्सव ये। देशी उत्सवों 
में सहकार-मंजिका में आम तोड़े जाते ये, अ्रम्यूषलादिका में हरा चना आदि भूनकर खाया 
जाता था, बिसखादिका में कमल कक़ड़ी खाई जाती थी, नवप्नत्रिका वर्ष के आरंभ में 
बनोंमें नई पत्तियों के खेल से मनाई जाती थी, उदकच्वेड़िका से रंग छोड़ने का मतलब था, 
पांचालानुयान में लोग दूसरों की नकल करते थे, एकशाल्मली में सेमल के फूलों के गहने 
बनाकर पहने जाते थे, यत्रचतुर्थी यानी वैशाख शुक्ड चतुर्थी को नायक एक दूसरे के ऊपर 
यव का आऑँटा फेंकते थे, आलोलचत॒थों में लोग श्रावण शुक्ल तृतीया को हिंडोला भूलते थे, 
मदनोत्सव में मदन की प्रतिमा का पूजन होता था, दमनमंजिका में परस्पर दौने के फूलों 
के गहने दिए जाते थे, होलाका से होली का मतलब है, अ्शोकोत्तंसिका में अशोक के फूलों 
से सिर के गहने बनाए जाते थे, पुष्यावचायिका में फूछ बिने जाते थे , चूतलतिका में श्राम 
की मंजरियों से अवतंस बनाए जाते थे, इक्तु भंजिका में ईंख तोड़ी और खजाई जाती थी, 
तथा कदंबयुद्ध में कदंत्र के फलों से एक दूसरे का मारा जाता था ( ४२ ) | 

नागरक के सहायकों में पीठमर्द ( ४४ ), विट ( ४५ ) और विदृषक्र ( ४६ ) होते 
थे जो वेश्याओं और नागरकों के सांधिविग्रहिक होते ये (४७ )। मभिक्ुकी, मुंडा, बंधकी, 
बुद्ध गणिका भी नागरक की सहायता करती थीं ( ५१ ) | 

ग्रामवासी भी अपने समान जातीय, विचक्षण और कोतूइलियों को उत्साहित करके और 
नागरक बृत का वर्णन करके उनमें विश्वास पैदा करके नागरक वृत्त पालन करते थे, गोष्टठो- 
योज्न करते थे और एक दूसरे की सह्दायता करते ये ( ४६ ) | ह 

कामसूत्र के अनुसार गोष्ठी में न तो अधिक संस्कृत बोली जाती थी न देश-भाषा । 
गोष्टी में कलाविधयक चर्चा द्ोती थी ( ५० )। छोगों में बिद्वेष पैदा करनेवाली, निरंकुश, 
हिंसाशील गोष्ठी त्याज्य थी ( ५१ )। छोगों को प्रसन्न करने वाली, केवछ मौजमजे के लिए, ही 
गोष्ठी ठीक होती थी ( ५२ ) | 

गोष्ठी के मौजमजों का उल्लेख करते हुए भी कामसूत्र में अनेक ऐसे स्थल हैं 
जिनसे पता चलता है कि भली स्त्रियों का गोष्ठी में जाना ठीक नहीं समझा जाता था ( ४। 
११४ ) पर पुनभू' को समाज, आपानक, उद्यानयात्रा इत्यादि में जाने की अनुमति ( ४। 
२५६ ) थी। तब्ण पड़ोसी के घर गोष्ठी योजन करने वाली (४।१।५४२ ) स्त्री सुख- 
साध्य मानी जाती थी। पुरुष की अतिगोष्ठीशीलता स्त्री के ब्रिगड़ने का एक कारण 
था ( ५।६।४६ )। 

गोष्ठी के उपयुक्त वर्णन में जल क्रीड़ा भी एक खास बात मानी गई है | संस्कृत काव्य 
साहित्य में आगे चल कर जलक्रीड़ा एक अभिप्राय सा बन गया | गोष्ठी के साथ जलक़ोड़ा का 
एक चित्रमय वर्णन हरिवंश में बच गथा है। एक समय यादों ने पिंडारक तीथ में समुद्र- 
यात्रा की सोची। कुमारों की गोष्ठी के साथ द्वारका को सहस्तों वेश्याएँ थीं ( २/८८७-८ )। वे 
सामान्य, इच्छा भोग्य क्रोड़ा नारियाँ अपने गुणों से रानियों की तरह लगती थीं ( ६ ) समुद्र में 
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बलराम रेवती आदि अपनो अनेक स्तरियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे | ब्रियाँ क्रॉंच, मोर, 
नाग, मकर, मीन इत्यादि के आकार वाले प्छव नामक जद्दजों पर से कूद कर तैरने लगों 
( २७-२८ ) | कुमारों की गोष्ठी की वेश्याएँ नाच गा रही थीं। शाम को खूब सजे- 
सजाये जहाजों पर राग-रंग होने छगा | पाल ( सित ) उड़ाते हुए पोत, यानपात्र, नावों और 
मिल्लिकाओं से समुद्र भर गया (६३ ) | 


इसके बाद बलराम की आज्ञा से नटियों ने कृष्णचरित का अमिनय किया। इसके 
बाद जोरों से रास हुआ और बाद में समुद्र क्रीड़ा। आपानक में मैरेय, माध्वी, सुरा और 
आसव थे | इस तरह खेलने कूदने के बाद छोगों ने तरह-तरह के मांस, कब्नात्र इत्यादि का जो 
पौरोगव के अनुसार बनाए गये थे भोजन किया । अन्त में छालिक्य नाम का गान्धर्व हुआ । 


जैसा हम पहले देख आए. हैं चतुर्भाणी के नायक विट हैं। भाणों से पता चलता 
है कि ये विट वेश्या प्रेमी, हाजिर जवात्र और हमेशा मित्र का काम करने पर तैयार रहते थे 
वे वेश्याओं के लिए गुण्डई करने से भी बाज नहीं आते थे। भाणों के विद जीते जागते 
पात्र हैं और इस तरह वे नाटक के रूढ़िपिष्ट विटों से भिन्न हैं। जब पद्मप्रामतकम्‌ ( २६ ) 
में विट भाव जरदूगबव को पुराण नायक विट के नाम से पुकारता है तो उसके पीछे एक हवीनता 
की भावना छिपी मादूम पड़ती है और ऐसा लगता है कि नाटक के विटों का वास्तविक 
विटों से सम्बन्ध नद्दीं था । विद किसी भी तरह के ढोंग के भारी शत्रु होते थे (प० प्रा० २३)। 
कहीं कहीं विटों के पहरावे पर भी ध्यान दिय। गया है। पुराना नाटकब्रिट मृदंग वासुलूक 
जिसे वेश्याएँ हँसी में भाव जरदगव कहती थीं नील विलेपन, नह्दाने और लेप का शौकीन था । 
पर उसने एक पुरानी भिस्टी पहन रखी थी । बालों में वह खिजाब लगाये हुए था ( प० प्रा० 
२६-२ ) | धूतंबिट संवाद में भी ( ६४ ) विट के नीलालेप और फूलों के गहने और अच्छे 
कपड़े पहनने का उल्लेख है | बूढ़ा विट अपनी खोई शक्ति को वापिस लाने के लिए. रसायन 
खाता था ( ८० प्रा० ३ )। धूत॑विट से पता चल्ता है कि विट विवाहित द्वोता था पर घर में 
रुकना उसे नहीं भाता था। उसको गरीबी की ओर भी इशारा है ( घू० वि० ६३-६८ ) । 
विट मारा-मारी करते थे, वेश्या को जञ्रदस्‍ती उठा ले जाते थे और कभी डर कर आँखें मींच 
कर भाग जाते थे ( धू० वि० ७५ )। उभयाभिसारिका (१) में मित्र काय में संभ्रान्त बिट 
का उल्लेख है| पादताड़ितकम्‌ में कई उल्लेख विटों के जीवन पर काफो प्रकाश डालते हैं। 
विटमंडप और धूतंगोष्ठी में विट इकट्ठे होते थे (१५१ )। बिटों का चौधरी भी होता था। 
भट्टि जीभूत को विट महत्तर कहा गया है ( १५४ ) | भट्टि के घर के भीतर का एक जगह 
सुन्दर वर्णन आया है। परिचारक दरवाजे पर लोगों के पैर धुला रहे ये, पचरंगे फूल उड़ाए, 
जा रदे थे, दीपक जलाए, जा रहे थे, धूप घुमाई जा रही थी, वर्णक पीसा जा रहा था, विलेपन 
लगाया जा रहा था ओर चूण उड़ाया जा रहा था, गाना वजाना हो रहा था, छोग आपस 
में बात चीत और एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे, विट परिहास कर रहे थे, दारिकाएँ नछरे 
दिखला रही थीं और रईस अर्धाप्तन पर अपनो प्रेयसियों के साथ बैठे थे ( १४१-१४३ ) । 
पादताडितकम्‌ के विट के अनुसार असली बिट वहद्दी था जो दिन भर व्यत्रद्दरियों के साथ झगड़ा 
करके शाम को किसी मित्र के यहाँ खा पीकर रात में या तो किसी वेश्या के साथ रमता 
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था या शस्त्र लेकर मारामारी करता था। गरोबी की वजद्द से उसके घर में पानी तक 
मयस्सर नहीं होता था | वह प्राण देकर भी मित्र की दुश्मनों से रक्षा करता था, कामी 
हमेशा उससे भिड़ने को तैयार रहते थे । वह बड़ा शाहखचे इंता था। बिटों की भेंणी में 
राजे, महराजे, गवैये, बजवैये, वैद्य इत्यादि भी आ जाते थे। दद्गुण माधव के यह पूछने पर कि 
क्या राजा का बलाधिकृत भी विट होता था बिट ने कहा बेशक वह तो विद सेना का इरौछ 
था क्यों कि पूर्वावन्ति के वेश कह में उसको अँगुलियाँ कट गई थीं, पद्चनगर में दुश्मनों ने 
उसके नितम्ब में तीर खोंस दिये थे, विदिशा में उसकी एक बाँह कट गई थी | वाजीकरण के 
लिए. वह वैद्यों को पैसा देता था और वेश्याओं कों भी उससे पैसा मिलता था। बढ क्ञीण 
शक्ति होने से खालो रति कथा से अपना मन बहल्लाता था ( १४८-१६१ ) | 

संस्क्रत नाटकों में बहुधा विट आता है, पर नास्यशास्त्र में उसकी ठोक ठीक व्याख्या 
नहीं हो सकी है। भरत ने नास्यशासत्र में ( ३५।४४ ) विट को वेश्योपचार कुशलछ, मधुर, 
दक्षिण, कवि, ऊद्दापोह में क्शछ वाग्मी और चतुर कद्दा है। श्यज्ञारतिकक और दशरूपक 
में उसे एकविद्य कहा गया है। साहित्यदपंण ( ३४१ ) में विट को निधनता की वजढ्द से 
मीज उड़ाने में अक्षम, धूतं, वेशोपचार कुशल, वाग्मी और गोष्टी में प्रतिष्ठा पाने वाला 
कहा गया है | 

विट की उपयुक्त व्याख्या से उसके स्वरूप पर कुछ-कुछ प्रकाश, अवश्य पड़ता है, 
जैसे उसका वेशोपचार और ब्ात-चीत में कुशल होना, उसकी नि्धनता, पर उसका यथार्थ 
रूप कामसूत्र से प्रकट होता है। कामयूत्र ( १।४।४५ ) में उसकी व्याख्या है--भुक्तविभवस्तु 
गुणवान्‌ सकलत्रो वेशे गोष्ठवां च बहुमतस्तदुपजीबी च विटः, अर्थात्‌ जिसका शौकीनी में माल 
समाप्त हो गया हो, गुणी, पत्नी वाला, अनेक कलाओं का जानकार तथा उनसे वेश और 
गोष्ठी में जीवन निर्वाह करने वाछा विट कहछाता था । पीठमद और विदृषक के साथ वह 
वेश्याओं और नागरकों के सांधिविग्रद्दिक ( ११४॥४७ ) का काम करता था। वह कभी नायक 
के दूत का भी काम करता था ( १४४३७ ) | नायक विट को मेज कर नायिका को मनवा कर 
अपने घर बुलवाता था ( २।१०।४८ ) | 

विटों के उपयुक्त उल्लेखों से यह पता लगता है कि बचहुधा कामी अपना मालमता 
खोकर विट बन जाते थे । इनमें कामुकता, कला, मैत्री, गुग्डई और हाजिरजवात्री का एक 
अपू् संमिश्रण होता था और इसी की वे रोटी खाते ये | पर जैसा कि मध्यकालीन साहित्य 
से पता लगता है विट शब्द वेश में घूमने वाले छिछोरों ओर गुण्डों के लिए व्यवहार में आने 
लगा था । आठवों सदी के ऐसे ही वियों का उल्लेख कुट्टनीमतम्‌ में कई बार हुआ है। वे 
बेश्या को विना भाड़ा दिये चम्पत हो जाते थे | पकड़ जाने पर वेश्या उनकी काफी मरम्मत 
करती थी ( ३३३ )। वह वेश्या के आगे मुँह बना कर गाता हुआ चलता था (३३६ )। 
वह किसी धनी के साथ वेश्या को छगा कर बीच में मुपत का मजा छुटता था (३४० )। 'मैंने 
तेरे लिए, घर छोड़ा, तू अब दूसरे के साथ जाती हैं! यह कद्द कर वह वेश्या को उलाहना देता 
था (३४१ )। भाड़े के सम्बन्ध में बूढ़े विट मध्यस्थ का काम करते ये (३४२ ) । बिटों की 
आपस की बात चीत का एक स्थान. में अच्छा उल्लेख है ( ७४३-७४५७ )--“अरे गम्मीरेश्वर, 
दासी के साथ फँस कर तेरे मित्र की वही द्वालत होगी जो मेरी हुई ।' एक वेश्या कहती है--- 
“अरी सुरदेवि, विट चन्द्रवर्मा निःसार बातों से इथेली पर चाँद उतारता है,” 'श्री कुरंगि में 
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देखती हूँ कि वसुपेण तेरे पीछे घूमता है, थाड़े ही दिनों में उसकी मिठाई का भेद खुल जायगा 
इत्यादि । मध्यकाल में विट की जधन्य कामुकता का उल्लेख क्षेमेन्द्र ने कलाविलास ( ६|२७ 
में किया है। उसके अनुसार अपना धन फूँक कर दुसरे के धन पर लच्छुमी नरायन बोलने वाले 
सदा वेश और वेश्या की स्तुति में छगे ब्रि. चिंतनीय थे। देशोपदेश और नमंमाला में 
मध्यकालीन विट का वही रूप सामने आता है। उसकी कुटिह्नता, भोग में आपक्ति, दूसरों की 
स्त्रियों के प्रति प्रेम, क्रीध, चपलता, वेश्याओं द्वारा तिरस्कार, भूखे रहने पर भी भकूठी शान, 
गरमी में गरम और जाड़े में ठंडा कपड़ा पहनना, कर्ज में चपे रहना, गप्पें मारना, गुण्डई 
इत्यादि उसको खास बातें थीं । 


पह्मप्राभ्भतकम्‌ में पीठमर्द का भी उल्लेख हुआ है ( ११ )। ददुरक के यह कहने पर 
कि वागीश्वर से बात करना समुद्र को गीला करना है विय ने इसे उसका पीठमद करने का 
स्वभाव माना । इसके माने यह हुए कि पीठमद हँसी मजाक में निपुण होता था। कामसूत्र 
( १।४।४४ ) में पीठमद की व्याख्या मिलती है यथा--अविभवस्तु शरीरमात्रः मल्लिका 
फेनककषायमात्रपरिच्छुदः पृज्यादइशादागतः कल्लामु विचक्षणः तदुपदेशेन गोष्ठयां वेशोचिते 
च बृत्ते साधयेदात्मानमिति | उपयुक्त वणन से पता चलता है कि पीठमद गरीत्र होता था, 
उसका काई परिवार नहीं होता था, वह राजी की फिराक में इधर उधर घूमा करता था। 
उसकी वेषभूषा में मल्लिका, फनंक और कपाय होते थे। जयमंगला के अनुसार मल्लिका 
दंडासनिका होती थी जिसे पीठमर्द अपनी पीठ पर लिए घूमा करता था। अपनी नाँषों को 
चिकना और मुलायम रखने के लिए वह फेनक यानी समुद्र फेन और कषाय ( शायद आँवला ) 
का सेवन करता था। कलाओं में वद्द पारंगत होता था और गोष्ठी में वेशोचित बृत्ति से वह 
जीविकोपाजन करता था | विट की तरह वह नायक का दूत कम भी करता था| च्तुर्भाणी में 
चेट ( पा० ता० १६६) का केवल एक जगह उल्लेख आया है जहाँ वह पानागार में नट 
हत्यादि लोगों के साथ शरात्र पीता दिखलाया गया है। नाट्य शासत्र ( ३५।४८ ) में चेट को 
कलहप्रिय, बकवादी, विरूप, गंधसेबी, तथा मान्य और अमान्य का जानकार कहा गया है | 
संस्कृत नाटकों से यह पता चलता है कि चेट नोचे स्तर का परिचारक था। और नायक-नायिका 
में जिचवई का काम करता था। मृच्छुकटिक ( अंक ह ) में चेट के चित्रण से उसके नीचे 
दर्ज का पता चल जाता है। 


पादताडितकम्‌ में विट के सिवा डिंडिक का भी उल्लेख है। उनका उल्लेख 
धूतगोष्टी के नर्मकछा जानने वाल्लों के साथ ( १६० ) किया गया है। लाट के डिंडियों की 
विट पिशाचों से तुलना करता है ( १८८ ) | जन्न भद्टिमघवर्मा पुष्विता सत्री के साथ रति की 
सफाई देते हुए मद्दामारत का एक श्लोक पढ़ता है तो उसे बिट उसका डिंडित्व कहता है 
( श्य६ ) | महाप्रतिहार भद्रायुध डिंडियों से घिय था ( १६३ ) | छगता है कि डिंडी 
चित्रकला में भी दखल रखते ये ( १६६-१६७ ) | डिंडियों का उल्लेख संस्कृत और प्राकृत 
साहित्य में सिवाय वसुदेव डिंडी के और दूसरी जगह नहीं मिलता । डा० भोगीलाक संडेसरा 
१. क्षेमेन्द्र, देशोपदेश, नममाला, देशोपदेश पंचम उपदेश, श्री मधुसूदन कोल द्वारा 
संपादित; पूना १६२३ । 
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ने मुके एक पत्र में लिखा है कि वसुदेवहिंडी ( मूल ) के प्ृ० ४१ में इस शब्द का सात बार 
प्रयोग हुआ है। वसुदेवहिंडी के अपने गुजराती अनुबाद में ( पृ० ६२ ) डा० सांडेसरा ने 
डिंडी शब्द का अथ न्यायाघीश किया है, पर अब वे स्वयं इस अथ को ठीक नहीं मानते । 
कथा यह है कि एक सभय धनश्री अपने महल में बैठी थी कि नहां धोकर गहने पहने एक 
डिंडी महल के नीचे से निकला और घनश्री का थूका हुआ पान उसपर गिरा | डिंडी धनश्री 
की ओर देख कर उसपर रीक गया । विनीतक की मदद से उसने धनश्री को पाना चाहा 
पर धनश्री ने न माना | जन्र वह अपनी बात पर अड्डा ही रहा तो घनश्री ने एक दिन उसे 
उपवन में बुलाकर और शरात्र पिछा कर उसका सिर काट डाला | गुजराती का डांडा शब्द 
जिसका अथ आवारा होता है शायद डिंडी से ही निकला है। 

उपयुक्त विवरण से ऐसा पता चलता है कि डिंडी एक तरह का मनचलछा शौकीन 
होता था जिसे हम आजकल की भाषा में छेल्ला कह सकते हैं। लगता है विट की तरह 
उसमें जीवट न होकर छिछोरापन अधिक होता था और वह रहईसों का पिछलग्गू बना 
रहता था | 

चतुर्माणी के चारों भाण, जैसा हम पहले देख चुके हैं, वेश्याओं और उनके कामुकों 
से संत्रंध रखते हैं। वेश्याओं के नखरे, मान, मानभंग, श्रृंगार, लीला, खेल-कूद, संगीत 
और ज्त्य में कुशलता, कलाप्रिय प्रेमी को चूसना, कुटनियों का गरीत्र प्रेमियों को कला 
बताना, कामशाघ्त्र में कुशल्ता, मद्यपान, गोष्ठी प्र म, कभी-कभी प्र मी के विरह में कातरता, 
दूत अथवा दूती भेज कर प्र मी से संदेशा कहलवाना इत्यादि का इन भाणों में सुंदर वणन 
है। चतुर्भाणी से पता चल्लता है कि धर्मविरुद्ध होने पर भी वेश्याप्रसंग गुप्तयुग में नीच 
कर्म नहीं समझा जाता था| वेशमें जानेवाज्ञोंमें शारद्वती पुत्र सास्वतभद्र ( प० प्रा० € ), 
शैव्य आयरत्षित ( पा० ता० २४० ) दात्षिणात्य आयरक्षित ( पा० ता० २४४ ), गुप्त और 
महेश्वरदत्त (पा० ता० २४४ ), तथा दाशेरक रुद्रकर्मा (पा० ता० २५७ ), कवि, 
दत्तकलशि वैय्याकरण (प० प्रा० १६ ), धर्मासनिक पुत्र पविन्नक (प» प्रा६ २१ ) 
और न्यायाधीश विष्णुशर्मा जैसे वैष्णव ( पा० ता० १६३ ), संघित्लक ऐसे पतित बौद्ध- 
भिक्तु (५० प्रा० ३२ ), विल्लास कॉडिनी जैसी परित्राजिका ( उभ० १२६ ), कृष्णिलक 
( धूरि० ७० ), कुबेरदत ( उभ० १२२ ), समुद्रदत्त ( उभ० १२८), घनमित्र ( उभ० 
१३८ ) जैसे सेठ, मौय चन्द्रोदय ( प० प्रा० ४४ ), कुमार मयूरदत्त ( पा० ता० १६० ), 
प्रथम अपरान्ताधिपति इन्द्रवर्मा (पा० ता०, १६०,१८६ ), आनन्दपुर के कुमारमघवर्मा 
( पा० ता० २,१६०,१८२, १८३ ), राजाके साले रामसेन (उम० १३६,१४२ ) और 
मयूरकुमार ( पा० ता० २१३८ ), मह्दामात्र पुत्र नागदत ( उभ० १२६ ), मह्दामात्र पुत्र 
शासनाघिकृत विष्णुनाग (पा० ता० १५४४ )», अमात्य विष्णुदास (पा० ता. १५६ ), 
महातलवर हरिशूद्र ( पा० ता० २२४ ); इभ्यपुत्र बिट्प्रवाल ( पा० ता० २४० ), भिषक्‌ 
हरिश्चन्द्र ( पा० ता० १४६,१७६ ), चित्रकार निरपेक्ष ( पा० ता० १६८ ) और त्रेविय 
वृद्ध पुस्तक वाचक ( पा० ता० २१२ ), विट, पीठम्द, चेट, दृत्य सिखाने वाले, गवैये बजवैये 
और तरह-तरहके लोग अपने काम से अथवा यों ही सेर सपाटेके. लिए वेशमें जाते थे । 
धूत॑ंबिट संबाद के पढ़नेसे पता चलता है कि उस युगमें वेशिक जीबन इतना प्रभावशाली हो 
गया था कि गोष्ठियोमें वेश्या प्रेम के विभिन्न पहलुओं पर बहस द्ोती थी | 
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वेश्याओं के अनेक नाम चतुर्माणी में आए हैं, यथा पुंश्चलो,, कामिनी, बंधकी 
वेशयुवति , गणिका , वेश्या , वारमुख्या , वेशत्रधू ( धू० बि० ७३६०,१०२,११८ ), गणिका- 
परिचारिका गणिका-दारिका, वेश्यांगना-परिचारिका ( धू० वि० ७८; पा० ता० २२० ), 
विछासिनी (घू० वि० ८८; पा० ता० १३४२,१६१,१८६,२४२,२४५,२५२, ) वेशयुवती 
( धू० वि० ६१ ), वरयुवती (उम० १२५ ), वेश्याजन (धू० बि० १०८ ), वेश्यावधू 
( धू० वि० १०६ ), मदनदूती (घू० वि० ११७, पा० ता० २३२ ), शंमली (घ० वि० 
११८ ) ( उभ० ६० ), प्रेष्ययुवति ( उम० १२५ ), वेशल्द्मी ( उभ० १२६ ), बेशख्त्री 
( उभ० १३६, पा० ता० १४८ ), चेटिका ( उभ० १४३ ), वेश देवता ( पा० ता० १५३ ), 
अंगना ( पा० ता० १५६ ), इृषली ( पा० ता० १४६ ), पात्री ( पा० ता० १६२, ), नदी 
( पा० ता० १६६ ), चामरग्राहिणी (पा० ता० १६०,२१२ ), वेशकन्यका (पा० ता» 
२१० ), पताकावेश्या ( पा० ता० २१८,२२२ ), रूपदासी (पा० ता० २२० ), रूपाजीवा 
( पा० ता० २२३ ), वेशसुन्दरी (पा० ता० २४१ ), दासी (पा० ता० २५४० ), वारस्त्री 
(पा० ता० २४६ ) और कुट्टिनी ( पा० ता० २४६ )। 
वेश्याओं के इन नामों में कया भेद था इसका पता चतुर्भाणी से तो नहीं चलता पर 
साहित्य से इन पर प्रकाश पड़ता है। पुंश्र॒ल्ली का आदमियों के पीछे दौड़ने वाली वेश्या 
से तातय है| अथशाज्र में भी पुंश्रक्ी का यही अथ है। ब्रह्मवैव॒र्त पुराण में चार यारों वाली 
वेश्या को पुंश्चछी कद्दा गया है ( भारतीय विद्या, ४, भा० २, पृ० १६३ ) | 
कामिनी का अर्थ शब्दकल्पद् के अनुसार अतिशय कामयुक्ता नारी है। बंधकी 
शब्द बंध धातु से निकछा है जिसके अ्रथ होते हैं बाँधना, अर्थात्‌ बंधकी वह स्त्री है जिसका 
बहुतों से संत्रंध हो। वेशयुवति वेश की युवती यानी वेश्या है। वेश्या के लिए गणिका 
शब्द का व्यवहार हुआ है। अथशासत्र ( १।२६।४४ ) के अनुसार गणिका पर राजा का 
अधिकार होता था और उसे अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछु रुपये भरने पड़ते थे। उसी तरह 
वेश्या तमाम रंडियों के लिए समान वाचक शब्द है। कामसूत्र के अनुसार ( ६।६।४४ ) 
कुंभदासी, परिचारिका, कुछटा, नटी, शिल्प॒कारिका, प्रकाशविनष्टा, रूपाजीवा और गणिका 
वेश्या के पर्याय हैं। वारमुख्या से वेश्यायों की श्रेणी में मुख्य वेश्या से मतलब है। वेशवधू 
का वेश की बहू से यानी वेश्या से मतलब्न है। गणिका परिचारिका से गणिका की दासी से 
मतलब है। वे बड़े ठाट बाट से रहती थीं और बड़ी नखरेबराज होती थीं। गणिका दाारिका 
नौची बेश्या का मतलत् है। दंडिनू के अपहारवर्मा चरित में काममंजरी को 
गणिका अथवा गणिकादारिका कहा है। उनके सड़क पर नखरे से चलने का उल्लेख 


१. प० प्रा० १६; पा० ता० १५३, १६६, २. प० प्रा० ३०; धू० वि०, ६७, 
७१,८५,६०,६१,६२,१००,१०७५, ११२,११९; पा० ता० १५५१,१७८,१ ६५,२२२, ३. प० 
प्रा० २९, ४, प० प्रा० २४, ५, प० भ्रा० २६; उभ० १२७,१३८; पा० ता० १८०, 
२०२,२०४,२१७५,२३१,२४४, ९. प० प्रा० ३१,३३; धू० वि० ६३,७३,७४,६०,६+, ९ ०६, 
११०; डभ० १३५,१४०; पा० ता० १६१,२४३, ७. धघू० वि० ८६; पा० ता> १२५, 
१७५६,१७६,२१७५;२३२,२९७, १० वु० वि० ७७; उभ्र० २२७;१४०; पा० छा० ६५. घू० 
वि० ७६; उभ० १३९, ६. धू० वि० ७६९; उभ० १२५७५ । 
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उमयाभिसारिका (३ ) में है। वेश्यांगना मी वेश्या का ब्रोधक शब्द है और इसी अथ में 
भतृदरि ने उसका नीतिशतक ( ४७ ) में प्रयोग किया है। परिचारिका दासी वेश्या अथवा 
वेश्या दासी के अथ में प्रयुक्त हुआ है | लगता है कि वह साधारण श्रेणी की वेश्या होती थी। 
विल्लासिनी विछासशीला यानी वेश्या है। वरयुवती, वरख्त्री, बेश्यावधू, वेशस्री, वेशसुन्दरी 
भी एक ही अथं में वेश्याओं के नाम हैं। मदनदूती और प्रेष्ययुवति वेश्यादूती के अथ में 
आए हैं । वेश्याको वेशलद्धमी और वेशदेवता भी कहा गया है। ब्रह्मवैव्त पुराण के अनुसार 
वृषली के तीन कामुक होते थे ( भारतीय विद्या भा० ५, १० १२२) । चेटी अथवा चेटिका 
का साधारण अर्थ दासी होता है पर हल्ायुध और हेमचन्द्र के अनुसार चेटी कुम्मदासी, 
वडवा और गणेरुका पर्याय हैं। वह दूती का काम भी करती थी ( भारतोय विद्या, ४ 
(१), १६४२, पृ० १२३-)। पात्री जिससे हिन्दी का पतुरिया निकला है वेश्या का पर्याय है। 
नटी भी कामसूत्र ( ६।६।५४४ ) में वेश्याओं को श्रेणी में रखी गई है। जयमंगलला ने उसे 
रंगयोषिद्‌ यानी अभिनेत्री कहा है। चामरग्रहिणी भी परिचारिका को तरद्द साधारण श्रेणी 
की वेश्या द्वोती थीं। पताका वेश्याएँ सिवान के बाइर भकोपड़ियों में रहती थीं। पादताडितकम्‌ 
के श्रनुसार उन्होंने घोड़ों के म्लेच्छु व्यापारियों को गवाह चनाकर सूयनाग पर अ्रदालत में 
शायद अपने भाड़े के लिए. मुकदमा चला दिया था। ये साधारण दर्ज को वेश्याएँ जंगलों में 
रहती थीं। वे मतवाली काकिणी मात्र पण्य वाछी, नीचों को गम्य थीं। लगता है उनका 
पताका वेश्या नाम इसलिए पड़ा कि वे अपने घरों पर पताकाएँ लगाती थीं। रूपदासी 
स्वरूपवान दासी अथवा वेश्या है। अथशास्त्र ( २/२६।४४ ) से पता लगता कि रूपदासी 
का दर्जा गणिका से घटकर होता था क्योंकि गणिका का वध करनेवाले को मृत्युदंड होता था । 
पर रूपदासी और मातृका को मारने वाले की गहरा जुर्माना होता था| रूपाजीवा वह नारी 
थी जो अपने रूपसे अपनी आजीविका चलाती थी। अथशास्त्र ( २२६।४४ ) में रूपाजीवा 

शब्द का व्यवहार साधारण वेश्या और एक विशेष तरह की वेश्या के लिए होता था। काम- 


१. ज्ञत होता है पताका श्रेणियों और रोजगारों की प्रतीक बन गई थीं। छष्छुकटिक 
में बसंतसेना के घर का वणन करते हुए उसके भवन द्वार को सोभाग्य पताका समूह से 
उपशोभित कहा गया है। ये पताकाएँ जो शायद उसके व्यवसाय की सूचक थों उसके 
जनपदकल्याणी होने से उसके खोभाग्य की सूचक हो गई” । यहाँ मनुका वह भादेश 
उल्लेखनीय डे जिसके अनुसार ध्वज किसी श्रेणि विशेष अथवा मद्यशाला का सांकेतिक चिह्न 
होता था ( मनु, ४।८५ ) । हरिवंश में कंस द्वारा बुछाए गए समाज में ( ४५२८-ह८; 
४६४२ ) अनेक श्रेणियाँ कपनी श्रेणियों को प्रतीक पताकाएँ लिए हुए बतलाई गई हैं । 
बृह्तकर्पसूत्रभाष्य ( ३५३६ ) में रखावणदिद्वंत की व्याख्या करते हुए मलयगिरि का 
कहना हैं कि महाराष्ट्र देश के शराबखानों में चाहे वहां शराब हो या न हो, उनके परिश्ञान 
के लिए पताकापँ छगाई जाओ थीं जिन्हें देखकर जेन भिक्षु उनके पास नहीं फटकते ये । 
सन्‌ ११६६ के बिजीलिया वाले लेख में [ एपि० इंडि०,२६,ए० १०२ से श्छो> ८। (८२) ] 
ध्वजकिंकिणीयुवतयः में वेश्याओं की प्रतीक किंकिणीयुक्त ध्वजाएँ हैं। इन उक्लेखों से यह 
सिद्ध होता है कि वेश्याएँ अपने घरों पर अपनी व्यवसाय की प्रतीक पताका छगाती थीं 
भोर इसीलिए उनका नाम वेश्या पढ़ा । 
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सूत्र (६।५।२६ ) में रूपाजीवा के लाभातिशय के परिचायक गहनों से सजे सन्न अंग, 
कीमती चीजों और परिचारकों से भरा सजा घर होता था। जयमंगला के अनुसार रूपाजीवा 
में केवछ रूप होता था कलाएँ नहीं । कामयूत्र ( ६।६।४४ ) में एक दूसरी जगह कुंभदासी 
परिचारिका, कुलटा, स्वेरिणी, नटी, शिल्पकारिका और प्रकाशविनष्टा की गिनती भी 
रूपाजीवा में की गई है। मिलिन्दप्रश्न ( पृू० ३३१ ) के अनुसार रूपाजीवा, कुंभदासी, 
गणिका, लासिका, वारस्त्री ओर वेश्या नगरमंडन समझी जाती थीं। दासी मामूली दर्ज की 
वेश्या होती थी। देमचन्द्र द्वारा दासी ओर चेटी के एक साथ रखने से दासी की स्थिति पर 
प्रकाश पड़ता है। दशक्ुरुमारचरित ( अध्याय २ ) में काममंजरी की त्रहिन राममंजरी को दासी 
कहा गया है। पादताडितकम्‌ की घटदासी और कामसूत्र की कुम्मदासी एक ही है। जयमंगला 
के अनुसार ( ६।६।५४ ) कुम्म से तात्यय यहाँ बहुत नीचा काम करने से है | एक दूसरो जगह 
( ६॥६।२७ ) कुम्मदासी के सफेद कपड़े और सोने के गहने पहनने, सुगन्धि और पान सेवन 
करने का उल्लेख है | 

वेश्या की माता यानी खाला के लिए, निम्नलिखित शब्द आए हैं--माता ( प*० 
प्रा० ३३ ), शंभली (धू० वि० ११८ ), गणिकामाता (उभ०»० १३५ ), वेश्याजननी 
( उभ० १२७, १२८ ) और कुटनी ( पा० ता० २४८ )। मातर_ शब्द वेश्या माता के लिए 
अनेक जगह साहित्य में आया है। डा० स्टनंत्राख छुडविक ने ( भारतीय विद्या, भा० ४, 
११४-१४२ ) गणिका माता के लिए इस शब्द का प्रयोग अथंशास्त्र, कामसूत्र, दशकुमार- 
चरित, पंचतंत्र और मृच्छुकटिक में दिखलाया है। वेश्याजननी बड़ी छलालत्री होती थी 
( उभ० १२७,१२६,१३३,१३४, १३४ ) | उसका हुक्म वेश्या शासन कहलाता था। उसकी 
मर्जो के विरुद्ध वेश्या नहीं जा सकती थी। माल खतम दवोने पर वे वेश्याओं को कामियों को 
छोड़ने पर बाध्य करती थीं ( उम० १३८-१३६ ) | अमरकाश ( २।:।१६ ) के अनुसार 
कुट्टनी और शंमली समानाथक हैं। क्षीरस्वामी ने शंमली की निमक्ति शं श्रेयो भमालयति लाति 
वा को है, ओर उसके लिए देशी शब्द चुन्दी बत वाया है । 

वेशकन्यका (पा० ता० २१०) से नौची अर्थात्‌ कम उम्र को वेश्याओं से मतल्न है | 
वे कंदुक, पिंजोला (एक तरह का बाजा ), गुड्ड। गुड़ी ( कृतकपुत्र दुहितृका ) इत्यादि 
खिलौने खेलती थीं | कामसूत्र के बालोपक्रम प्रकरण ( ३॥३ ) में कन्याओं के अनेक खेलों 
की सूचना मिलती है उनमें फूल चुनना और गुददना ( पुष्मावचय, ग्रथन ), घरोंदा बनाना 
( गहक॑ ), गुड़ियोंका खेल ( दुह्तका क्रीडा योजना ), भात पकाना ( भक्त पाक करण ), 
( ३।३॥५ ), पासा फेंकना ( आकर क्रीड़ा ), पट्टी गूंथना ( पढ़िका क्रीडा ), मुद्ी बाँधकर 
बुकाना ( मुश्यित ), क्षुल्लकद्यत, बीच की अंगुली बूकना ( भध्यमाइ्गुलि ग्रहण ), योटा 
गोटी का खेल ( षट॒पाषाणक ) ( ३।३।६ ), पिचकारी चलाना ( क्वेडनिका ), आँख मिचौ 
अल ( सुनिमीलिताकानि ), दो दलोंमें विभक्त होकर बीचमें नमकके ढेले को छूना ( लवण 
वीथिका ), जिसे जयमंगछा के अनुसार लवणद्वार कहते थे, पक्षियों की तरह डेने फटकारने 
के खेल ( श्रनिलताडितिका ), गेहूँ के ढेरमें छिपा रूपया आपस में गेहूँ काटकर दृढ़ निकालना 
( गोधुम पुंजिका ), गनेश धें।पड़ी ( अंगुलिताड़ितिका ), ( ३।३।७ ), कंदुक, रंगोली ( भक्ति 
चित्र ), यूत, लकड़ी, सींग और हाथी दाँत, मोम, पीठी और मिट्टी की बनी पुतलियाँ 
( दुष्दितूका ) ( ३३६१३ ), एक काठमें मेढ़े और मेंढों को जोड़ी, चकरे ओर भेड़ की जोड़ी, 

३ 


६६ चतुर्भाणी 


बाँस की फराटी, काठ अथवा भिट्टीके बने देव मंदिर, तोते, कोयछ, मैना, लवा, मुर्गां, तोतर 
इत्यादि के मिद्दी के बने पिंजरे, शंख, सीपो, मिट्टी, काठ और पत्थर के बने तरह-तरह के 
जल्भाजन, नकली यान इत्यादि बनाना ( मंच मातृका ), छोटी बीणा ( वीणिका ), हठरी 
( पिंडोलिका ), आलता, मैनसिल, हृड़ताछ, इंगुर, श्यामकवर्ण इत्यादि रखने की पियरियाँ 
( वहीलिक!, ३।३।१४ ) इत्यादि मुख्य हैं । 

चतुर्भाणी में वेश्याश्रों का जो चरित दिखल्लाया गया है उसके ठीक तरहसे समभने 
के लिए कामसूत्र, नाव्यशासत्र, मृच्छुकटिक, वसुदेवहिण्डी इत्यादि का अध्ययन आवश्यक 
है क्योंकि इन सभ्र की सम्मिलित सामग्री से वेश जीवन का एक सर्वांग चित्र उपलब्ध होता 
है। धृतंविट्संवाद में तो कामशास्र सम्बन्धी अनेक उल्लेख आते हैं जिनकी तुलना कामसूत्र 
और भरत में आए हुए. उल्लेखों से की जा सकती है | 

भरत के अनुसार ( २५१ ) वेशिक शब्द के अर्थ सत्र कलाओं में विशेषता पैदा 
करना अथवा वेश्योपचार का ज्ञान है। वेशिकबृत्त को जानने वाला सन्न कलाओं का जानकार, 
सत्र शिल्पों में कुशल, स्तियों का चित्त खींचने वाला, शास्त्रश, रूपवान, वीर, पैयवान, 
बालिग, अच्छे कपड़े पहनने वाला, मीठा च्ोलने वाला, चतुर, पवित्र, कामोपचार कुशल, 
देशकाल जानने वाला, द्वाजिर जवात्री में चतुर, खर्चोढछा और मानी इत्यादि होता था 
( २४।२०७ )। नायक का मित्र अनुरक्त, पवित्र, दान्त, दक्षिण, प्रतिपत्तिवान, और छिंद्रा- 
न्वेषी होता था ( २५।७ )। दूतियों में कथिनी, परित्राजिका ( लिगिनी ), नटी ( रंगोपजिता ) 
पड़ोसिन, सखी, दासो, कुमारी, बटइन, धाय, पाषंडिनी, और माग्यफल कहनेवाली 
( ईक्षणिका ) इत्यादि होती थीं। वे मिठत्रोली, चतुर, समय पहचानने वाली, सलाह देने 
वाली होती थीं। वे कामुकों को प्रोत्साहन देती थीं, उनके गुण गाती थीं, ठीक समाचार 
देती थीं, भाव प्रदर्शन करती थीं, नायक के कुछ और धन की तारीफ करती थीं और काम 
की बात करती थीं ( २५॥६-१४ )। वे उस्सवों पर, रात में, उद्यान में, रिश्तेदार धाय 
ओर सखी के घरों में, न्‍्योते में, सूने घर में और बीमारी के बढाने से नायक नायिका की 
भेंट कराती थी ( २४।१४-१७ )। 

इसके बाद नाट्यशास्त्र में अनुरक्ता ओर बिरक्ता के लक्षण, स्त्रियों के मनाने के 
उपाय और वेश्याओं की योवन लीला के बारे में कहा गया है। अनुरक्ता स्त्री कामवेग से 
नखरे करती है, सखियों के गुन गातो हैं, धन देती हैं, नायक मित्रों को पुनाती और दुश्मनों 
से बेर करती हैं, उसका समागम चाहती है, उसे देखकर और उसको बातों से प्रसन्न होती 
है। सोते समय उसके चूमने पर चूमती है, उसके उठने के पहले उठ जातो है और सुख 
दुःख दोनों में क्रोध नहीं करती ( २५।१८-२३ )। इसके विपरीत विरक्ता नायक के चूबने 
पर मुँह पोंछुती है, अनचाही बातें करती है, उसके मित्रों से द्वेघ और शनत्रुओं की प्रशंसा 
करती है, सेज पर मुँह घुमाकर सोती है, आवमगत पर भी प्रत्तन्न नहीं होती, क्लेश सहन 
नहों करती, अकारण ही क्रोध करतो है, आँखें नहों मिलाती और उसका स्वागत नहीं 
करती ( २५।२४-२७ )। विरयग के कारणों में हृदय ग्राहदी भावों का त्याग, धन का अमि- 
मान, बात छिताना, बीमारी बनाना, गरीत्री, दुःख और झुखाई, खबर न मिलना, नायक 
का प्रवास गमन, मान, अतिलो भ, अतिक्रम, समय भिताकर आना, और नायिका को अप्रिय 
लगने वाली वस्तुओं का सेवन हैं ( २५।२८-३१ )। 


भूमिका ६७ 


भरत ने स्त्रियों के मनाने के उपाय भी कहे हैं यथा--लछाहूची को घन से, पंडिता 
को कलाशान से, चतुरा को क्रीड़ा से, मानिनी को मान से, तथा पएुरुषद्वेषिणी को गहने 
देकर और कथाओं से मनाया जा सकता है। खिलौनों से वाला, आश्वासन से भयग्रस्ता, 
सेवा से गविता और शिल्प दर्शन से उदात्त मनाई जाती है। ( २१।३२-३४ ) | 

भरत ने धूत-विट संच्राद की तरह वेश्याओं और साधारण स्त्रियों को तीन श्रेणियों 
में बाँदा है। उत्तमा नारी अप्रिय होने पर भी अपने प्रिय से लगनेवाली बात नहीं कहती, 
वह कलाओं और शिल्तों में चतुर, रूपवती, कुज्ञीन और धनी की प्रेमिका, कामतंत्र में 
कुशल, जरा से में ही क्रोध हटा देनेवाली, कारण से ही गुस्सा करने वाली, पर ईष्यो हटते 
दी बोलने वाली, काम और समय का विचार करने वाली होती है ( २५।३६-३६ )। मध्यप्रा 
या तो खुद पुरुषों को चाहती है अथवा पुरुष उसे चाहते हैं। वह कामोपचार में कुशल, 
अपनी प्रतिपक्षिणियों से डाह करने वाली, ईर्ष्याड, चंचल, कज्षणिक क्रे.घ में गव करने वाली 
और कण में ही प्रसन्‍्न होने वाली होती है ( २५।४०-४१ ) | अधमा बिना बात के ही 
क्रोध करने वाली, दुःशीछा, अभिमानिनी, चपछा, कठोर और गहरा क्रोध करनेवाली होती 
है ( २५।४२ ) | 

वेश्याओं की यौवन लीला के बारे में भी नाव्यशास्र में कुछु कहा गया है। नेपथ्य, 
रूप, चेश्ठ और गुण के अनुसार प्रथम यौबन में उरु, गंड, जघन पीन, और स्तन ककश 
होते हैं और सुरत में उत्साह होता है। यौवन के दूसरे काल में शरीर और स्तन भरे होते 
हैं और कमर पतली होती है। यौवन के तीसरे काल में लुनाई और रति प्रेम बढ़जाते हैं । 
नव यौवन ब्रीतने पर चौथी अवस्था आती है। उसमें बदन दल जाता है और रति में 
उत्साह नहीं रहता । यौवन की प्रथमावस्था में स्री क्लेश नहीं सह सकती, सौतों से न क्रोधित 
होती है न प्रसन्न, पर वह सौम्य गुणों से प्रेम करती है। यौवन की दूसरी अवस्था में वह कुछ 
कुछ मान, क्राध और ईर्ष्या करती है और क्रोध में चुप रहतो है। यौवन की तीसरी अवस्था 
में वह सुरत में दक्ष, प्रतिपन्न, ईर्ष्याड, गुणी और गर्वोली होती है। यौवन की चौथी अवस्था में 
ईष्या चली जाती है और नायिका विरह्द नहीं चाहती ( २५॥४३-४३ )। 

भरत ने नायक के चार भेद माने हैं। नायक दुःख में समान, क्लेश सहने वाला, 
प्रणय क्रोध को शांत करने वाला और रति के उपचारों में कुशल होता है। ज्येष्ठ नायक अप्रिय 
न करने वाला, धीरोदत्त, प्रियंबद, मानी, द्वृदय के तत्त्वों का जानकार, स्मृतिमान्‌, मधुर, त्यागी 
अक्रोधी, काम के वश में न होने वाला, और स््री के अपमान से अछग हों जाने वाला होता 
है ( २५।५६-४७ ) | मध्यम नायक ख्तियों का सभ्य तरह से अर्थ ग्रहण करने वात लेकिन 
जरा-सा दोष देखते ही अलग हो जाने वाला, समय पर देने वाला तथा अपमानित होने पर 
भी क्रोध न करने वाला द्वोता है ( २४।५४८-४६ )। अधम नायक अपमानित होने पर भी 
स््री के पास जाता है और स्नेह से विलग होता है। मित्रों के मना करने पर नए नए दोष 
देख कर उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है ( २५।६०-५१ ) | 

संप्रबद्ध नायक भय और क्रोध को परवाह्द न करने वाला, मूख, स्वभाव से ही बड़प्पन 
दिखलाने वाला, निद्दी, निलंज, रतिकलह में मार बैटने वाला, ककंश और स्त्रियों का खिलौना 
होंता है ( २५।६२-६३ )-। 


द्प चतुर्भांणी 


भरत के अनुसार गणिकरा का पद काफी ऊँचा होता था। उसमें छीला, हाव-भाव, 
सत्य, विनय और माधुय का एक अपूर्व संभिश्रण होता था । चौंसठ कल्लाओं में उसको प्रद्ृत्ति 
होती थी । राजोपचार में वह कुशल होती थी तथा त्त्रियों के दोष उसमें होते थे | वह मदु- 
भाषिणी, चतुर, और परिश्रमी होती थी ( ३५॥६०-६२ )। 

कामयूत्र को तो वैशिक वृत्त का भंडार कहना अनुचित न दह्ोगा | गोष्ठी, राजमहल 
तथा वेश में वेश्याओं का क्‍या स्थान था, कामुकों को लूटने में वे कौन से उपाय बरतती थीं, 
कला के ज्षेत्र में उनका क्‍या स्थान था, इन सत्र प्रश्नों पर काम सूत्र में वेश्याओं और 
कुलल्नियों के कुछ मनोविकार सामान्य भी माने गये हैं। उससे यही भी पता चलता है कि 
धरम विरुद्ध होते हुए भी वेश्याश्रों का समाज में एक विशेष स्थान था और कलाओं की तो 
वे विशेष ज्ञाता मानी जाती थीं। आपानक और कामुकता गोंष्ठी के अंग तो थे ही पर 
उसमें भाग लेने वाले नागरक और वेश्याएँ कल्ला और काव्य समस्याओं पर विचार 
विनिमय करते थे | कामसूत्र ओर चतुर्भाणी से यह भी पता चल्लता है कि कुछ वेश्याएँ ऐसी 
होती थीं जिनका प्रेम केवल छूटने के लिए ही न होकर वास्तविक होता था । ऐसी वेश्याएँ 
प्रेमी के विदेश जाने पर एक कुलस्त्री की तरह विरहिणीत्रत धारण करती थीं और अपने 
प्रेमियों के कुशछ मंगल के लिए देवाचन पूज। इत्यादि करती थीं । 

गणिकरा के जीवन में कछाओं का कितना महत्व था, इसका पता कामसूत्र के दो 
श्लोकों से लगता है। शील, रूप और गुणों से युक्त वेश्या कलाओं से ऊपर उठ कर गणिका 
कहल।ई जाकर जन समाज में विशेष स्थान पाती थी, राजाओं और विद्वानों से पूनित और 
स्तूथमान, कल्ला के उपदेश के इच्छुकों से प्रार्थित, विदग्धों द्वारा चाही जाने वाली, और सत्रकी 
लक्ष्यभूत होती थी ( १३२०-२१ ) | संस्कृत ब्रौद्ध साहित्य में अनेक ऐसे उल्लेख है जिनसे 
तत्कालीन गणिका के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मद्दावस्तु ( ३३३५-३६ ) की एक कहानी 
में कह्द गया है कि एक अग्रगणिका ने एक चतुर और रूपवान पुरुष को सुरत के लिए बुल- 
वाया । उसने गंध तैल लगा कर स्नान करके, चूण से अपना शरीर सुगन्धित किया, तथा 
आलेपन लगाने के बाद काशिक वस्त्र पहन कर अग्रगणिका के साथ भोजन किया । गणिका 
अंब्पाली की कहानी बौद्ध साहित्य में विख्यात है। ( गिलगिट टेक्स्ट्स, हे भा० २, 
पृ० १७-२२ | ढ 

कथा के अनुसार वह मद्दानाम की पुत्री थी और बवेशाली के सेठ साहूकार उसके 
साथ विवाह के इच्छुक थे | गण के जल्से में महानाम ने किसी सुपात्र को अपनी कन्या देने का 
इरादा जाहिर किया पर गण ने यह निश्चय किया कि वह ज्लीरत्न गणभोग्या थी। जनत्र आम्र 
पाली को गण का यह मत मालूम हुआ तो उसने जनपद कल्याणी बनने के पहले कुछ शर्तें 
रक्‍्लीं यथा--(१) गण को उसे नगर के प्रथम भाग में घर देना होगा, (२) एक कामुक के 
रहते दूसरा कामुक नहीं आ सकता था, (३) उसका भाड़ा पाँच सो कार्षापणका होगा, (४) घर 
तलाशी के समय उसके घर की सातवें दिन ही तलाशी हो सकती थी, (५ ) उसके घर में 
आने जाने वालों की देख-रेख नहीं हो सकती थी। गण ने उसकी शर्तें स्वीकार कर लीं। 
उसने एक बड़ी चित्रशाल्ा बनवाई जिसमें देश के बड़े-बड़े खित्रकारों ने राजा, धनी, श्रेष्ठी 
वणिक्‌ और साथ॑ंवाहों की श्री बनाई | वह आने वालों से उनके सम्बन्ध में प्रश्न करती 
थी | आम्रपाली चोंसठ कलाओं में प्रवीण थी | राजा चिंबिसार से उसका सम्बन्ध था। उसका 
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इतना प्रभाव था कि एक चार उसने वैशाली के व्यापारियों से कहा कि वे उसके पास वाछी 
राजा को मुहर लगाकर विना शुल्क के माल ले जाएँ | 

वेश्याओं के चाँसठ कल्लाओं के ज्ञान के बारे में नाय्यशासत्र और गिलगिट से 
प्रातत बौद्ध संस्कृत विनय ग्रन्थों में उल्लेख आए हैं। वात्स्थायन ने कामसूत्र ( १३१६ ) 
में उन कलाओं की निम्नलिखित तालिका दी है--( १) गीत, (२) वाद्य, (३ ) बल, 
(४ ) चित्रकारी ( आलेख्य ), (५४) चेहरे पर पत्रभंग बनाना ( विशेषकब्छेद्य ), (६) 
चावल ओर फूछों से अभिप्राय पूरना (तंडुल कुसुमावद्ति विस्तगः ), (७) फूछ मंडली 
(्‌ पुष्पास्तरण ), (८ ) दांत रंगना, कपड़े रैंगना और उब्टन लगाना ( दशन वसनाड्वराग ), 
(६ ) फर्श में चौके छगाना ( मणि भूमिका कर्म ), (१० ) सेज साजना ( शयन रचना ), 
(११) जलतरंग बजाना, (१२ ) जलक्रीड़ा या पानी उछालना ( उदकाघात ), ( १३ ) 
नाना प्रकार के काम सम्बन्धी प्रयोगों का ज्ञान ( चित्रयोग ), ( १४ ) माला गूँथना ( माल्य 
ग्रथन विकल्‍प ), (१५४) सिर पर के गजरे बनाना ( शेखरकापीड योजन ), (१६ ) 
बेश भूषा की कला ( नेपश्य प्रयोग ), (१७ ) द्वाथी दाँत इत्यादि के कुण्डल बनाना ( कर्ण 
पत्र भंग ), ( १८ ) अतर बनाना ( गंधयुक्ति ), ( १६ ) गहने पहनना ( भूषण योजन ) 
( २० ) इंद्रजाल, ( २१ ) मुभगंकरण इत्यादि योगों का ज्ञान ( कोचुमार ), ( २२ ) सब्र 
कामों में हाथ की सफाई ( हस्त छात्रव ), ( २३ ) तरह तरह के शाक जूस और खाना बनाने 
का ज्ञान ( विचित्र-शाक-यूप-भस्म विकार क्रिया ), ( २४ ) शरात्र और आसव बनाने 
का ज्ञान ( पानक रस राग आसव योजन ), ( २५ ) कसीदा और बिनाई ( सूची वान कर्म ), 
(२६ ) कठपुतली का खेल ( यूत्रक्रोड़ा )) (२७ ) वीणा डमरू इत्यादि बाजे बजाना, 
( २८ ) पहेली बूकना, ( २६ ) अन्त्याक्षरी का ज्ञान ( प्रतिमाछा ) ( ३० ) कठिनाई से पढ़े 
जाने वाले श्लोक कहना ( दुर्वाचक्र योग ), ( ३१ ) पुस्तक पढ़ना, (३२ ) नाटकों और 
आख्याय्रिकाओं का ज्ञान, ( ३३ ) काव्य में समस्या पूर्ति, ( ३४ ) खाट की पाटी और बेंत 
बुनना ( पट्टिका वेत्र वान विऋल्य ), ( २५ ) कुन्दी करना ( तकु कर्माणि ), ( ३६ ) बढ़ई 
गिरी ( तक्षण ), ( ३७ ) वास्तुविद्या, ( ३१८ ) प्िक्कों और रत्नों की परीक्षा (रूप्य रत्न 
परीक्षा ), ( ३६ ) खानों और उनसे निकलने वाली वस्तुओं का शान ( धातुवाद ), माणियों 
और रंगों को खानों का ज्ञान ( मणिरागाकर ज्ञान ) (४१ ) वृत्ञायुवंद के योगों की जान- 
कारी, ( ४२ ) मेढ़े, मुर्गें और लवे की छड़ाई की जानकारी, ( ४३ ) शुक और सारिका के 
बुलवाने का शान, ( ४४ ) पैर से कचरने ( उत्सादन ), हाथ की मालिश ( संवाहन ) तथा 
सिर दबाने ( केश मर्दन ) में कोशल, (४५) गुप्ताक्षरों में लिखने की कला ( अक्षर 
मुष्टिका कथन ), ( ४६ ) अच्छे शब्दोंका प्रयोग होते हुए मी अर्थ समभने में कठिनाई 
की कला ( म्लेच्छित विकल ), ( ४७ ) देशी भाषाओं का ज्ञान, ( ४८) फूल को डोछो 
बनाना ( पुष्प शकटिका ), ( ४६ ) फलित ज्योतिष का ज्ञान ( निमित्त ज्ञान ) ( ५० ) गाड़ी 
हस्यादि बनाना ( यंत्रमात्रिका ), (५४१ ) वस्ठु कोष, द्रव्य, छक्षण ओर हेतु का शान 
( धारण मातृका ), (५४२ ) याद रखने की कला, ( ५३ ) मानसिक काव्य बनाने की क्रिया, 
(४४ ) कोषों का शान, (५६ ) पिंगल का ज्ञान, (४४ ) काव्य बनाने की विधि का 
शान ( क्रिया कल्प ) भेष बदलने की क्रिया, ( छुलितकयोग ), ( ५८ ) फटे कपड़े ठीक तरह 
से पहनने की कला ( वस्र गोपन ); ( ५६ ) जूझ, ( ६० ) पासा फेंकना ( आकर्षक क्रीड़ा ) 
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(६१ ) अच्चों के खिलोने बनाने की कला ( बाल क्रीडनकानि ), (६२-६४ ) विनय , 
जीतने और व्यायाम करने की कलायें | 

कलाओं की उपयुक्त तालिका देख कर यह पता चलता है कि एक ही पुरुष अथवा 
नारी को इतनी कलाओं का ज्ञान होना सम्मव नहीं था तथा चौंसठ कल्लाओं में अधिक तर 
कलाएँ भिन्न-भिन्न दर्जों में बाँ: दी जा सकती हैं। गीत, वाद्य, रृत्य, उदक वाद्य, वीणा डमरूक 
वाद्य एक श्रेणी में; तंडुल कुसुमावलि विकार, पुष्पास्तण, मणिभूमिका कम, पुष्प शकटिका 
ओर शयन रचना दूसरी श्रेणी में; विशेषक-बन्ध दशन-बसन अंगराग, माल्य ग्रथन, शेखरका- 
पीड योजन, नेपथ्य प्रयोग, कर्णपत्रभंग, गंधयुक्ति, भूषणयोजन, उत्सादन, संवाहन, केशमदंन 
छुलितक योग और वस्त्र गोपन तीसरी श्रेणी में; शाक और भोजन बनाना, और शराब बनाना 
चौथी श्रेणी में; मेढ़े इत्यादि को लड़ाई, द्युत विशेष और पासे का खेल पाँचवों श्रेणी में; 
प्रहेलिका, प्रतिमाला, दुर्वांचक योग, पुस्तक वाचन, नाटकाख्यायिका दशन, काव्य समस्या 
पूरण, अक्षरमुष्टिका कथन, म्लेच्छुतविकल्प, देशभाषाश्ञान, धारण मात्रिका, मानसी काव्य 
क्रिया, अमिधान कोष, छुन्दो ज्ञान और क्रिया कल्प छुठी श्रेणी में आ जाती हैं | शेष कलाएँ 
जैसे इन्द्रजाल, कोचुमार योग, पट्टिका वेत्र बान विकल्प, सूचीवान कर्म, तकुंक कम, तक्षण, 
वास्तुविद्या, रूप्य रत्न परीक्षा, धातुवाद, मणिरागाकरज्ञान, वृक्षायुवेंद, आलेख्य कम, यंत्र 
मातृका, बच्चों के खिलोने बनाने की कला इत्यादि स्वतन्त्र कलाएँ हैं। 

उपयुक्त कलाओं पर जहाँ तक चतुर्भाणी का सम्बन्ध है इमने प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया है। लगता है गंधयुक्ति का गुप्त युग में काफी प्रचार था। बृहत्तथाश्लेकसंग्रद 
( १६।६४-७२ ) के अनुसार कानन द्वीप का राजकुमार मनोहर और उसके मन्त्री बकुल 
और अशोक गंधों के कड़े शौकीन थे । एक बार सुमंगल नामका एक चतुर गंधी ( बुद्ध- 
गंधानुशासन ) उनके पास आया। उसके सामने धूप लगाई गई और विलेपन बाँटे गए। 
पर गन्धी ने माल्य और पुष्पों की गन्ध से धूप और विजेपन के गर्ध अलग द्वोने से सिर 
दर्द की शिकायत की । इसके बाद उसने स्वयं अपनी झोली ( स्थगिका ) और पेटी ( फरूक 
संपुटक ) बाहर निकाली और एक सुगंधित धूप तयार की | एक बार सुमंगल द्वारा सन्न गन्धों 
के राजा यक्षकदम नामक सुगन्धि तैयार करने का उल्लेख है ( वहीं १६।१४० )। 

वेश्या का नागरकों के साथ जो सम्बन्ध था ओर वे कैसे उनके साथ आपानकों, 
उद्यानक्रीड़ा ओर गोष्रियों में सम्मिलित होती थीं, इस पर पहले ही प्रकाश डाला जा 
चुका है। धूतंविट्संवाद में एक जगह गोत्र स्जलन का उल्लेख आया है। कामसूत्र के 
अनुसार ऐसा होने पर नायिका कलह करती थी, रोती थी, सिर के बाल नोचती थी, अपनी 
छाती कूटतो थी, सेज से उतर कर जमीन पर लोटने लगती थी तथा गहने फेंकने लगती 
थी ( २(१०।४१ )। उसके पैर पर गिर कर मनाना ही एक उपाय था। उसके मनाने में 
पीठमद, विट इत्यादि भी सहायक होते थे | 

कामसूत्र (४।२।७८ ) के अनुसार अन्‍्तःपुर में आभ्यंतरिक और नाटकीय वेश्याएँ 
सबसे बाहर की कक्षाओं में रहती था । 

बेशिक नामक छठें अधिकरण में वेश्याओं के सम्बन्ध में काफी जानकारी की बातें 
आई हैं। वेश्या का प्रेम स्वाभाविक अथवा कृत्रिम होता था। वह पुरुष को अपने वश में 
रखती थी। वह अपने रोजगार के लिए, गहने कपड़े पहन कर, आधी छिपी और आधी 
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दिखलाई देती हुई राजमार्ग पर आने जाने वालों को देखती थी ( ७ )। वह गम्प कामुकों 
का निरादर नहीं करती थी। अपना काम साधने के लिए आरक्षक, न्यायाधीश, दैवश, 
साहमतिक, वीर, कल्लाग्राही, पीठमद, विट, विदृषक, कलाकार, गंधी, कलवार, धोनी, नाई 
और भिक्तुक से जान पहचान बढ़ाती थी (& )। अथ के लिए ख्तंत्र, जवान, धनी, 
सामने दिखलाई देने वाला, रोजीवाला, अधिकरणवान, त्रिना तकलीफ के दौलत पाया 
हुआ, लड़ने वाला, बंधी आमदनी वाला, अपने को बड़ा समभने वाला, अपनी प्रशंसा करने 
वाला, नपुंसक, पुंस्व का अभिमानी, बराबरी करने वाला, स्त्रभाव से त्यागी, राजा अथवा 
महामात्र से खटकने वाला, भाग्य का भरोसा करने वाला, वित्त का अभिमानी, बड़ों के दम्म 
के चादर, सजातों में एक बनने वाला, घर का एक ही लड़का, परिव्राजक, प्रच्छुन्न काम और 
वैद्य, इनसे वह प्रीति करती थी। (१० ) नायक महाकुलीन, विद्वान, समय्र जानने वाला, 
कवि, आख्यान कुशल, वाग्मी, प्रगल्म, विविध शिल्पज्ञ, विद्या में वयोवृद्धों का आदर करनेवाला 
बड़े होने का इच्छुक, उत्सादी, दृढ़भक्त, अनीष्यांड, त्यागी, घटा, गोष्टो, प्रंज्ञणक, समाज 
ओर समस्या में मजा लेने वाला, निरोग, सुडौल शरीर वाला, प्राणवान, शरात्र न पीने वाला, 
कारुणिक स्त्री का पालन ओर प्यार करने वाला और उनके वश में न आने वाला, स्वतंत्र 
जीविका वाला, दयावान, इत्यादि गुणोंसे युक्त होता था ( १२ )। नायिका रूप यौवन, लक्षग 
और माघुय से युक्त नायक को चाहने वाली, गुणों में अनुरक्त अर्थ में नहीं, रति संभोग 
शीला, रिथरमति, एकब्रग्गी, छाडच विहीन, तथा गोष्ठी और कला में प्रेम करने वाली होती 
थी ( १३ )। बुद्धि, शील, आचार, कृतशता, दूरदर्शिता, प्रतिशा भंग न करना, नागरक 
वृत्त में रस लेना, दैन्य, बहुत हँसी, लड़ाई लगाना, पैशुन्य, दूसरे का दोष निकालना, क्रोध, 
लोभ, धमंड और चपलता का त्याग, दूसरे के बोलने के पहले बोल उठना, कामशास्त्र और 
अंग विद्याओं का ज्ञान, ये सब्च नायक के साधारण गुण माने जाते थे ( १४ )। 


क्षय से पीड़ित, रोगी, कृमि रोग से पीड़ित, दुर्गंधित मुख वाला, अपनी स्त्री को प्यार 
करने वाला, कंजूस, निर्दयी, बड़ों से त्यागा हुआ, चोर, दम्भी, वशीकरण इत्पादि में 
विश्वास करने वाला, मान अपमान की परवाह न करने वाला, देष साधन करने वाला और 
लजाल्‍ू, इनके साथ वेश्या को प्रेम करने को मनाही थी (१६) | गम्य के बताने पर भी फौरन 
उसके पास इसलिए, जाना उचित नहीं था कि कहीं वह यह न समभ ले कि वह सुलूम थी 
(६।२१ ) । नौकर, संवाहक, गायक, विदूषक और मद से उसका भाव जान कर ही उसका 
संग करना ठीक था ( २२ )। वे ही नायक का शौचाशौच, प्रेम राग तथा देने लेने के बारे 
में बता सकते ये ( २३ )। विट नायक और नायिका का संयोग कराता था। पक्षी और पशु 
युद्ध, ज्ञारिका प्रलापन, प्रेत़्णक और संगीत के बह्दाने पीठमद नायिक्राको नायक के घर या 
नायक को उसके यहाँ ले जाता था (२४-२५) | प्रेम बढ़नेके लिए. आपसमें उपहार देना-लेना, 
और गोष्ठी की योजना होती थी, फिर दासी भेजी जाती थी ( २६-२८ )। 


नायक के साथ प्रीति हो जानेपर वेश्या एकचारिणी ब्रतका पालन करती थी (६।२।१) 
और नखरेसे अपना प्यार जनाती थी। क्रूर और छोभी माताका उसपर अधिकार द्वोता था, 
उसके अभाव में वह खाला के अधिकार में होतो थी / ३ ) | गणिकामाता कामुक से विशेष 
स्नेह नहीं रखती थी और जबद॑स्ती अपनी लड़की को उसके यहाँ से खींच लाती थी। उसके 


क्र चतुर्भाणी 


बाद नायिका नायक को लुभाने के लिए प्ीमारीका बद्दाना करती थी कि जिससे वह उससे 
मिलने आए, | वह बेटी के हाथ उत्तके पास निर्माल्य और पान भेत्रती थी। वह राजमार्ग में 
होते खेल-तमाशे कोठेपर बैठी अन्यमनस्क्र भाव से देखती थी, उसमें नायकको देखकर लजाती 
थी तथा उसके द्वेष में द्वेषभाव, उसके प्रियमें ग्रियता, उसके शौक में शौक, और उसके हृष 
में हप प्रकट करती थी। वह गुस्सा भी कम करती थी | वह स्त्रयं काम याचना न करके 
उसे अपने आकारसे दिखलाती थी, सपने इत्यादि का बहाना करती थी और नायक के प्रश॑- 
सनीय कामों की तारीफ करती थी। नायक के कुछ बोलते ही उसका अथ समभ् जाती थी 
और उसकी प्रशंसा करती थी | उसका मन समझ कर बोलती थी, उसकी बात का ठोक जवात्र 
देती थी | साँसे भरकर, बार-बार जंमाई लेकर, अथवा जमीन पर गिरकर नायक के दुःख के 
साथ वह समवेदना प्रकट करती थी, उसकी दुद्दाईसे उसे आगाह करती थी । वह उसके दुसरे 
से फँस जाने से दूसरों की प्रशंसा नहीं करती थी, उसी की तरह दूसरे नायक की निन्दा नहों 
'करती थी और जो कुछ भी मिलता था उसे ले लेती थी। नायक के बृथा नाराज होने पर वह्द 
अपनी नाराजगी गहने ओर भोजन छोड़कर दिव्वलती थी। उसके कष्ट सुनकर वह रोती थी, 
उसके साथ देश छोड़ देने की अ्रमिलापा दिखलाती थी, तथा राजा के द्वाथ ब्रिकी होने पर 
उससे दाम देकर छुड़ाने को बात करतो थी। उसकी मंगल कामना के लिए वह मनौती 
मानकर इृष्टदेव की पूजा करती थी। उसकी अनुपस्थितिमें कम गहने पहनती थी और कम 
खाती थी। रात में उसका नाम सुनकर ग्लानि से सिर अथवा छातीपर हाथ रख लेती थी | 
निद्रा में उसका स्पश सुख पाकर वह गोद में बैठती थी, सोती थी और वियोगमें मित्र के घर 
अथवा देव दशन को जाती थी। नायक के ब्रत उपवास छुड़ानेमें दोष मेरा है यह कहकर 
खुद ब्रत करने लगती थी। विवाद में वह उसकी अशक्ति की ओर इशारा कर देती थी। वह 
उसके और अपने धन में भेद नहीं मानती थी। वह विना नायक के गोष्ठी इत्यादिमें नहीं जाती 
थी । उसके निर्माल्य और जूठे भोजन में वह मजा पाती थी। वह उसके कुलशील, विद्या 
इद्यादि तथा माधुय की पूजा करती थी। नायक को गोत आदि की तरफ भुकाती थी, और 
बिना मौसमकरी परवाह किए उसके पास जाती थी। वह नायक से कहती थी कि वे दोनों दुःख 
में भी एक साथ रहेंगे। वह नायक के भावों का अनुगमन करती थी। वशीकरण की बात 
होने से वह उससे फौरन नकार जाती थी। उसके प्रति प्रेम दिखलाने के लिए वह अ्रपनी 
माता से नित्य झगड़ा करती थी। अगर उसकी मां जबर्दस्ती उसे दूसरे के यहाँ ले जाना 
चाहती थी ते। विष खाने, भूख हड़ताल, श्र से आत्मघरात अथव्रा फाँसी लगा कर मरने को 
घमकी देती थी। माता के व्यबद्दार से रुष्ट नायक को वह दूतों से बुलवाती थी और 
उसे फंसाने के लिए वेश्या वृत्ति की निन्दा करतो थो। वह इस बात का प्रयत्ञ करती थी कि 
धन के लिए नायक का उसकी माँ से झगड़ा न हो। पर विना माँ की सलाह के वह कुछ 
नहीं करती थी। नायक के विदेश जाने पर कुलवधूकी तरह वह अपना शरीर नहीं 
सजाती थी, गहने न पहनकर केवल मंगलसूनक एक शंख बलय पहनती थी। बह ब्रीतो 
बातों को सोचती थी, शुभाशुभ फल जानने के लिए ज्योतिषियों के यहाँ जाती थी, और नक्षत्र 
फुल पूछुती थी | वह सपने में नायक से मेटने की बात कहती थी। अनिष्ट स्वप्न होने पर 
वह शान्ति कम करवाती थी। नायक के लौटते ही वह काम पूजा करवाती थी, और देवताओं 
को भेट चढ़ाती थी और सखियाँ मंगल कामना के लिए. पूर्ण घट छाती थीं। अपने नायक के 


भूमिका दो 

सकुशल लोट आनेके लिए कौए को पूजा करती थी। नायक से “मैं आपके बिना जी नहीं 
सकती थी! ऐसा वह कह्दती थी ( कामसूत्र ६:२।१-५३ ) | 

इसके बाद वेश्या कामुक से किस तरह माल दुह्ती थी इसका उल्लेख है। सक्त से 
स्वाभाविक रीति से ही माल मिल जाता था। आचार्यों के अनुसार जहाँ स्वाभात्रिक रीति से 
मनचाहा अथवा उससे अधिक घन मिले वहाँ उपाय की आवश्यकता नहीं होती । पर 
वात्स्थायन के अनुसार उपाथों से उससे दूनी दौलत मिल सकती थी। गहने, पकवान, भोजन 
शरात्र, माला गंध, वस्त्र इत्यादि वह उधार लेकर उसका पर्चा सामने पेश करती थो जिससे वह्द 
उसे चुकादे । वह उसके धन की प्रशंसा करके ब्रत, पेड लगाने, बाड़ी लगाने, मन्दिर बनवाने, 
तालाब खुदवाने, बरगीचा लगवाने, और उत्सवों की बात चलछाकर उससे रुपए वसूल्नती थी । 
रुपए ऐंटने का दूसरा तरीका यह था कि आरक्षुकों और चोरों की मदद से वह अपने गहने 
चुरवा लेती थी और फिर नायक से उनके लिए पैसे वसूछ करती थी। घर जलाकर, दीवालों 
में संघ लगवाकर माल गायत्र होनेका बढ्ाना करके वह्द पैसे लूयतो थी। फिर वह नायक के 
लिए कर्ज लेने का बहाना करके उसके चुकाने के बढाने अपनी माँ से छड्डाई करती थो | 
नायक के मित्रों के यहाँ उत्सवों में जाने से वह यह कहकर इनकार करती थी कि उपायन के 
लिए उसके पास पैसे न थे। वह्द नायक को यह भी सुनाती थी कि उसके मित्र पहल्ले उपायन 
छाए. थे। उससे रुपया वसुल करने के बद्दधाने वह उचित कामों को भी छोड़ देती थी और 
गरीबी दिखलाने के लिए मामूली शिल्पों में ठग जाती थी। अपना काम साधने के लिए वह 
वैद्य और महामात्र से साठ-गाँठ जोड़ती थी। नायक के मित्रों और सहायकों के दुःख में वह 
उनकी इसलिए सहायता करती थी कि वे उसकी तारीफ करें। घर बनाने, सखी के पुत्र के अन्न- 
प्राशन, मुं इन इत्यादि, और उसके दोहद और बीमारी तथा मित्र के दुःख दूर करने का त्रह्मना 
बनाती थी । नायक के सामने दी उसके लिए अपने गहने बेचने की बात चलाती थी तथा 
बनिए से साँट-गाँठ करके वह उसे गहना और बरतन भांडा बेचने के लिए दिखलाती 
थी | प्रतिगणिकाओं के जैसी ही वस्तुओं को लेने के लिए वह उन्हें बनिए के द्वाथ नायक को 
दिखलाती थी जिससे वह उन्हें उसके लिए. खरीद ले। वह बरात्रर उसके पहले के उपकारों 
की याद दिलाती थी तथा दूतों के द्वारा उसके पास प्रतिगणिकाओं के गहरे छाभ की खबर 
पहुँचाती थी । नायक के सामने वह लज्ञाकर प्रतिगणिक्राओं से भी बढ़कर हुए अथवा अपने 
न होनेवाले लाभ का वर्णन करती थी। अपने पहले के लाभों का वर्णन करके वह चनावटीपन 
से कहती थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए था जिससे वह फेसकर गहरा माल दे | नायक के 
प्रतिस्प्धियों के त्याग की वह खबर उड़वा देती थो जिससे उसका मन डोले। बालभाव 
दिखलाकर वह माँगती थी ( कामसूत्र, ६।२।१-२६ » 

वेश्या विरक्त कामुक का पता उसके स्वभाव बदलने अथवा मुँह के रंग से पा जाती 
थी | ऐसा होने पर वह उसे कम अथवा ज्यादा देता था, उसके विपक्षियों के साथ प्रीति 
बताता था, करना कुछ चाहिए करता कुछ था, जो कुछ उचित था उसे भी नहीं देता था, 
देना जानकर भी उसे भूल जाता था, मित्रों के साथ इशारे से बातचीत करता था, मित्रके 
काम के बहाने दूसरी जगद्ट सोता था और पहले की रखेली के परिचारक के साथ गुपचुप 
बातचीत करता था ( कामसूत्र, ६।३।३७-३५ ) । 

जब्न वेश्या को नायक की विरक्ति का पता चल जाता था तो वह चुपक्रे-चुपके उसका 
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माल अपने कब्जे में कर लेती थी और कह देती थी कि साहूकारों ने जबदंस्ती कब्जा जमा 
लिया | उसके झगड़ा करने पर “माल मेरा है तू कोन होता है! यह कह कर वह शअ्रदात्नत 
पहुँचती थी ( कामसूत्र ६।३।३६-३८ ) | 

अपने सक्त कामुकके साथ भी वेश्या गहरी चाल चलती थी | जब्र उसको रकम छोज 
जाती थी तत्र उसका अपराध दिखलाकर उसे निकाल बाहर करनेकी तरकीच करती थी । खुक्ख 
पर बाद में शायद माल पैदा करने वाले कामुक को वह ऐसे उपाय से निकालती थी कि जिससे 
उसके साथ उसको पूरे तोर से खटक न जाय । नायक की निकाल बाहर करने के लिए वह 
उसके मन की बात नहीं करती थी, उसकी निन्‍्दा करती थी, उसे देख कर ओठ बिचकाती थी, 
जमीन पर पैर पटकती थी, उसके अनजाने विषयों पर बात करती थी और जाने विषयोंकी 
इसलिए, अवद्देलना करती थी कि छोगों में उसकी हँसी हो, उससे घ्रणा करती थी, उसकी शान 
की हँसी उड़ाती थी, चहुतों का साथ करने लगती थी, उसके जैसों की निन्‍दा करती थी और 
अकेले में उसे पास नहीं आने देती थी | रति के समय पान इत्यादि लेने में आनाकानी करती 
थी, उसे चूमने नहीं देती थी, जघनस्थल छिपाती थी, नख और दंतच्छुदोंसे घ्रणा करती थी, । 
आलिंगन करने पर हाथ बाँध लेती थी, चदन स्तब्ध कर लेती थी, कमर टेढ़ी कर लेती थी, 
नींद का बहाना करती थी, थकावट दिखलाती थी, कमजोर की हँसी और मजबूत की तारीफ 
करती थी, तथा दिन में उसका रतिभाव ताडकर बाहर चल देती थी । उसकी बातों में वह 
नुक्स निकालतो थी, उसके मॉंडिपन पर हँसती थी, हँसी करने पर बात उड़ा देती थी, उसके 
बात करने पर वह भौहें मार कर चाकर की ओर देखती थी अथग उसे मारती थी, उसे 
ठोंक कर बात बदल देती थी, उसके अपराधों और बुराइयों का वर्णन करती थी, और चुटकी 
बजा कर उसको पीड़ा पहुँचाने वाली बातें करती थी ( कामसूत्र, ६।३।३६-४३ ) 

पर वेश्या बड़ी काइयाँ होती थीं । वह अपने कोठे के निकसुओं से भी फिर से दोस्ती 
गाँठने के लिए तैयार रहती थी। वह यह खबर उड़ा देती थी कि निकालने में दोष नायक का 
था, जहाँ वह गया वहाँ से भी निकाला गया अथवा दोष दोनों का था इत्यादि | पर वह उससे 
मिलने का हमेशा मौका ताड़ा करती थी । जैसे हो वह देखती थी कि उसके धन अथवा मान 
में वृद्धि हुईं, अथवा वह अपनी स्त्री अथवा घर से अलग हुआ कि वह उसे फिर से फँसाने का 
प्रयत्न करती थी | इसके लिए, बह नायक के पीठमद आदि से कहलवातो थी कि अपनी माता 
की बदमाशी से विवश होकर उसने उसे निकाला था | इस तरह उसके फिर से फँस जाने 
पर वह उसे दुह्दती थी (कामसूत्र, ६।४ )। 

वास्त्थायन ने वेश्याओं के सम्बन्ध की ओर भी बहुत-सी बातें कही हैं। बहुत से 
कामुकों के होने पर उसे छाम के लिए हर रोज़ एक एक नया लेना चाहिए, एक ही को 
लेकर बैठ न जाना चाहिए, देश, काल, स्थिति, अपने गुण और सौभाग्य और दूसरियों 
से अपनी कमियाँ देखकर रात में धन लेना चाहिए, गम्य कामुक के पास दूत भेजने चाहिएँ, 
लाभ के लिए एक ही के साथ दूसरे, तीसरे या चौथे दिन जाना चाहिए, बाकी दिनों में सबके 
साथ । नगद देने वाले से मिलना चाहिए। मन्दिर और तालाब बनवाना, बाँध बैँंधवाना 
अग्नि चैत्य बनवाना, दूसरे के हाथ से ब्राह्मणों को गोदान देना, देवपूजा और मेट करना 
इत्यादि गणिका के अतिशय लाभ के द्योतक थे। अच्छा सजा घर, कीमती सामान, नौकर 
इत्यादि रूपाजीबा के लाभातिशय के द्योतक थे। सफेद कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, 
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पान छुत्र का सेवन ओर पोने के गहने पहनना कुम्भदासी के सौभाग्य के द्योतक थे 
€ कामसूत्र, ६।५ ) | 

वात्स्थायन ने कामसूत्र में अपने युग की वेश्याओं के मनोवेज्ञानिक भावों का स्पष्टी 
करण किया है, पर उसके रूप का स्पष्ट दशन तो साहित्य में होता है। उससे पता चलता 
है कि कुछ वेश्याएँ ऐसी होती थीं जो प्रेम के लिए सन्न कुछ त्याग देने को तैयार रहती थीं। 
मृच्छुकटिक की वसन्तसेना ऐसी गणिकाओं में एक थी, पर तत्कालीन वेश्याएँ सभी ऐसी 
नहीं होतो थीं। विट ने उसे घन हरने वाला पश्यभूत शरीर कहा है और उसकी तुलना उस 
वापी से जिसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण और मृख शूद्र दोनों नहाते हैं, उस छता से जो कौए और मोर 
दोनों के भार से कुक जाती है, उस नौका से जिस पर चढ़ कर ब्राह्मण, ज्ञत्रिय और वैश्य 
पार उतर जाते हैं की है मृच्छुकटिक के चौथे अंक में बसंतसेना और मदनिका के संवाद 
से भी वेश्या जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रक्राश पड़ता है। वसंतसे ना चारुदत्तकी शत्रीह पर 
आँख गड़ाए, हुए मदनिकासे पूछती है कि शत्रीह केसी थी | मदनिकाने जवात्र दिया कि 
शबाहत ठीक थी। वसंतसेना के यह पूछुने पर कि वह कैसे, उसने कहा है इसलिए कि उस 
पर उसकी आँख छगी थी। इस पर वसंतसेना कट्टती है ऐसा कहना उसका वेश में रहने की 
चतुराई प्रकट करता था | इस पर मदनिका ने कहा कि क्या वेश में रहने वाले भूठ बोलने में 
चतुर होते थे। इस पर वसंतसेना ने उत्तर दिया कि हर तरह के लोगों का साथ करने से 
वेश्याएँ भक्ूठ बोलने में कुशल द्वो जाती हैँ। उसी अंक में श्विलक और मदनिका को आपस में 
बड़े प्रेम से बात चीत करते हुए देख कर वसंतसेना कहती है कि एसा मालूम पड़ता था कि 
शा्विलक उसे दासी इत्ति से छुड़ाना चाहता था | शर्विलक ने आगे चल कर मदनिका से 
पूछा कि क्‍या वसंतसेना निष्क्रय लेकर उसे छोड़ देने पर तैयार थी। इस पर मदनिका ने 
जवान्न दिया कि वसंतसेना की इच्छा त्िना पैसा लिए. सब्च परिजनों को दास बंधन से मुक्त कर 
देने को थी फिर उसने कहा कि उसके पास इतना पेसा कहाँ से आया जो वह उसे छुड़ाने 
की बात सोचता था । उपयुक्त कथनोपकथन से यह पता चजन्न जाता है कि परिचारिकाएँ 
खरीदी हुई होती थीं और पेसे भर कर उन्हें छुड़ाया जा सकता था | उसी अंक में शविल्क 
मदनिका से ब्रिगड़ कर वेश्याओं की बुराई करता है--वेश्या रूपी चिड़ियाँ फले-फूले कुलपुत्र 
रूपी वृक्षों का सफाया कर देती हैं ( ४।१० ) । मनुष्य कामासक्ति में अपना धन और यौवन 
भोंक देते हैं ( ४।११ )। वे मूर्ख हैं जो श्री और वेश्या में आस्था रखते हैं (४१२) । 
वेश्याओं से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे प्रेमी की प्रताड़ना करती हैं, केवल उसी से 
प्रेम करना चाहिए जो प्रेम करे, विरक्ता से दूरही रहना चाहिए ( ४॥१३ ), वे धन के लिए 
रोतो हैं और हँसती हैं, पुरुषों पर विश्वास जमाती हैं पर स्वयं विश्वास नहीं करती, इसलिए 
कुल शोल्न वाले पुरुष की उनके पास नहीं फटकना चाहिए. ( ४।१४ ) । समुद्र की ल्टरों की 
तरह चंचल, सन्ध्या के बादलों को ललाई की तरह क्षणिक, लुटेरी वेश्याएं पुरुष को छूट कर 
निचोढ़े हुए आलते की तरह फेंक देती हैं (४१४ ) । वे अपने दिल में एक को स्थान देकर 
दूसरे को आँखों के इशारे से बुलाती हैं, एक कामुक को धता बता कर दूसरे की शरीर से 
कामना करती हैं ( ४।१६ ), पहाड़ की चोटी पर कोई” नहीं फूछती, गददे घोड़े की सवारी 


१, सुच्छुकटिक, ए० १।३ १-३२ । 
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नहीं सैभाल सकते, बोया हुआ जौ धान नहीं हो सकता और वेश्याएँ पवित्र नहीं हो सकतीं 
(४ १७ ) | पर वेश्याओं की बुराइयों का बखान करते हुए भी शद्रक ने विट के मुख से 
वसंत्सेना की तारीफ करवाई है। शकार विट से वसंतसेना को मार डालने के लिए कहता है | 
इस पर वह कान बंद करके कहता है कि वह जवान स्त्री, नगर का भूषण और वेष नियम के 
विरुद्ध प्रेम करने वाली थी | उस को मार कर भल्रा वह किस डोंगी से परलोक की नदी पार 
कर सकता था ( ८।२३ ) | 
मृच्छुकटिक में हम ऊपर देख आए हैं कि वेश्याएँ दासियाँ रखती थीं और 
नगद देकर वे दास बन्धन से मुक्त की जा सकती थीं। पादताडितकम्‌ में अनेक देश की वेश्याओं 
का वर्णन है जिनमें सिंहल को मयूरसेना, बबरी और यवनी कपूरतुरिष्टा की ओर हम पाठकों 
का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं क्‍योंकि गुतकतालीन और उसके पू्ंवर्तों साहित्यमें विदेशी 
ओऔर देशी दासियों के अनेक उल्लेख हैं। पेरिप्ठस! ( ई० प्रथम सदी ) के अनुसार भड़ोच 
में उतरनेवाले विदेशी माल में गानेवाले लड़के और विदेशी दासियाँ होती थीं। अन्तगड- 
दसाओं में विदेशी दासिओं की सूची दी हुईं है जिनमें कुछ को पहचान हो सकतो है, कुछ 
की नहीं । बअब्घरी बर्चर देश यानी उत्तरी और पूर्त्नी अफ्रिका की, पौसय शायद वंक्तु प्रदेश की, 
जेणिय यूनान की, पहवी शायद उत्तर ईरान की, यूषिणय शायद ऋषिक या पूची जाति की, 
दामिलो तमिल देश की, सिंहल्ली सिंदल को, आरबी अरब की, पुलिंद (भील), पक्णी फरगना 
को, बहली पंजाब की, मुरुंडी लमगान की । शबरों ओर पारसी तो पहचानी जाती है पर 
घासणिगिणि, लासिय ओर लौसिय कहाँ से आतो थीं इसका पता नहों। इन विदेशी दासियों 
को वेषभूषा उन-उन देशों के अनुरूप होती थी । ये दासियाँ इस देश की भाषा न समक सकने 
के कारण केवछ इशारों से बातचीत कर सकती थीं। पादताडितकम में यवनी कपूरतुरिष्टा से 
कारण ही विटने इससे ब्रातचीत नहीं की । 
मुदेवहिंडी म॑ भी वेश्या जीवन पर काफी प्रकाश डाला गया है जिसके कुछ पह 
लुओं का उल्लेख हम पहले ही कर आए ढँ। धमिल्लहिंडी में वसन्ततित्लका गणिका 
के प्रसंग में तत्कालीन वेश्या जीवन पर काफी श्रकाश पड़ता है। बेचारा धम्मिल्ल 
व्याह हो जाने पर भी व्याकरण का समान और सवर्ण घोखा करता था । इस बात की उसको 
स्रीने अपनी सास से शिकायत की । उसके पिता ने उसे गोष्टिकों के साथ छगा दिया। ए.क 
नृत्य के समय वसंततिलछका का धम्मिल्ल से प्रेम हो-गया ओर वह उसके साथ रहने लगा। 
गणिका की माता के पास रोज पाँचसो कार्षापण भेजने से घम्मिल्ल के माता पिता धीमे-धीमे 
खुक्ख हो गए और पुत्र के वियोग में उनकी मृत्यु हो गई। धम्मिल्ल की ज्ली भी घर वेच कर 
नेहर चली गई | दासी के हाथ अपने सारे गहने उसने वसंततिलछका के पास भिजवा दिए 
पर उसने उन्हें लौटा दिया । 
इधर धम्मिल्ल का माल समाप्त हो जाने पर वसंततिलका की माता ने उसे निकाल 
बाहर करने का सलाह दी, पर वसंततिल्का का धम्मिल्ल के प्रति प्रेम वास्तविक था 


मु हि 


१, शाफ, पेरिप्लल आफ दि एरोथ्रियन सी, पु० ४२ । एलूण० डढी० बानंट, द्वारा 
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और इसलिए उसने अपनी माँ की बात नहों मानीं। पर माँ बड़ी धूर्त थी। उसने एक दिन 
घर में कबंट देवता का उत्सव किया जिसमें तमाम गणिकाएँ शामिल हुईं । धम्मिल्ल उस 
उत्सव में जम शरात्र पीकर बेहोश हो गया तो गणिका माता ने उसे एक फटा पुराना कपड़ा 
फहरा कर नगर के बाहर फिकवा दिया | हंश आने पर धम्मिल्छ गणिकाश्रों को कोसने लगा । 
बाद में अपने माता-पिता की मृत्यु का द्वाल सुन॒ कर उसे अत्यन्त खेद हुआ। उधर जतब्र 
वसंततिकका की अपनी माता की धोखेब्राजी का पता चछा तो उसने एकवेणी बाँध कर और 
गंध, पुष्प और अलंकार छोड़कर विरहिणी त्रत घारण कर लिया । बहुन दिनों के बाद धम्मिल्ल 
के साथ फिर उसका मिलन हुआ | 

वमुदेव हिंडी से वेश्याओंके संबंध में और भी कुछ जानकारी मिलती हैं। 
एक जगह ( प्ृ० १२८ ) गणिकाओंकी एक विचित्र उत्पत्ति दो हुई है। कथा यह है 
कि भरत केवल एक स्त्री ज्तधारी थे | इस पर सामन्तों ने एक साथ ही बहुत-सी कन्याएँ 
उनके पास भेजीं । उन्हें देख कर रानी के मन में शंका हुई और उसने भरत को इस बात 
पर राजी कर लिया कि वे राजा की सेवा बाह्मपस्थान में करें। इसके बाद छुत्र और चमर 
लेकर वे राजा की सेवा करने लगीं। बाद में वे कनन्‍्याएँ गणों को दे दी गदई और इस 
तरद्द गणिकाओं की उत्सत्ति हुईैं। इसी कथा का दूसरा रूप हमें बृद्दत्‌कथाश्लोकसंग्रह 
( १०।१८३-१८७ ) में मिलता है। कथा के अनुसार भरत ने जबरदस्ती समुद्रकन्याओंका 
अपहरण करके उनसे विवाह करना चाहा लेकिन उनमें उसको केवल एक ही कन्या रुची | 
बाकी कन्याओं से उसने आठ गण बनाए. ओऔर प्रत्येक गण की एक नायिक्रा नियुक्त की 
जिसे छुत्र, चमर ओर आसन रखने का अधिकार था। गण की नायिका महागणिका कह- 
लाई । वेश्याओं में गणिका सबसे ऊँचे दरजे की वेश्या होती थी और क्रय दासी सत्रसे नीचे 
दरजे की | गणिका की उत्पत्ति के उपयुक्त विवरणों से ऐसा पता चलता है कि गणिकाओं 
का संबंध गणों से था और जैसा हम एक दूसरी जगह देख चुके हैं शायद गण की आश्ञा से 
हो अग्रगणिका की नियुक्ति होती थी । 

वसुदेवहिंडी ( प्ृ० ४२५ ) में भी बनरी और किराती ( चिलातिका ) नामक संगीत 
और दृत्य में निष्णात दो दासियों का उल्लेख है । एक दूसरी जगह ( प्रृ० ४७८ ) झुब्ज, 
वामन किरात और नाटक की पात्रियों का दह्देज में देने का उल्लेख है | 

दशकुमारचरित के द्वितीय उच्छास में भी वेश्याओं का सुंदर चित्रण हुआ है। 
चंपा में गक्ढा के किनारे अपहारबर्मा मरीचि नामक ऋषि से मिला और उन्होंने काममंजरी द्वारा 
अपनी दुर्गति बनने की बात कही। एक दिन चंपा की काममंजरी नाम की वार युवति 
रोती, कलूपती' उनके पास पहुंची । ऋषि के पूछुने पर उसने कह्ाय कि ऐहिक सुख से उसका 
मन उचट गया था ओर इसलिए, वह उनकी शरण में आयी थी। पर उसको माता ने कहा 
कि उसके त्रिगड़ने का कारण उसका अपना अधिकार जतलाना था। वेश्या की माता लड़की 
जनमते हो उसकी मालिश (८ अंगक्रिया ) का प्रबन्ध करतो थी, उसके तेज, बल, रंग और 
बुद्धि बढ़ने के लिए और शरीर की बिगड़ी धातुश्नों को ठीक कराने के लिए वह उसे कम 
आहार करा कर उसके शरीर का पोषण करती थी। उसकी पाँच वर्ष की उमर से उसका 
पिता भी उसे नहीं देख सकता था। उसके जन्म दिन तथा पुण्यदिनों पर वह उत्सव मनाती 
थी और मंगलाचार करती थी। उसे कामशास्त्र की सांगोपांग शिक्षा दी जातो थी और वह 
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जृत्य, गीत, वाद्य, नाख्य, चित्र, पाठशास्त्र, गन्ध और माल्य ग्रन्थन तथा लिपि और हाबिर 
जवाबीकी कलछाओं का भरपूर अध्ययन करती थी। उसे व्याकरण, तकशास्त्र और सिद्धान्त 
का भी थोड़ा-थोड़ा ज्ञान कराया जाता था। जीविका पालन के उपाय, क्रीड़ा-कौशछर और 
सजीव और निर्जीव द्यूत विधियों का उसे अध्ययन कराया जाता था | विश्वासियों द्वारा अंग- 
श्श कला का उसे शान प्राप्त होता था। यात्राओं, उत्सवों, आदिमें उसे सज-धञ् कर उसका 
विज्ञापन किया जाता था। उस्तादों से उसे सामय्रिक संगीत इत्यादि की शिक्षा दिलाई 
जाती थी। चारों ओर समाजियों द्वारा उसकी तारीफ फेलवा दी जाती थी। लाक्षणिकों को 
मिलाकर उसके कल्याणकारी छक्षणों की शुद्ररत कर दी जाती थी। पीठमद, विट, विदूषक 
और भिक्षुणियाँ नागरिकों की मंडलियों में उसके रूप, शी, शिल्प, सौन्दर्य और माघुय की 
तारीफ करती थीं। युवक के फँसने पर अधिक से अधिक फीस की व्यवस्था की जाती थी | 
जाति, रूप, वय, अथं, शक्ति, शौच, त्याग, दाक्षिग्प, शिल्प, शील और माधुय से संपन्न 
ओर स्वतन्त्र व्यक्ति को ही वह दी जाती थी। बड़े गुणवान के स्वतन्त्र न होने पर भी थोड़े 
ही पर वह उसके साथ लगा दी जाती थी। जो स्वतन्त्र नहीं थे उनके गुरुजनों से उनके 
साथ गांधव विवाह का भय दिलाकर पैसा वसूछा जाता था। कामी के निश्चित फीस न देने 
पर उसे अदालत में खींचा जाता था । असली प्रेमी के लिए वह एकचारिणी ब्रत करती थी । 
नित्य और नेमित्तिक कार्यों के बहाने से कामुक का बचा-खुचा धन खींच लिया जाता था । 
लालची के धन न देने पर उसे जब्नदस्ती पकड़ कर बेठाए रखा जाता था, छोभी कामुक को 
दुहने के लिए पड़ोसो की मदद लेनी पड़ती थी। प्र मी के खुश हो जाने पर खाला उसे 
गालियाँ देकर, चिल्लाकर, लड़की को उसके पास जाने से रोक कर, उसे लज्जित हो जाने 
से रोककर, उसे लज्जित और अपमानित करके निकाल बाहर करती थी। उसे धन देने वाले, 
संकट यालने वाले और अनिद्य रईस की खोज करनी पड़ती थी | 

इस तरह वेश्या धर्म की विवेचना करने के बाद काममंजरी की मा ने कहां कि वह 
एक से फंस कर अपना पेसा खरचती थी। मना करने पर वह भाग कर ऋषि के पास चली 
आई । बेचारे मरीचिने भी उसे कुछ्धर्म पालन करने की सलाह दी पर वह अपनी बात पर 
डटी रद्दी । इस पर ऋषि ने उसकी माँ को यह समझा कर बिदा किया कि जंगल की तकलीफें 
उठा कर वह कुछ दिनों में स्वयं ठीक हो जायगी | खाढा के लौट जाने पर काममंजरी हलके 
सुंदर वर््नाभूषण पहन कर, देव पूजन, कुसुम चयन इत्यादि में अपना समय बिताने छगी। 
एक दिन उसने बातचीत में ऋषि को ऐसा छुभाया कि वह उसके साथ शहर में उसके घर 
जा पहुँचा । दूसरे दिन कामोत्सव में राजा ने मुसकरा कर उसे ऋषि के साथ बैठने को कह्दा | 
बाद में पता छगा कि काम मंजरी ने एक वेश्या से ऋषि को फँसा कर छाने की बाजी छगा 
रक्‍्खी थी | इसके बाद अपहारवर्मा की एक जैन साधु से मेट हुई जो रो रहा था। पूछने पर 
उसने बताया कि वह वसुपालित नाम का बनिया था। उसकी बदसूरती से लोग उसे विरूपक 
कहते थे | एक बार कुछ बदमाशों ने ठसकी सुन्दरक नामक सेठ से जो बड़ा खूबसूरत था 
लड़ाई करा दी ओर स्वयं इस बात का फैसला किया कि काममंजरी जिसे कबूल करे वही बड़ा 
था। काममंजरी ने उसे फँसा कर केवल लैँगाटी मात्र उसके पास छोड़ी । उसे सांत्वना 
देकर अपहारबर्मा ने जुआड़ियों का साथकर लिया और फिर चोरी करने लगा और उसने 
अनेक साहसिक कामों में भाग लिया । एक बार अपहारवर्मा के कहने पर धनमित्र ने राजा से 
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जा कर कहा कि उसके पास एक बटुआ था जो उसे धन देता था और वह बनियों और 
वेश्याश्रों की भी मांगे पूरी करता था | इस प्रपंच से धनमित्र को नगर में शोहरत हो गई। 
इस बीच में अपहारवर्मा काममंजरी की बहिन रागमंजरी के प्रेम में फँस गया और उसी 
तरह रागमंजरी उसके प्रेस में। माता के मना करने पर कि वह गरीत्र था उसने जवाब दिया 
कि उसे गुण से मतलब्र था पेसे से नहीं । इस पर काममंजरी और उसकी माँ ने राजा से 
रागमंजरी के कुल परम्परा तोड़ने की और घन से मुँह मोइने की शिकायत की। राजा ने 
रागमंजरी को समझाया पर वह अपनी बात पर डटी रही | यह सुनकर और यह जान कर 
कि विना पैसे के रागमंजरी की माँ उससे नहीं मिलने देगी अपहारवर्मा ने एक चाल चली। 
उसने उसकी माँ की कुटनी बौद्ध भिक्षु्णी घमंरक्षिता से उसके पास यह सन्देसा मिजवाया 
कि रागमंजरी के मिलने पर जादू-का बटुआ उसे मेंट कर दिया जायगा | काममंजरी ने बठुआ 
लेकर रागमंजरो और अपहारवर्मा की शादी की इजाजत दे दी। पर बटुए से धन पाने के 
लिए छल से कमाया रूपरा लौटा देना आवश्यक था और काममंजरी ने भी वैसा ही किया | 
उधर उसने घनमित्र से राजा के पास फरियाद करवा दी कि बटुआ उसका था जा चोरी चला 
गया था | जब राजा ने उसे बुलाया तो अपहारवर्मा से यह सुन कर कि उसकी दुगंति होने 
वाली है रागमंजरी ने धनभित्र को बठुआ लौटा दिया | पर माल बाँट देने पर वह खुक्ख हो 
गई । इस तरह से अपहारवर्मा ने उसकी चाल्यकी का उसे भरपूर बदला दे दिया । 

गुप्त युग में वेश्याओं का राजमहल और राज-दरबार से काफी सम्बन्ध था| इस 
युग के पहले भी राजाओं और वेश्याओं के संत्रंध का पता चलता है। मेगस्थनीज के अनु- 
सार राजा के शरीर की रक्षा का भार दासियों पर होता था । कर्तियस के अनुसार वे राज्ञा को 
भोजन कराती थीं और शरात्र पिलाती थीं और उसके नशे में बेहोश हो जाने पर शची देवता 
का गीत गाती हुई वे उसे शयनागार में ले जाती थीं। शिकार में वे अख््र-शस्त्रों से सुसज्जित 
होकर हाथी-षोड़ों और रथों पर चढ़ कर उसके साथ जाती थीं। फोटिल्य के अ्रनुसार 
( मूल पृ० ४४ ) वेश्याएं राजा के नहलाने ( स्नापक ), माछिश करने ( संवाहक ), पलंग 
लगाने (आस्तरक) तथा धोनी और माली का काम करती थी। राजा को जल, गन्ध, चूण वस्त्र 
और माला देते समय परिचारकों के साथ वेश्याएं उन वस्तुओं का अ्रपनी बाहुओं और छाती में 
लगा कर फिर उन्हें भेट करती थीं। वेश्याध्यक्ष ( २२७।४४ ) गणिका और प्रतिगणिका को 
नियुक्ति करता था। उसके बाहर चले जाने अथवा मरने पर उसकी बहन उसकी जगह काम 
करके वेतन और जायदाद की हकदार होती थी। वारिस न होने पर जायदाद राजा को मिलती 
थी। गणिकाएँ उनके रूप और अलंकार के अनुसार उत्तम मध्यम और कनिष्ठ श्र णियों में 
बाँट दी गई थीं और उनका वेतन इजार की इकाई में निश्चित कर दिया गया था। छुत्र, 
भज्ञार, और प॑खा लेना, शिक्िका, पीठिका और रथ पर राजा का साथ देना गणिकाओंके 
विशेष अधिकार ये। रूप समाप्त हो जाने पर वह खाला (मातृका) बना दी जातो थी । दासबृत्ति 
से अपने को मुक्त करने के लिये बारद्द हजार पण देने पड़ते थे। गणिका आठ वष को उम्र से ही 
राजा के सामने गाने बजाने लगती थी। बूढ़ी हो जाने पर गणिकाएं रसोईंघर और भण्डारों 


१. मेक्रिडिक, इंडिया एज़ डिस्क्राहबड इन क्लासिकल लिट्रेचर, ए० ५८ । २. वहीं 
पृ ७८ पा० रि०। 
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में लगा दी जाती थो। किसी की रखे ( अवरुद्धिका ) बन जाने पर गणिकाकों सवा पण हर 
महीने राजा को दंड की तरह भरना पड़ता था। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं के आय ओर 
व्यय पर ध्यान रखता था और उन्हें फजूछ खचों से रोकता था। गणिका को तंग करने 
वालों के लिए, दण्ड की व्यवस्था थी। गणिका तथा नाचने गाने वालों को बाहर से आने 
पर पाँच पण प्रेज्ञावेतत भरना पड़ता था। रूपाजोवा को महीने में दो दिन की कमाई 
कर में भरनी पड़ती थी | वेश्याओं के कला और संगीत के शिक्षुकों को राज की ओर से 
वेतन मिलता था | 

गुप्त युग में मी राजाओं और वेश्याश्रों का संत्रंधघ वेसे ही चलता रह्या | मृच्छुकटिक 
के अनुसार ( ३११० ) राजगणिकाएं सड़कों पर नहीं चलती थीं। समुद्रगुत के अभिलेख 
( गु० ई० १, प्रृ० ८) में कन्योपायनदान अर्थात्‌ भेट में कनन्‍्याओं के मिलनेका उल्लेख है। 
वे राज सेवा सम्बन्धी सच काम करती थीं। हृपंचरित (६० १८६-१८६ ) में पुत्र जन्म के 
अत्रसर पर वेश्याओं का कुल-वबधुओं के साथ मिलकर नाचने का उल्लेख है। बाण कहते 
हैं कि जवान सामनन्‍्त राजा को खुश करने के लिये नाचे | शरात्र में मस्त दासियाँ गणिकाओं 
की नकल करके नाचीं, कुछ लाग कुटनियों के संग नाचने लगे। कुम्मदासियाँ तपस्वियों 
से मेंटने लगीं, दास गालियाँ भकने लगे ओर रानियाँ कंचुकियों को नचाने लगीं। गणिकाएँ 
बीन, तम्बूरे और मृदंग इत्यादि के साथ नाचने लगीं और अपने प्र मिकों के सुखद रासपद 
गाने छगीं। उनके सिर पर गजरे ओर कानों में फूल के कूमर ये । लछाट पर चन्दन तथा 
कुरंटक को मालाए नितम्बों पर लटकती थीं। उनके शरीर पर केसर और चेहरों पर 
सिन्दूर भिन्दु लगे थे । सुगन्धि से वे महमहा रही थीं और लोगों पर मालाएं उछाल 
रही थीं | | 

वेश्याओं का देवालयों से बहुत प्राचीन सम्बन्ध रहा है। चतुर्भाणी में कई जगह 
वेश्याओं का मंदिरों में गाने-बजाने का उल्लेख है। 

पद्मप्राभतकम्‌ (प्र० ३५) में वनराजिका फूल के गद्दनों और उपद्दारों से छदी कामदेव 
के मन्दिर से उतरती कही गई है। उभयाभिसारिका ( १२२-१२३ ) में नारायण के 
मन्दिर में कुबेरदत द्वारा मदनाराधघन-के लिए. मदनसेना का जल्सा किया गया। पाद- 
ताडिकम्‌ ( प० २१२ ) में पुस्तववाचिका ओर गंगा-यमुना की चामरग्राहिणी मदयंती भी 
वेश्या थी। पर इन सच्च उद्धरणों से यह नहीं पता चलता कि इन वेश्याओं को मन्दिरों से 
काई बँधों रकम मिलती थी या नहीं । इसमें सन्देह नहीं कि देवदासी की प्रथा काफी प्राचोन 
है। अथशास्र के सूत्राध्यक्ष प्रकरण में ( मूल० प्ृ० ११३ ) इस बात का उल्लेख है कि 
विधवाओं और वेश्याओं के साथ-साथ सूत्राध्यक्ष देवदासियों से भी सूत कतवाता था। 
इस उल्लेख से यह बात साफ हो जाती है कि मौयकाल में भी देवदासियों की प्रथा थी 
और वे दूसरी वेश्याओं से भिन्न मानी जाती थों। मेघदूत ( १।३४-२४ ) में उद्जैन के 
महाकाल के मन्दिर में चामरग्राहिणी वेश्याओं के छृत्य का वर्णन है। उनके पदाक्षेप 
से ताल में उनकी करघनी खड़कती थीं। भविष्य पुराण ( १(६३।६७ ) में भक्ति- 
पूर्वक सूथ को वेश्यादान से सूय्यछोक प्राप्त होने को बात कट्दी गई है। श्युवानच्वाड्‌ 
( वाटसं, २, १० २४४ ) के अनुसार मुल्तान के सूथ मन्दिर में वेश्याएँ घरात्र गाती- 
नाचती रहती थीं। कुट्टनीमतम्‌ में भी एक जगह ( श्लो० ७४३ ) बनारस के गम्भीरेश्वर 


हा 
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के मन्दिर में देवदासी का उल्लेख है, जो जल्दी किसी को हाथ नहीं रखने देती थी। 
राजतरज्ञिणी में भी कई जगह देवदातियों का उल्लेख आया है। जयापीड घूमते-घामते 
पींड्रवर्धन पहुँचा । एक दिन वह कार्त्तिकेय के मन्दिर में नाच देखने गया। वहाँ भरत की 
पद्धति से उृत्य देख कर वह दरवाजे पर बैठ गया । वहाँ उसकी कमला नामक देवदासी से 
मुलाकात हुई और वह उसे अपने घर ले गई (४।४२१ से )। उत्कर्ष की रखेली 
सहदजा सती हैं। गई | बढ देव दासी थी ( ८।८५० से )। एक दूसरी जगह ( ४।२६६ ) 
दे देवग्रह्मश्रित नतेकियोंका उल्लेख है। जिस मन्दिर में वे नाचती थो वह जमीनमें घस गया 
था। ज्षेमेन्द्रक्री समयमातृका में भी देवदासी का उल्लेख है। एक जगह (३।३३ ) 
कहा गया है कि कायशस्‍्थकों टरकाने से देवगणह की वृत्ति वेश्या को नहों मिल सकती थी | 
दूसरी जगह कुटनी एक बनिए से कर्ज माँगकर कद्ती है कि देवालय से मिले अन्न से 
वह कर्ज पूरा कर देगी ( ८ा८८ )। कथा सरित्सागर में मथुरा की रूपिणिका की कथासे 
पता चलता है कि वह पूजाके समय नाचने गाने के लिए, देवमन्दिर जाती थी। वह देवदासी 
की बृत्ति और वेश्याबृत्ति दोनों का ही पालन करती थी | 

अलबिरूनी के अनुसार (सचाऊ, भा० २० प्ृ० १५७) ब्राह्मण और ऋषि इस प्रथा के 
बड़े विरुद्ध थे, लेकिन राजाओं के पक्ष में होने से उनकी कुछु न चलती थी | राजस्थान के एक 
दसवीं सदी के अमिलेख ( ए.पि० इंडिका, १०, पृ० र८ ) में राजा ने अपने वंशधरों को 
आदेश दिया है कि उसके द्वारा मंदिर में जो देव दासियों का प्रबन्ध किया गया था वह 
ब्राह्मणों और साधुओं की बात से नहीं रोका जा सकता था। वाघली ( खानदेश ) के 
१०६०-६१ के अभिलेख में गोविन्दराज ने एक पाटक का दान विलासिनियों के नाच गाने 
के लिए, दिया था ( एपि० इं० २ प्रृ० २९७ )। चाहमान जोजल देव के १०६०-६१ के 
एक लेख में ( एपि० इं० ११, प्र० २६-२७ ) सब्र देवदासियों का यह आदेश दिया गया 
था कि वे खूब बन ठन कर जल्सा करे | दक्षिण में तो इस प्रथा का हाल तक बोल वाला 
था | राजराज के १००४ के एक लेख में (साउथ इंडियन इनस्कृप्शन्स, भा० २, प्रृ० 
२५४६-३० ३ ) इस बात का उल्लेख है कि तंजोर के प्रसिद्ध मन्दिर में ४०० तलि-चेरि-पेरडगल 
यानी देवदासियाँ थीं । वे मन्दिर के आसपास की गलियों में रहती थीं और सेवा के लिए. 
उन्हें धान के सो कलम मिलते थे । 

चतुर्भाणी का विषय वेशिक जीवन है, पर प्रसंगवश उसमें अनेक ऐसे उल्लेख आ 
गए हैं जिनसे गुप्तकालीन धार्मिक विश्वासों पर कुछ प्रकाश पड़ता है। हमें इतिहास से पता 
चलता है कि गुप्तयुग में भागवत धर्म का कितना प्रभाव था। चतरर्भाणी के कुछ उद्धरणों 
से भी तत्कालीन भागवत धर्म पर प्रकाश पड़ता है । इस सम्बन्ध में सबसे पहले हमें चोक्ष 
शब्द पर विचार करना होगा । पप्मप्राभ्तकम्‌ ( पृ० २१, २३ ) में धर्मासनिकपुत्र पविश्नक को 
विट चौत्न कहता है। पादताडिकतम्‌ ( १६३, १६४ ) में भी अमात्य विष्णुदास को चौक्त 
बताया गया है। चौक्ष ( पाणिनि ४४६२ ) के साधांरण अर्थ पवित्रता के होते हैं, पर 
चतुर्भाणी में चौत्न शब्द में लाक्षणिक अथ भी है। श्री चन्द्रतठी पांडे ने नरैंधाराके एक 
अंक में इस शत्त्द पर विचार किया है। वे दश्ड और कुंडिका भाजन लिये हुए मृच्छुकटिक 
के परिब्राजक जिसे खुंट्मोडक नामक हाथी ने छपेट लिया था और वेन्रदण्ड और कुण्डिका 
भाजन लिए हुए अमात्य विष्णुदास की तुलना करके इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि चोक्ष वास्तव 
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में एकायन भागवत थे | उनकी इस पहचान का समर्थक नाव्यशाऊ्र का एक श्लोक और उस 
पर अभिनव गुप्त की टीका है। भरत' के अनुसार चौक्ष या चोज्ष (अपपाठ चैक्ष), परित्राजक, 
मुनि, शाक्य, भ्रोत्रिय, शिष्ट और धार्मिकों को संस्कृत बोलना आवश्यक था । चोक्ष पर टीका करते 
हुए. अभिनव गुप्त ने कद्दा है--चोन्ना भागवतविशेषा ये एकायना इति प्रसिद्धा:, अर्थात चोक्ष 
भागवत विशेष ये जो एकायन नाम से प्रसिद्ध थये। पष्च-प्राभतकम्‌ में चोक्ष पविन्नक के 
वर्णन से पता चलता है कि आज की तरह ही उन दिनों भी भागवतों को छुश्राछृत का 
रोग लगा था, गोकि कभी-कभी वे वेश्यागमन से बाज नहीं आते थे | अमात्य बिष्णुदास 
के वर्णन से चौक्षों के रूप पर कुछ और अधिक प्रकाश पड़ता है। उसके पास वेत्रदंड 
और कुंडिका भांड थे। वह ध्यान अभ्यास के फेर में पड़कर न्यायाछय का ठीक तरह से 
काम नहीं करता था विट से उसकी बातचीत से पता चलता है कि वह आचार-विचार में 
संत्ग्न रहता था । लगता है स्वस्तिवाचन, वंदना, योगशासत्र एकायन भागवत धर्म के छक्षण 
थे। भागवतों द्वारा प्रसाद रूप में त्रिजौरा बाँठने को ओर भी इशारा है। 

चौच्नों के सिवाय भी चतुर्भाणी में भागवत धर्म पर कुछ-कुछ प्रकाश पड़ता है । 
उभयाभिसारिका ( पृ० १२२ ) के अनुसार पाटलिपुत्र में भगवान्‌ नारायण का मन्दिर था 
जहाँ मदनसेना ने मदनाराधन संगीतक दिखलाया था । पद्च-प्राभ्नतकम्‌ (प्ृ० ३५) में उजयिनी 
के कामदेवायतन का उल्लेख है जहाँ से पूजा पुरस्कार लेकर वनराजिका उतर रही थी । 
पादताडितकम्‌ में कई जगह  उजेन के कामदेवायतन का उल्लेख है। एक जगह 
( प्ृ० १६६ ) बूढ़ी वेश्या सरणिगुप्ता को विट ने कामदेवायतन से उतरते देखा | वह तुरत 
घुले कपड़े पहनकर मकरयष्टि की प्रदक्षिणा कर रही थी। एक दूसरी जगह ( एृ० १६६ ) 
निरपेक्ष द्वारा प्रद्यम्न देवायतन की वेजयन्ती लिखने का उल्लेख है। एक तीसरी जगह 
( २१८ ) भी कामदेव के मन्दिर का उल्लेख है। यहाँ शायद प्रदुम्न और कामदेव 
के मन्दिर से एक ही मंदिर्का मतलब है। यहाँ कामदेव और प्रद्युम्न की पूजा से पाग्च- 
रात्र भागवतधर्म की ओर इशररा है। शंकराचाय ने ब्रह्मसूत्र ८(२।२।४२ ) में चार 
व्यूइ यथा वासुद्व, संकषंण, प्रद्यम्न और अनिरुद्ध के साथ भगवत्‌ वासुदेव को पूजा की 
पाँच विधियाँ दो हैं। टीकाओं के अनुसार से विधियाँ--( १) अभिगमन-बचन, शरीर 
और मन भगवान में लगाकर मन्दिर जाना, (२ ) उपादान--पूजा की सामग्री इकट्ठा 
(३ ) इज्या--पूजा, ( ४ ) स्वाध्याय--यानी मंत्रपाठ और (५ ) योग हैं। 

चतुर्भाणी में कई स्थानों पर बौद्ध धर्म की भी चर्चा हुई है। भाणकारों ने दुराचारी 
बौद्धों की हँसी तो उड़ाई है पर बौद्ध धर्म के प्रति कहीं अनास्था नहीं प्रकट की गई है। 
पद्म-प्राभ्नतकम्‌ ( पृ० ३१-३५ ) में बौद्धभिक्तु संघिल्क को वेश में देखकर विट उबल पड़ा 
और उसके बृथा सिर मुँडाने की निन्‍्दा की, पर उस बौद्ध धर्म की मजबूतो की तारीफ की 
जो बदमाश भिन्तुओं द्वारा प्रताडित होकर भी पूजा पा रहा था। संघिलक धर्मारिण्य विहार 
का वासी था। विट और संघिलक की बातचोत में बौद्धधर्म के पारिभाषिक शब्द जैसे 
पिंडपात, बुद्धवचन, स्वस़त्वों में दया, तृष्णाच्छेंद, परिनिर्वाण, अकाल्मोजन, पंचशिक्षा आए. 
हैं और इन सत्रकी बिट ने दूसरे ही अथ में व्याख्या की है। प्मप्राइतकम्‌ (४० २६ ) 


१, नाव्यशासत्र ( काव्यमाला ), १७४८; बनारस संस्करण--६८॥३४ । 
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में एक जगद्द शाक्यभिनज्नुकी का शैषिलक के घर बसाने का इशारा है। पातडाडितकम््‌ 
( प्रृ० श्६८ ) में विट बौद्ध निरपेज्ञ पर बौद्ध धर्म को लेकर जो फरत्नतियाँ कसता है उससे 
तत्कालीन वज््यान पर कुछ प्रकाश पढ़ा है | भ्रीचन्द्रबल्ली पांडेय ( नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
वर्ष ५८, अंक ३, सं० २०१०, राधिका और रायण का रद्स्य, पृ० २७४ से ) ने विट 
और निरपेत्ञ की निम्नलिखित बातचीत में मुद्रितायोषित्‌ राधा पर मननीय विचार प्रकट 
किए हैं :-- 

तो इस पर फत्रती कसूँ। अरे भागवत निरपेक्ष, करुणात्मक भगवान बुद्ध की मैत्री के 
अनुसार आचरण करनेवाले तुभमें मुद्रिता योषित्‌ उस स्त्री के पति क्या उपेक्षा विहार 
( उदासीन आचरण ) टीक है ! 

क्या कहता है--तुक ठग का मतलब मैं समझ गया। में अब उपासक हो गया हूँ 
तथागत ने कहा है यही संसार धर्म है। ठीक है, उसी के लिए, तथागत का बचन प्रमाण 
नहीं है । 

अरे यह ढठा कर हँसा। क्‍या कहता है--तथागत के शासन में शंका नहीं करनी 
चाहिए | शासत्र और है मनुष्य का स्वभाव कुछ और है और हम बीतराग नहीं हैं। अगर 
यह बात है तो तुझे चाहिए कि उस अवस्था में पड़ी भगवती राधिका का शोक सागर से 
उद्धार कर | 

श्री चन्द्रबलीजी के अनुसार यहाँ राधिका का कृष्ण के साथ कोई संत्रंघ न होकर 
उसका संबंध ताथागती उपासकों से था। गुह्यसमाज तंत्र में मुद्रामंत्र विधानश के लिए 
सोलह वर्ष की स्री को ताथागती भार्या बनाकर विद्यात्रत साधने का विधान है। यही ताथा- 
गती भार्या साधिका वा राधिका है--राध-साध संसिद्धौ न्याय से प्रशोपायविनश्रय में मुद्रा- 
साधना का विधान तथा मन्मथ राजा वज़सत्व की प्रसाधना में मुद्रालिगिन का विशेष स्थान 
है। पर वज्ज साधन में साधिका का संयोग ही विहित हैं, वियोग नहीं । मुद्रितायोषित्‌ प्रश्ञा- 
पारमिता का रूप है | पांडेयज्ी ने आगे चलकर बड़ी खूतबो से यह दिखलाया है कि किस तरह 
मुद्रितायोषित्‌ राधा का कृष्ण-चरित से संबंध जुड़ा । 

निरपेक्ध बौद्ध बतलाया गया है। उसके और विट की नोक भोंक में भी बौद्ध धर्म के 
अनेक पारिभाषिक शब्द जैसे संसार धरम, तथागत, तथागत-शासन इत्यादि हैं और उन शब्दों 
को तोड़-मरोड़ कर व्याख्या की गई है । 

जैनियों का सिवाय धूतंविटसंवाद ( पृ० ८७ ) के जहाँ विश्वलक की उपमा नग्न 
श्रमणक से दी गई है और कहीं उल्लेख नहीं आया है। तत्कालोन संस्कृत साहित्य विशेषकर 
दशकुमारचरित के अपहारवर्मा चरित में क्षणणक विहार का उल्लेख हुआ है (प० ६० से) । 
लगता है कि दंडी की जैनधर्म के प्रति कम आस्था थी | बेचारा वस्तुपालित काममंजरी से छुटकर 
एक मुनि के यह कहने से जैनधर्म में मोज्षमार्ग सुकर है लगोंटी छोड़कर दिगंबर साधु बन 
बैठा। पर वह न नहाने से शरीर को गंदगी, केशलुंचन की भयंकर पीड़ा, भूख प्यास का 
कृष्ट, स्थान, आसन, शयन और भोजन सम्बन्धी नियमों की कड़ाई से आजिज्ञ आ गया 
था। इस पर वह था द्विजाति और उसके पू्वज वैदिक धर्म के मानने वाले थे और 
जैनायतन में देवताओं की निन्‍्दा की जाती थी। बाद में चलकर वह जेनधमं छोड़कर 
फिर बैदिक हो गया | 


ष्प्छ खतुर्भाणी 


ऐसी बात नहीं है कि केवछ बौद्ध और जन ही चतुर्भाणो के बिटों की हँसी के पात्र 
हों, उभयामिसारिका ( ६-७ ) में परित्राजिका विछास कौोण्डिनी और विठ की बहस में वैशे- 
षिक दशशन के षट्‌ पदार्थ इत्यादि का उल्लेख है । 

गुप्त युग में यक्ष पूजा की क्‍या अवस्था थी इसका चतुमोणी में कम उल्लेख है। 
पादताडितकम्‌ ( पृ० १६७ ) से पता चलता है कि उज्जैन में पूणभद्र शंगाटक था, पर वहाँ 
यक्ष पूर्णमद्र का चैत्य था या नहीं इस संत्रंध में कोई उल्लेख नहीं है। एक दूसरी जगह 
( प्ृू० २१० ) आलेख्य यक्ष इव दशशन मात्र रम्यः से पता चलता है कि यक्ष केवल नित्रों में ही 
सुन्दर दीखते थे स्वभाव में नहीं | यहाँ यक्षों के कूर कर्मों की ओर संकेत है। बृहत्कथा श्लोक 
संग्रह ( १३।३-४ ) से पता चलता है कि यक्ष पूजा में शरात्र और फूल होते थे । पूजा में चढ़ी 
शरात्र का भक्त प्रसाद पाते थे। एक दूसरी जगह (१६।७५४-७६) यक्ष सत्र में एक मुन्दर यक्षिणी 
का चित्र होने का उल्लेख है | गुप्त काल में श्री लद्दमी को पूजा का सिकों एवं मृरमुद्राओं से 
पता चलता है | पादताडितकम्‌ में ( पृू० २१६ ) आलेख्य पट पर वर्ण के अनुरूप सुन्दर वेष 
भूषा वाली लद्तमी का उल्लेख है । 

धूतंबिटसंवाद ( प्ृ० ११५ ) में स्वर्गाभिलाषियों का हवा, प्रभात और अग्निप्रवेश 
द्वारा प्राणोत्सग कर देने का उल्लेख है। महाभारत में ( १२।३६।१४) मेर से अ्रथवा प्रपात 
से गिर कर अथवा अग्निप्रवेश से जीवनोत्सर्ग करने को महाप्रस्थान कहते ये। अन्रि के अनु- 
सार सत्ता के पार पहुँच जाने पर और अ्रशक्ति से नियमों का पाछन न कर सकने पर, असाध्य 
बीमारी में प्रनुष्य पर्वत से गिरकर, अग्नि प्रवेश करके, ड्रबकर अथवा अनशन करके अपना 
प्राण दे सकता था | लच्टमीधर ने तीथ विवेचन कांड १ में वायुपुराण और देवी पुराण के 
उद्धरण देते हुए, अग्निप्रवेश पर और प्रकाश डाला है| मंत्र पढ़कर अभ्रिप्रवेश करते थे । 
देवीपुराण के अनुसार अग्मिप्रवेश के पहले पदट्ट पर लिखे भैरव की पूजा रक्तपुष्ष और 
वल्त्र से करके लोग अपने को आग में डाल देते थे। आग में गिरने की आठ विधियाँ 
कही गई हैं यथा--(१) पतंग पात--अर्थात्‌ कोट पतंगों की तरह आग में जलना, (२) हंस- 
पात--इसमें अपने पक्षों को सिकाड़कर आग में कूदते ये, (३) मृगपात में जैसे मग अंधकूप 
गत इत्यादि को लाँब्रता है उसी तरह आदमी छुलांग मारकर आग में गिरता था। इसमें 
दोनों पेर बराचर रहते थे। (४) मुसलपात में आदमी आग में उसी तरह गिरता था जैसे 
ओखलो में मूसल, (४) वृष पात में बैल की तरह हुंकार कर आदमी आग में कूदता था, 
(६-८) विमान पात, शाख पात और श्िंदयात भी आग में कूदने की तरकीत्रें थीं। स्त्रियाँ भी 
अभिप्रवेश कर सकती थीं | 


चतुर्भाणी में अनेक राजकर्मचारियों के नाम आए हैं। धर्मासनिक ( प० प्रा० २१ ) 
न्यायाधीश होता था। न्यायालय को धमंस्थान अथवा धर्मासन ( नारद, १।३४; मनु, ८5।३३ 
शुक्र, ४।४।४६ ) अथवा धर्माधिकरण ( शुक्र, ४॥५।४४ ) कहद्दते थे। प्राइविवाक्‌ ( पा० 
ता० १६४ ) धर्माध्यक्ष के लिए बहुत प्राचीन शब्द है। श्री काणे के अनुसार इसका उल्लेख 


बन. नाम ७ 3 2३ केक नमनानकमन»मन न नन्््ज बढ 


१, हिस्द्री आफ धमंशासत्र, भा० ३, पए्‌ृ० ६७"८-६२ ६ 
२, तीर्थ विवेचन कांड, १० २५३६-६२ 
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गौतम, नारद इत्यादि में हुआ है। न्यायाधीश के लिए, प्रध्याति ( पा० ता० २१४ ) शब्द नया 
है। मद्दामात्र मुख्य ( उम० १२५ ) से यहाँ प्रधान सरकारी अफसरों से मतलब है। यह 
शब्द अशोक के शिला लेखों से लेकर बहुत दिनों तक भारतीय अमिलेखों में आता रहा है | 
मंत्री ( उमय० १४० ) राजा का सलाहकार होता था। कभी-कभो राजे अपना दोष उसके 
सर मढ़ देते थे। शासनाधिकृत ( पा० ता० १५४ ) शायद राजा के शासनपत्रों को निकालने 
का अधिकारी होता था । बलाधिकृत (पा० ता० १६० ) जेसा कि आदित्यसेन के ६७२- 
७३ ई० के एक लेख से पता चलता है ( एपि० इंडिका, १२, पृ० २१० ) सेना का अध्यक्ष 
होता था। महाप्रतिहार (पा० ता० १६३ ) राजा का एक बड़ा अफसर होता था 
और वह राजा की ओर से बड़े-बड़े अभियानों पर भेजा जाता था। उसका उल्लेख सारंग- 
सिंह के ताम्र पत्र में ( एपि० इं० १०, प्र०-७२ ) और गुप्त अभिलेखों ( गुप्त इं०, नं० ४६, 
पृ० २१३, २१६ दृत्यादि ) में है । सेनापति ( पा० ता० श्यूर ) से यहाँ सेना के एक बड़े 
अधिकारी से मतलब्र है। मदहातत्नवर ( प्रृ० ३३ ) का क्या कतंब्य होता था इसका ठीक पता 
संस्कृत साहित्य से नहीं चलता | इस अफसर का उल्लेख नागाजुनीकोंड के इच्चाकु 
राजाओं के अभिलेखों में हुआ है ( एपि० इं० २०, पृ० ६, १६ ) | जैन शास्त्रों के अनु- 
सार तलवर या महातरूवर का ओहदा महासामन्त की तरह होता था। राजा उसे पद्द से 
विभूषित करते थे पर उन्हें अपने ऊपर चौरी चलवाने का अधिकार नहीं था ( जैन, वही, 
पृ० क० फु० १०, १३ )। 

पादताडितकम्‌ में अधिकरण यानी न्यायालय का कई जगह उल्लेख है। न्यायाधीश 
विष्णुदास ( पृ० १६३ ) के अधिकरण में पिनक लेने का उल्लेख है। सूर्यनाग पर अधि 
करण में पताका वेश्याओं ने मुकदमा चलाया था और वहन म्लेच्छु अश्वत्नन्ध श्रावणिकों द्वारा 

हाँ लाया गया। पर बलदशक स्कंदकीति ने यह कह कर कि वह राजा का साहू था उसे 

बचाया | ( प्र० २१८) | भ्रावणिक का अर्थ डा० टामस ने गवाह किया है, पर श्रावणिक 
शायद सम्मन तलब्र करने वाले चपरासी हो सकते हैं। बलदशंक जबरदस्ती काम करवा कर 
अथवा जेल भेजकर कजदारों से ऋण वसूछ करता था। मनु (४/४६ ) और नारद (४। 
१२२ ) के अनुसार कं वसूली के पाँच उपाय थे--धर्म ( मनाना ), व्यवह्यार ( मुकद्दमा ), 
छुलू या उपाधि ( धोखा ), चरित ( घरना देना ) और तल ( जबद॑स्ती काम कराना और 
जेल ) | 

पादताडितकम्‌ ( ए० २१३-२१४ ) में एक जगह तत्कालीन कुमारामात्य अधिकरणु 
का मजेदार चित्र खाँचा गया है। पुस्तकवाचिका मदयंती पुस्तकवाचक को छोड़कर उपगुप्त 
में अनु रक्त हो गई। उधर पुस्तकवाचक की अपनी सास के साथ ठन गई और वह उसे 
अधिकरण में खींच ले गई । विट के पूछने पर उसने बतलाया कि वह कुमारामात्याधिकरण 
से आ रद्दा था। विट ने उसे जीत की बधाई देना चाहा पर पुस्तकवाचक ने कहा कि जीत 
की ता बात क्या केवल तकछीफ ही मिल रही थी। वहाँ विष्णुदास न्यायाधीश ( प्रध्याति ) 
था। उसका भाई कोझू उसे धमकाता था। विष्णु रह रहकर चिल्लाता था और सोता था | 
अदालत के अधिकृत, पुस्तपपाछठ, और काष्ठक मद्दत्तर बरात्र उसका पीछा करते थे | अधिकृत 


१, काणे, वही, पू० २७२ | 


८६ चतुर्भांणी 


से यहाँ शायद अदालत के अधिकारियों से मतलब है, कायस्थ से पेशकार और पुस्तपाल से 
मीर दफ्तर से | पुस्तपाल शब्द गुप्त संवत्‌ १९४ और १२६ के दामोदरपुर के ताम्रपट्टों में 
( एपि० इं० १५, पृ० ११३ और १३० ) और पहाडपुर वाले लेख ( एपि० इं० २०, पु० 
६१ ) में इसी अर्थ में आया है। 

बनारस में राजधाट की खुदाई से गुप्तकाल के कुमारामात्याधिकरण की गजलदूमी से 
अंकित मिट्टी की मुहरें मिली है। गुप्त युग में कुमारामात्य सांधिविग्रहिक, मदहादण्डनायक, 
पन्‍्त्री और विषयपति का काम करते थे तथा राजकुमारों और उपरिकर महाराजों के मातहत 
होते थे। इस तरह कुमारामात्य का दरजा अंग्रेजी केडेट की तरह होता था पर उसका 
उपरिकर महाराज और केन्द्रस्थ सरकार से क्‍या सम्बन्ध होता था इसकी ठीक ठीक पड़ताल 
नहीं को जा सकती ।' 

गुप्तों की राज्य व्यवस्था अधिकरणों द्वारा बिन्हें आधुनिक सरकारी दफ्तर और अदालत 
कह सकते हैं होती थी। वैशाली से मिली मुद्राओं पर श्री परम भद्दारकपादीय कुमारामान्र्य 
अधिकरण , श्री रणमांडागार अधिकरण, दंडपाश अधिकरण और तोरभुक्ति-उपरिक-अधिकरणरें 
के नाम आए हैं। राजघाट से वाराणस्यधिष्ठानाधिकरण की बहुत सी सुद्राएँ मिली हैं। 
यहाँ अधिष्ठान से जिले के प्रधान नगर से तात्पय है। चसादढ की एक मुद्रा" में भी वेशाल्य- 
धिष्ठानाधिकरण लेख अंकित है । 

कादंबरी से श्रधिकरण पर कुछ और प्रकाश पड़ता है। चन्द्रापीड ने शूद्रक के महल 
के अधिकरण मंडप में बड़े अफसरों को अच्छे कपड़े पहनकर वेत्रासनों पर बेठे काम काज 
करते देखा । लेखक धड़ाधड़ राजा के सैकड़ों हुक्मनामें ( शासनपत्र ) लिख रहे थे । उन्हें 
तमाम आ्रामों और नगरों के नाम याद ये ( वही, पृ० १४३ ) | 

मच्छुकटिक के नौवें अंकसे फौजदारी और माल अदालत की कायंवाही पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। अदालत बैठने के पहले अधिकरणभोजक शोधनक से व्यवहार मंडप में 
आसन लगा देने को कहते थे। ऐसा करने के बाद शोधनक अधिकरणिकों से प्रवेश के लिए 
कहता था। इसके बाद अधिकरणिक श्रेष्ठी, कायस्थ इत्यादि के साथ आता था। इसके ओर 
श्रेष्ठी और कायस्थ इत्यादि की ब्रातचीत से पता चल्नता है कि व्यवद्वार में श्रसलियत तक 
पहुँचने के लिए बहुत सी बातों की आवश्यकता थी। मुकदमेच्राज अदालत में छोगों पर भूठी 
तुहमत लगाते थे और भूठे बयान देते थे। अगर अदालत का फैसला किसी एक के विरुद्ध 
गया तो वह राजा को बदनाम करता था। न्यायाधीश को सिवाय अपयश के और कुछ हाथ 
नहीं लगता था (६।३ )। कानून को एक तरफ रखकर लोग शिकायत करते ये और श्रपना 
दोष कभी स्वीकार नहीं करते थे (६।४ ) | इसलिए न्यायाधीश को शास्त्रों का शाता, कपटचार 
का भंडा फाड़ करनेवाला, वक्ता, शांत, तरफदारी न करनेवाला, सत्र बातें जाँचकर फैसला करने 
वाला, कमज़ोरों का रक्कक, मजबूतों का काल, धामिक और लालच रहित होना आवश्यक था। 

इतना ही नहीं उसे सत्र तरह से तत्व तक पहुँचना पड़ता था और राजा का कोप दूर करना 


जिन निज 


१. एडवांस हिसस्‍्टी आफ इंडिया, ए० १३६४३, छंढन १६४६ । २. एपि, हं., २३, 
पृ० ७६ ॥। ३, पू० पएूस० आर० १३०३-०४, ० १०८। ४. यही पूृ० १०३ । 
७. वही पृ० १०६ । 
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पड़ता था (&।|५ )। इसके बाद शोधनक उन्हें अधिकरण मंडप में ले जाकर अधिकरण 
भोजकों को सावधान कर देता था और न्यायाधीश की आज्ञा से बाहर जाकर कार्याथियों 
की पुकार करता था। फर्यादी की; अर्जी कायस्थ लिख लेता था। इसके बाद अधिकरणिक 
वादी और प्रतिवादी के बयान लेता था । 


अदालत में जाने के अलावा पापके प्रायश्चित्त और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए, छोगों 
के ब्राह्मणों की पीठिका में जाने का उल्लेख पादताडितकम्‌ ( पृ० १५६-१५४८ ) में है | विवरण 
से पता चलता है कि वहाँ के त्रेविद्य वृद्ध ज्राह्मण धर्मशासत्र के शाता होते थे। वे दंडनीति, 
आन्वीक्षिकी और दूसरी विद्याओं और कलाओंमें निपुण होते थे । उनके साथ उनके विद्यार्थी 
भी होते थे। उनमें से आचाय भवशर्मा ने विष्णुनाग को प्रायश्चित्त व्यवस्था बता कर कहट्दा 
कि देशजाति कुलछतीर्थ समय धर्माश्वाम्नायेरबिरद्धाः प्रमाणम्‌ अर्थात्‌ देश, जाति, कुल, तीर्थ 
समय धम के अनुसार वेद विदुद्ध न द्वोने पर प्रमाण माना जाना चाहिए । यहाँ भमवशर्मा 
गौतम और वसिष्ठ ( गौतम ११।२०-२२, वसिष्ठ १।१७ ) के देश जाति कुल्ल धर्मा श्राम्ना- 
येरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ का उल्लेख करता है। यह ध्यान देने छायक बात है कि राजघाट बनारस 
की खुदाई से त्रेविद्य लेखवाली मुद्राएँ भी मिलो हैं । 

चतुर्भाणी से यह भी पता चलता है कि गुप्तयुग को विल्लासिता का प्रधान कारण व्यापार 
में भारो उन्नति थी। पह्मप्राभ्ततकम्‌ (६) में चारों समुद्र से आए माल का उज्जैन के 
बाजार में खरीद बेचका उल्लेख है। पाटलिपुत्र ( धू० टि० १६६ ) के बाजार में भी तरह 
तरह के मालों के त्रिकने का उल्लेख है। श्रेष्ठिपुत्र कृष्णिलक ( धू० टि० ७० ), श्रेष्टि कुबेरदत्त 
( उभ० १२२ ), साथंवाह समुद्र दत्त जेसि उस समय का कुबेर कहते थे ( उभ० १२८ ), 
साथवाह घनमित्र जो वेश्या संसर्ग में छुट चुका था ( उभ० १३८) ये सब्र वेश्याओं के प्रेमी 
थे | पादताडितकम्‌ में गुप्त काछीन सिक्‍कों का जैसे सुवर्ण ( पृ० १८६ ), माषक ( १६७ ), 
माषकार्थ ( १६८ ) और काकिणी ( २२२ ) का उल्लेख हैं। 

चतुर्भाणी के उपयुक्त अध्ययन से यद्ट पता चल जाता है कि उसके भाण गुप्त काल में 
लिखे गए। भाणों में वेश जीवन का शायद दत्तक के वैशिक सूत्र का आश्रय लेकर बहुत 
बारीकी के साथ चित्रण किया गया है। पर साथ ही साथ वास्तविक जीवन और जीते जागते पात्र 
ओर पात्रियों का चित्रण उनकी खूबी है। आनुषंगिकरूप से गुप्तकालीन धमम, व्यापार इत्यादि 
पर भी काफी प्रकाश डाला गया है। ये भाण ग्रुतकालीन जीवन पर कितना प्रकाश डाछते ईं 
इसकी रुचाई का पता हमें तत्कालीन साहित्य से भो चल जाता है । 


प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम |; मोती चंन्ड 


बम्बई 


श्रीरस्तु । 
श्रोशूद्रकविरचितं 


पद्मप्राभुतकम्‌ 


[ नान्धन्ते प्रविशति सतत्रधारः ] 


सूत्रधार-- 
१-- (ञअ ) जयति भगवान्‌ स रुद्रः 
(आ) कोपादथवा5प्यनुग्रह्मद येन | 
($ ) स्रीणां विलासमूर्तिः 
(६ ) कान्ततरवपुः कृतः कामः ॥ 
(/ ) अपि च-- 
* जा (अ ) पृप्पसमुज्ज्वलाः कुरवका नद॒ति परभृतः 


(आ) कान्तमशोकपुप्ससहितं चलति किसलयम । 
(३ ) चतसुगन्धयश्र पवना श्रमररुतवहा 
( $ ) सम्प्रति काननेष सधनुविंचरति मदनः ॥ 


१--उन भगवान्‌ रुद्रकी जय हो जिन्होंने क्रोध अथवा कृपासे ख्रियों के विलास 
की मूर्ति काम को और भी चमकीले शरीरवाला बना दिया । 


और भी-- 

२--कुरबक फूलों से श्वेत हैं। कोयल कूकती है । सुन्दर अशोक के फूल के 
सांथ कोंपल डोलती है। भौरों से गुंजारती और आमकी गन्ध से महमहाती हवा 
चलती है | आज धनुष लिए हुए काम वन में विचर रहा है । 
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? (आ) कोपादथवाप्यनुमरहा तू--रुद्वने पहले क्रोध से काम को भस्म किया और 
फिर अलुग्रहसे उसे जीवन दान दिया । 

? (है) कान्ततरवपुः--भग्नि में तपाने से जैसे सोने का रंग और निखर जाता है 
वेसे ही मानो कामदेव शिव की कोपाग्नि में तपकर अधिक सुन्दर या प्रभावशाली हो गया। 


र चतुर्भाणी 
(? ) किब्चान्यत्‌-- 
शरै-- (अर ) आतोद॑ पक्षिसंघास्तररसमृदिताः कोकिला गान्ति गीत॑ 
(आ) वाताचार्योपदेशादभिनयति लता काननान्तःपुरख्री । 
(१ )तां वक्षाः साधयन्ति स्वकुसुमह्ृषिताः पहन्लवाग्रांगुलीभिः 
( ई ) श्रीमान्‌ प्राप्तो वसन्‍्तस्तरितमपगतों हारगोरस्तुपारः ॥ 


9-- (त्र) मलादपि मध्यादपि 
(आ ) विटपादप्यंकुरादशोकस्य | 


और क्या-- 

-चिड़ियों के चहचहे को बाजा बनाकर प्रेम के रस से मतवाली कोकिलाएं 
गीत गा रही हैं। वन के अन्तःपुर की कामिनी रूपी छता आचाये वायु के उपदेशसे 
अभिनय कर रही है। उस लता को वृक्ष अपने फूलों से हर्षित होकर पल्लव रूपी 
अंगुलियों से फुसला रहे हैं। श्रीमान्‌ वसनन्‍्त के आते ही हार-जैसा सफेद पाला फौरन 
गायब हो गया । 


अीशनानन, 


यह श्लोक मल्हण-पुत्र वल्लभदेवकृत 'विदग्धजनवल्लभ' नामक उस्तिसंग्रह में 
शूद्रक के नामसे उद्टत किया गया हैं। [ इस सूचना के लिए में अपने मित्र श्री 
डा० राघवन का अनुयगृहदीत हूँ | । 

रे (३) साधयन्ति--फुसलछाते हैं, संकेतों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं । यहाँ 
लता अन्तःपुर की स्त्री के समान है और वृक्ष उन बिटों के समान हैं जो उस बाला को 
इशारों से अपनी ओर खींचते हैं । 


२ (३) स्वकुसुमहषिताः--पृष्पोदुग्स ही जिनके हृपित या कामभाव से मत्त 
होने का लक्षण है । 

हृषित--कामोत्तेजित । 

रे ($) पल्‍लवाग्रांगुलीमि:--पश्चवरूपी अंग्रुलियों के अग्रभाग या पोरवे से । 

अ ग्रांगुलि ८ पोरवा । 

३ (६) श्रीमान्‌ वसन्‍्त;--लचमी सम्पन्न अथवा यौवनकृत सौन्दर्य से सम्पन्न नायक 
की तुलना वसनन्‍्त से की गई है । वेशमें ऐसे नायक के आने पर पुराने चुचके हुए या दरिद्र 
नायक बिदा हो जाते हैं । 

रे (है) हारगोरस्तुपार:--हार ७ काम शक्ति का क्षय, वीयक्षय। गौर >पोछा | 
हारगौरतुपार का संकेत उस नायक के छिये है जो वेश में अपनी पुंस्व शक्ति का क्षय कर चुका 
है और जिसका रंग पीला पढ़ गया है। ऐसा नायक दूसरे श्रीमान्‌ अर्थात्‌ यौवन भ्रीसम्पन्न 
नायक का आगमन देखकर वेश से सटक जाता है,वहाँ मुँह नहीं दिखाता। यह भी व्यंजना है कि 
युवा नायक अपनी श्री से सुन्दर लगता है और पुराना ढडु नायक द्वारादि आामूषणों से बन- 
ठनकर वेश में आता है । तुषार > पाछे से मारे हुए या पलुहाए हुए नायक की भोर संकेत है 


१. झद्वकविरचितं पद्मप्राश्भतकम झ 


( ३ ) पिशुनस्थमिव रहस्य॑ 
(६ ) समन्ततों निप्कसति पृष्पम्‌ ॥ 
(१ ) शबअहो अयं-- 
५-- (अर ) ससम्श्रमपरभतरुतः 
(आ ) ससिन्धुवारः सकुन्द्सहकारः । 
( ह ) समदमदनः सपवनः 
( ३ ) सयावनजनग्रियः कालः || 
(१) ( निष्कान्तः ) 
(२ ) ( स्थापना ) 





(२) [ ततः ग्रविशति विटः | 
(४) साधु भों:। (५) रमर्णायं खलु तावदिदं शिकशिरजराजज॑रस्य संवत्सर- 
विटस्य (६ ) हिमरसायनोपयोंगात्‌ वसनन्‍्तकैशोरकमुपोह्यते । ( ७ ) सम्प्रति हि-- 
कि (तर) प्रच्लकिसलयामप्रनृत्तद्रम॑ योवनस्थायते 
फुल्लवलल्‍लीपिनद्॑ वनम्‌ 





४--मूल से, बीच से, चोटी से अंकुरों से, सब ओर से अशोक के 
फूल खल के हृदय में से भेद की तरह फूट-फूट कर निकल रहे हैं । द 

अहा | यह--- 

५--मतवाली कोयल की कूक से भरा, सिन्धुवार, कुन्द और सहकार से 
सुशोभित, गरबीले काम और हवा से भरा जवानों का प्यारा मौसम है । 

[ विटका प्रवेश ] 

वाह ! क्या खूब। शिशिर रूपी बुढ़ापे से जजर संवत्सर रूपी विट की सुन्दर 
वसन्ती जवानी हिमरूपी रसायन खाने से लौट कर पास आ रही है । इस समय तो-- 

६--हिलती कोपलों से नाचते हुए वृक्षों वाछा और फूली छताओं से लिपटा 
हुआ वन यौवन पर आ रहा है। तिलक वृक्ष पर बैठी कोयल जूड़े सी लग रही 


भू (६ ) केशोरक -- नवयौवन । 

५ (६ ) उपोह्यते--कर्मवाच्य, पास पहुँच रहा है, विट द्वारा अपना यौवन पुनः 
प्राप्त किया जा रहा है । 

६ (अ) योवनस्थायते---यौवनस्थ से नामधातु, अपने यौवन पर आ रहा है । 





७... रियन+न पिना-+त+-०-मनम_-_का--ाभ+ १००० 


४ चतुभांणी 


(आरा) तिलकशिरसि केशपाशायते कोकिलः कुन्दपुष्पे स्थितः 
स्रीकटाक्षायते पटपद्‌ः | 
( ३ ) कचिदचिरविरूढ्बालस्तनी कन्यकेवोदयते श्यामलेः 
कुडमले: पत्मिनी शोभते 
( ई ) वरयुवतिरतिश्रमस्विन्नपीनस्तनस्पशेधूर्तायिता .वान्ति 
वासन्तिका वायवः ॥ 
(/ ) इत्थं च मदनशरसन्तापकर्कशों बलवानयम॒तुः ( २? ) यदवदत्तासुरतसुग्रति- 
विहितयोंवनोत्सवस्य (३) कर्ण्पृत्रस्योन्मृच्यमानबालभावयोवनावतारकोमलां (9) 


है और कुन्द के फूल पर बेठा भौंरा कामिनी के कटाक्ष का काम कर रहा है । कहीं 
नये उभरे छोटे स्तनों वाली कन्या की तरहे कमलिनी सांवली कलियों से शोमित 
है। कहीं वसन्त के वायु-समूह रतिश्रम के पसीने से भरे ख्री के पीन स्तनों के स्पर्श की 
धूतंता ( छेड़खानी ) करते हुए बह रहे हैं । 

काम के बाणों की मार से सन्ताप देने में कठोर यह वसनन्‍्तकाल अवश्य 
बलवान है, क्योंकि देवदत्ता के साथ सुरत द्वारा भली भाँति अपनी जवानी का 


6 (आ) तिलकशिरसि केशपाशायते कोकिलः--तिलकबृक्ष की चोटी पर बैठी हुई 
कोयल की उपमा केशपाश से दी गई है। यह एक विशेष प्रकांर का केशविन्यास होता था । 
इसमें सिर के ऊपर किसी रेशमी वस्त्र को गेंड्री के रूप में लपेट कर उसके भातर से केशों 
की वेणी ऊपर की ओर निकलती हुईं दिखाई जाती थी। कुपाण-काल में इस प्रकार के 


केशविन्यास का रिवाज था जो गुप्तकाल में भी लोकप्रिय रहा। अश्वधोष ने इसका 
उल्लेख किया है--- 


पृष्पावनद्धे तिलकद्रुमस्य इृष्ट्राज्यपुष्टं शिखर निविष्टाम्‌ । 
संकल्पयामास शिखां ग्रियायाः शुक्कांशुकाह्चालमपाशरितायाः ॥ 
सोन्दरनन्द ७७ 


श्वेत फूलों से लुदे हुए तिलकबृक्ष की चोटी पर बैदी कोयछ को देखकर ननन्‍द ने समझा 
मानो वह उसकी प्रियतमा के सिर पर बंधे हुए श्वेत रेशमी वस्त्र के ढेर पर लहरातो हुईं 
वेणी सी छगती थी! । शुक्कांशुकाइल और उसके भीतर से निकलती हुईं शिखा का ठीक रूप 
शिल्प के अंकन से विदित होता है। मथुरा की कुषाण कालीन कला में इस विशेष केशविन्यास 
का अंकन पाया जाता है [ मथुरा संग्रहालय के वेदिका स्तम्भ जे५० पर अशोक दोहद में 
खड़ी हुई स्री का केशविन्यास इसी प्रकार का है, चित्र संख्या १ ]। अमराबती की शिल्प- 
कला में भी इसके दो उदाहरण मिले हैं [ शिवराममूर्ति कृत अमरावती स्कल्पचसे, 
फलक ६, चित्र ६, ११ |। श्वेत वृक्षों से रूदे हुए तिलक बृक्त की उपमा शुद्धांशकाइाल 
या गेंढ्री की भांति लपेटे हुए श्वेतवस््र से दी गईं है। केशपाशायते कोकिलः वाक्य से 
ज्ञात होता है कि इस प्रकार का केशविन्यास कोकिल केशपाश कहकछाता था। 





कोकिल केशपाश 
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१. शद्धकविरचितं पश्मप्राभतकम थ्ु 


मदनमजरिकां. देवसेनाचूतयश्मितिलड्घयते. मदनअमरः | (५) अथवा 
किमिव कर्णपृत्रस्यातिक्रमिप्यति | (६ ) समधुसापिष्क॑ हि परमन्न सोपदंशमास्वाद्यतरं 
भवति, ( ७ ) अतः शडके देवदत्तासुरतमधुपानोपदंशभूत॑ चरण्डालिकाश्रयं ( ८) बाल- 
भावनिरुपस्क्ृतोपचारहसितललितरमणगयं॑ दारिकासुन्दरीरतिरसान्तरमऐि ग्रार्थथत इति | 





उत्सव मनाकर भी कर्णपृत्र का काम रूपी भोंरा देवसेना रूपी उस आम की डाली 
के लिये भूखा तड़प रहा है जो बालापन छोड़कर यौवनागम से कोमल बनी है, 
और काम की मंजरी सी फूल रही है। अथवा कर्णापुत्र का भूखा रहना कैसा १ 
घी शक्कर से बना तरमाल अचार चटनी (सोपदंश ) के साथ अधिक जायका 
देता है । में समझता हूँ इसीलिए वह देवदत्ता के साथ सुरतरूपी मधुपान से छककर 
बाल्सुन्दरी षोडशी (चण्डालिका) देवसेना के साथ कुछ और मज़ा देनेवाली सुरत की 
ऐसी गजक भी चखना चाहता है जिसमें बालापन की भोलीमाली आवभगत (उपचार), 
चुहलबाजी ( हसित ) और छेड़खानी ( ललित ) भरी है । 


६ (२) कर्णापित्र ८ मूलदेव । मूलदेव की कथा में उसकी प्रधान नायिका देवदत्ता ओर 
दूसरी नायिका देवदत्ता की बहन देवसेना थी। मूलूदेव का मित्र शश था। बाण ने कादम्बरी में 
मूलदेव का उल्लेख किया है--कर्णीसुतकथेव  सबन्नचिहितविपुलाचला शशोपगता च॑ 
( विन्ध्याटवी वर्णन )। मुलदेव कामशाखत्र का, विशेषतः वेशिकतंश्र का मुख्य पात्र समझा 
जाता था। क्षेमेन्द्र ने कलाविलास में उसका उल्लेख किया हैं। शुकसप्तति की कहानियों 
में भी वेशसस्बन्धी मामलों के पंचरूप में उसका चित्रण आया है। 

६ (9)अतिलड्ययते--- अतिलड्घन कर रहा है, अति भूख से व्याकुल है । देवदत्ता 
के साथ रमण करके अब कोमल देवसेना के लिए तड़प रहा है, या भुखाय रहा है, 
[ बनारसी बोली में अभीतक सुरतेच्छा के लिये विटों की भाषा में कहते हैं-भूखल हो ]। 

(७) मधुपानोपदंशभूत॑--मधुपान के साथ मूली या गजक आदि खाने का रिवाज 
था, उसे ही उपदंश कहते थे । हिन्दी में उसे चिखना या गजक कहते हैं । 

६ (७) चरएडालिका--सोलह वर्ष की आयु की कुमारी, पोडशी बाला । इसे ही 
अग्बिका या दुर्गा भी कहते थे--क्षेत्रज्ञा पद्नद्शमिः षोडशे चाम्बिका स्ट्टता । ( रुद्रयामलतंत्र, 
पटल ६. श्लोक ६६, पूना ओरियेन्टेलिस्ट वर्ष ५४,ए० १७ ) 

चण्डालिका का व्यंग्य संकेत वजश्भयान मान्यता की मुद्रायोषित्‌ साधना से भी 
है जिसे चंडाली या डोग्बी भी कहा जाता था। पादताडितक भाण में "मुद्रित योषा' की 
साधना का उल्लेख आया है । 

६ (८) निरुपस्क्ृत--उपस्कृत ८ चटपटा,मसालेदार,बनावटदार । निरुपस्कृत - सादा , 
बिना बनावट का, औपचारिकता रहित । 

६ (८) उपचार--आभावभगत, किसी के आने पर उसके स्वागत-सत्कार का ढंग, 


शिष्टाचार । 


६ चतुर्भांणी 
(६) अहो नु खल्वयं॑ लघुरूपोषप बलवान्‌ मदनव्याधिः, ( १० ) येनानेक- 
शास्राधिगतनिषन्दबुद्धि: सबंकलाज्ञानावेचक्षणों व्युत्अन्नयुवतिकामतंत्रसृत्रधार: ( 2 ) 
कर्णापृत्रोएपि नामेतामवस्थामुपनीतः | ( ४२ ) स हि-- 
७-- (श्र) उदिद्राधिकतान्तताग्रनयनः प्रत्यूषचन्द्राननों 
(ञआ ) ध्यानग्लानतनुतिजुम्भणपरः सन्तप्तसवेब्दरियः | 
(३ ) रम्येश्चन्द्रवटसन्तमाल्यरचनागान्ध्वेगन्धादिभि- 
(३ ) यरेव प्रमुखागतेः स रमते तैरेव सन्तप्यन्ते || 
(१) अथवा देवसेना मृह्िश्य नैतदाश्चयेम्‌ | (९?) कुतः। (२) श्लाघ्य- 
मन्मथमनोरथक्षेत्र हि सा दारिका । (2) अहेत्यस्या रूपयोवनलावरयं कर्णपृत्रस्यो- 
न्मादं जनयितुम। (५४ ) तस्या हि 
८-- . (अर) विश्रान्तेक्षएमक्षतोष्टरुचक॑ ग्राचीनगणर्ड मुख 
( आ ) ग्रत्यग्रोत्नतितस्तनांकुरमुरो बाहलता कोमलों | 


अहो ! निश्चित ही काम की बीमारी छोटी होने पर भी भारी होती है,जिसने 
अनेक शास्त्रों के अचूक जानकार, सब कला और ज्ञान में चतुर, युवतियों का काम 
रूपी ताना बुनने वाले ( सूजधार ) कर्णीपुत्र को भी इस दशा को पहुँचा दिया । 

७--उसकी आँखें नींद न आने से कुछ अधिक अल्साई हुईं और लाल हैं । 
उसका मुख सबेरे के चन्द्रमा जेसा पीला है। चिन्ता से उसका शरीर दुबला है । 
वह जंभाई ले रहा है। उसकी सारी इन्द्रियाँ जल रही हैं। जिन सुन्दर और 
सामने आए हुए चन्द्र, वसन्‍्त, माल्यग्रथन, संगीत और सुगन्धि आदि से वह 
आनन्द उठाता था, उन्हीं से अब वह सन्‍्ताप पाता है । 

अथवा, देवसेना के कारण यह सब हुआ हो, यह अचरज नहीं, क्योंकि 
वह नौची मन चाहे काम भावों को पेदा करने वाली है। यह ठीक ही है कि 
उसकी रूषयौवनजनित लुनाई कर्णापुत्र को पागल बना रही है । 

८--उसका चंचल कटाक्ष, अशरफी झारता हुआ अक्षत अधर, गाल सामने 


६ (८) दारिका सुन्दरी--वेश में वह कुमारी कन्या जो अभी नथबंद हो, जिसे 
बनारसी बोली में नोची कहते हैं । विधिपूवक उप्तकी नथनी उतार कर उसे छूती करने का 
संस्कार मनाया जाता था। 

६ (/०) कामतंत्रयूत्रधार-तंत्र 5 ताना । सूत्रधार ८ सूत्र भरी हुईं दरकी फंककर बुनने 
वाला । युवती स्त्री तो काम के हावभाव का ताना फैलाती है। उसको बुनने वाले नायक को 
सूत्रधार के रूप में कल्पित किया गया है । 

७ (अ) तान्त--शिथिलू, अलसाई हुई । 

८: (अ) ओघछरुचक--अशरफी मारता हुआ ओष्ठ । रुचक ८ निष्क, सुवर्णमुद्रा 
अशरफी । गप्तकाल में अधर के नीचे का भाग निष्क जैसा लटकता हुआ अजन्ता की 


१. श्रृद्कविरचित प्मप्राभ्ुतकम्‌ री 


(३ ) अव्यक्तोत्थितरोमरेखमुदरं श्रोशी कृती5प्यागता 
(है ) भावश्चानिभतस्व॒भाव मधुरः क॑ नाम नोन्‍्मादयेत्‌ ॥ 
(? ) [ परिक्रिम्य | 
(२) स॒ इदानीं देवसेनासमत्थं मदनामयमतिव्यायामकतज्वरमद्दिश्य ( २ ) 
हारतालब्न्तचन्दनोपनीयमानदाहप्रतीकारः तत्समागमाशाकृतग्राणधारणं शयनपरायण 
कथश्विंद वतते। (9) अद्य तु प्रायगहरेव पृष्पाअलिको नाम देवदत्ताया: परिचारक 
सोपचारमपणग म्य कर्ण पित्रमक्तवान्‌--- 
(५ ) भायपूत्र, विज्ञापत्यज्जुका देवदत्ता “न खलु मे ह्स्तने5हन्यनागमनाद्‌ बहु- 
मानमध्यस्थतामुप्गन्तुमहत्याय॑पृत्र: । ($ ) इयं हि में भगिनिका चरएडालिका किमपि 


किया हुआ मुंह, छाती पर नये उठे हुए स्तनाडुर, कोमल बाहुलताएँ, पेट पर कुछ-कुछ 
भीनती हुईं रोमावछी, कहीं से आकर भरे हुए नितम्ब और उन्मुक्त स्वभाववाला चतुर 
प्रेम-भाव किसको पागल नहीं बना देते ? 
[ घूमकर |] 

वह अभी देवसेना से उत्पन्न काम व्याधि की छटपटाने के कारण हरारत को 
हार, पंखे और चन्दन की मदद से दूर करके उसके मिलने की आशा से प्राण रख कर 
खाट पकड़े हुए किसी तरह जी रहा है। आज ही सबेरे देवदत्ता के पृष्पाज्ञलिक 
नामक दास ने नम्रतापूर्वक जाकर कर्णीपुत्न से कहा--आखंपुत्र, आजी देवदत्ता 
कहती है--“कल के दिन मेरे न आने से आयेपुत्र का मेरे प्रति समादर भाव में 


चित्रकला में प्रायः देखा जाता है ( प्रिफिय, अजन्ता, फलक ७१ अप्सरा चित्र )। उस 
समय यह सोन्दय का लक्षण माना जाता था । बाण ने कादम्बरी में अधर-रुचक का दो बार 
उदलेख किया है ( कादम्परी, वद्य संस्करण, अनुच्छेद ६७, १४२ ) | “अशरफी मारता हुआ 
यह मुहावरा बनारसी बोली में बच गया है जो अवश्य ही गुप्त कालीन ओछ्ठरुचक या 
अधररुचक की कल्पना पर आश्रित होना चाहिए । मुस्कराते हुए व्यक्ति के लिये कहा जाता 
है-'का असरफी झारत हो । 

८ (अ) प्राचीनगरडं मृखं--जिस सुद्रा में मुंह सामने न होकर गाल सामने किया 
गया हो । भाव यह कि मुग्धोचित शालीनता के कारण वह मुह सामने करके नहों देखती 
मुह घुमा लेती है जिससे उसका गाल दिखाई पड़ता है । 


८ (॥ ) अव्यक्तोत्थित---जो अभो स्पष्ट नहीं निकली है, कुछ कुछ भीनती 
हुईं रोमराजि । 

८ (३ ) अनिभृत--उन्मुक्त, ग्रन्थिह्वीन, खुला हुआ । 

८ (२) अ्रतिव्यायामझुतज्वर॑---कामब्याधि के बहुत लस्बा खिंच जाने से ज्वर या ताप 
रहने रूगा है, जैसे किसी रोग के पुराने पढ़ जाने पर शरीर में हरारत रहने लगती है । 

८: (9) ग्रागहः--द्नि का पूर्व भाग या आरम्भ । 


प्‌ चतुर्भाणी 


अस्वस्थरूपा तदनुकम्पया पयेषिताउस्मि | (७ ) इय॑ तु साम्प्रतमायच्छामीति | (८ ) 
ततस्तदुक्तदत्तप्रतिवचनः अतिग्रस्थाप्य पुष्वा जलिक कर्णापृत्रः सोपग्रहमिव मामक्तवानू--- 
(६ ) 'सखे शश, त्वयाउपि नाम श्रुत॑ 'ताम्ग्रतमिह्ागच्छामि! इति। (० ) तदैष 
इृदानीमवसरः सुखग्रश्नागमनेन विविक्तविद्रम्भां देवसेनामवर्गाह्य सन्‍्तापकारणमस्या: 
परिज्ञातुम | ( 2 ) तदेषो5अलिः | ( 7२ ) सवोपायरह ति देवानांग्रियो5स्मा्क दैवसेना- 
समत्थं हृदयगतमापुंखनिखात॑ मदनशरशल्यं समदधतुम! इति| (४२) ततः सस्मि 
तानुयात्रमक्तो मया "भव धूर्तांचाय, किमिति त्वया दिवा दीपग्रज्वालनं कियते | ( १४ ) 
कि नामिज्ञो5हं युवयोरन्योन्यमनोरथयूकद्तकानां नयनसज्ञतकानाम्‌ | ( ?५ ) अपि च, 
स॒ एवास्मि मूलदेवलखः शशोउहम्‌ (7$ ) नैनामग्रतायायमिष्यामि' इत्युक्त्वा प्रस्थि- 
तोउस्मि | ( 7७ ) तत्‌ कि नु राजमार्ग सुहृ्रशनसझ्लथामिः काल॑ क्षपयता तथा गन्तव्यम्‌ 
(८ ) यथा दैवदत्ताविरहितां चएडालिकामासादयेयम्‌ | 





उपेक्षा लाना ठीक नहीं है । मेरी छोटो बहन चण्डालिका कुछ बीमार है, उसके प्रति 
सहानुभूति से मैं ठहर गई । अब मैं तुरन्त आती हूँ ।!' तब उसके कथन का जवाब 
देकर पृष्पाज्लिकि को रवाना करके कर्णपुत्र ने प्रीतिपूवंक मुझसे कहा--'सखे 
शश, तूने भी सुना में यहाँ आती हूँ! | तो यही अवसर है कि वहाँ पहुँच कर 
कुशल क्षेम पूछने के बहाने स्वंथा विश्वास दिलाकर देवसेना की थाह लेकर उसके 
दुःख का कारण जाना जाय। तो यह मेरा प्रणाम । देवसेना द्वारा चलाए गए और 
मेरे दिल में अन्त तक घुसे हुए इस काम बाण को भाग्यशाली आप ही किसी तरह 
निकालने में समर्थ हैं ।' इस पर हँसकर बिदाई के रूप में मेंने उससे कहा--अच्छा 
धूतोंचायं, क्या तू दिन में दिया बालता हे ? क्‍या मैं तुम दोनों का आँख 
लड़ाना नहीं जानता जो तुम्हारे मनोभावों को चुपचोप प्रगट करता है। और भी, 
मैं मूलदेव का सखा वही शश हूँ। में उसे बुत्ता दिए बिना नहीं आऊंगा। 

यह कहकर मैं चल पड़ा | फिर क्‍यों न मैं राजमाग में मित्रों के साथ बातचीत में 


ट; (६) पर्यपिता--ठहर गई, रह गई । परि-वस्‌ ८ ठहरना, रह जाना । 

८: (८) सोपयहं--प्रीतिपूवंक, मनाकर । कादस्बरी पृ० १५६, सोपग्रह ८ सानुकूल, 
ओर भी पू० २२० । 

८: (2०) सुखप्रश्न---कुशलप्रश्न । सुखरात्रि, सुखशय्या या सुखशयन पूछनेवाला 
व्यक्ति सोखरात्रिक, सोखशाय्ियक या सौखशायनिक कहलाता था ( घृच्छतौ 
सुस्नातादिभ्यः, वार्तिक ४।४।१ ) | 

८: (!०) विषिक्तविस्रम्भां--सब प्रकार से निश्छुल विश्वास वाली । विविक्त शुद्ध । 

८ (२) देवानांग्रियः--आदरसूचक शब्द, भाग्यशाली । 

८ (१३) भनुयात्र--यात्रा के समय कह्दे हुए बिदाई के वचन | 

८ (/४) नयनसंगतक--नयनों का मिलाना या आँख लड़ाना । 


१. झूद्कविरचितं पप्मप्राश्वुतकम्‌ ' है 


( /६£ ) ( परिकम्य ) 
(२०) श्रहो तु खलु वसुन्धरावधूजम्बूद्ीपवदनकपोलपत्रलेखाया नानाभाएड 
समृद्धाया ( २१ ) अबन्तिसुन्दर्या उजयिन्याः परा श्री: । ( २? ) इृह हि-- 
६-- (अ ) पुण्यास्तावदतदाभ्यासा दिदरथतुरगनिनदा धनुगणनिःस्वना 
(आ ) हृश्यं श्राव्य विददवादाश्चतुरुदधिसमृदयफलेः कृता विपणिकरिया | 
( $ ) गीत॑ वाद्य चतं हास्य॑ कचिदपि च विटजनकथा! क्चित्सकलाः कला 
( ई ) कीडा पत्तित्षब्धाश्चेमाः प्रचर्करवलयरशनास्वना शहपडक्तयः | 
(7) ( परिकम्य ) 
(२ ) अर्पीदानीममिमतकायनिषपत्तियूचक॑ किश्विन्निमित्तं पश्येयम्‌ | 
( २ ) ( विलोक्य ) 
(०9) अय॑ तावत्‌ काव्यव्यसनी कात्यायनयोत्र* शारद्वतीपुत्रः सारस्रतमद्र 
स्वग॒हद्दारकोष्ठके सवेतवरणव्यगरायहस्तः (५ ) चिन्तितोपस्थितास्वादिताकाराक्षिअ्रविकारे- 
रभिनयन्निव चकर्पीडकक्रीडामनुमवर्ति | ( $ ) तत्काममस्मिन्‌ काले पग्रव॒त्तग्रतिभास्रोतो- 


थी री पनात अब करायी वी पाना, 


समय बिताते हुए ऐसे समय चण्डालिका के पास पहुँचू जब वह देवदत्ता 
से अलग हो । 

अहा ! वसुन्धरारूपी वधूटी के अजम्बूद्वीपकूपी मुख कपोल पर पत्रलेखा 
के समान उज्जयिनी की अपूर्वे शोभा है जो तरह-तरह के भाण्ड से भरी-पुरी है । 

यहाँ वेदों का पवित्र अभ्यास; हाथी, रथ, घोड़ों का निनाद; धनुप्रत्यश्ना 
की टंकार; नाटक, काव्य, विद्वानों का शाख्रार्थ: दूकानों पर लाए गए चारों समुद्रों 
के माल की लेवाबेची; गाना, बजाना, जूआ और हँसीठट्ठा; कहीं विटों की गप्पे 
कहीं सब कलाएँ है। ये ग्रहपंक्तियाँ पालतू चिड़ियों की चहचहाहट से क्षुब्ध और 
बहुत से कड़ों और करधनियों की झनझनाहट से भरी हैं । 

( घूमकर ) अब मैं मनचाहा काम पूरे होने का कोई सगुन देखूँ। 


द ८: (२०/ वरसुन्धरावधू ---कश्पना यह है कि समस्त प्थिवी वधूटी है, जम्बूद्वीप 
उसका पुखकपोल है और उज्जयिनी उस कपोल पर बनी हुई पत्रलेखा है। पत्रछेखा ८ 
चित्र में शोभा के लिए फूल-पत्तियों का अंकन । स्तियाँ मुख की शोभा के लिए इस प्रकार 
फूल-पत्तियों का चित्र बनाती थों | ये चित्र चन्दन, कस्तूरी आदि से एवं पन्नों में बने हुए 
आक्ृतियों के कटाव से लिखे जाते थे । ऐसे कटावों को भक्तिस्‍्छेद या पत्रच्छेद कहते थे। 

टू ( २० ) भारड-- (१) ब्यापारी माल; (२) सजावट के आभूषण-अलुकार । 
६ (४५) स्वग॒हद्दाकोष्ठके--घर के बरौठे में। द्वारकोष्--अलिन्द, घर के 
सामने बने हुए द्वार में जो कोष्ठ या कमरे होते थे डन सबको 'द्वारकोष्ठक' कद्दा जाता था । 
६ (४ ) श्वैतपरो--खद़िया या सफेद रंग। 
२ 


१० खतुर्भांणी 


विधातिनं सुग्रियमपि सुहृदमभ्यसूयन्ते कक्य/। (७) किन्तु सरसखतील ताग्रभवानां 
वाक्पुषकारों करपूरम्‌ (८ ) तअकहुत्वाउतिक्रमितु वशितमिवात्मानं मन्‍्ये। (६ ) याव- 
टैनसप्रसप्रंगि । ( /० ) ( उप्रेत्य ) 

(/? ) सखे कात्यायन क्रिमिदमाकाशरोसन्थनं कियते / ( /२ ) कि अवीषि-- 
“व एवं मा काव्यपिशाचों वाहयति'” इति | ( /३ ) मा तावत्‌ भोः अंधो पुराणकाव्यपद- 
च्छेदग्रथनचमकार ( 7४ ) किमिद॑ नष्टगोयूथ इव गोपालकोीं नवपदान्यन्वेषसे | ( #५ ) 
अथ सखे कि वस्तु परिय्रह्य कृतः श्ल़ोकः | (४६ ) कि ब्रवीषि--“ननु खलु इमसेव 
वर्तेमानरमणीयं वसन्तसमयमाश्रित्य कृतः शलोकः” इति। ( /७) अथ शकतय॑ श्रोतुम ? 
कि बवीषि--( ?८ ) “नन्वेष मित्तिगतो वाच्यताम्‌” इति | ( /६ ) कासों ? ( २० ) 
( विलोक्य ) ( ११ ) अये अय॑-- 
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( देखकर ) अभा यह काव्यव्यसनी कात्यायनगोत्री शारद्वतीपुत्र सारस्वतभद्र अपने 
घर के दरवाजे पर खड़िया के रंग में अंगुली साने हुए सोची बात के याद आ 
जाने का मजा आँख और भौंह मटकाकर सूचित करता हुआ चकडोर का खेल 
खेल रहा है। ऐसे समय में बहती हुईं प्रतिभा के स्रोत को तोड़ने वाले 
अपने प्यारे मित्र पर भी कविगण बिगड़ पड़ते हैं । किन्तु सरस्वतीरूपी लता से 
पैदा हुए वचनरूपी फूलों को बिना कणपूर बनाए आगे बढ़ जाऊँ तो घाटे में 
रहँगा । पहले इससे मिल लूँ। ( पास जाकर ) 

मित्र कात्यायन, कया बिना चारे के जुगाली कर रहा है ? क्‍या कहता 
है--“बही काव्य का पिशाच सिर चढ़ाकर मुझे हॉक रहा है ।” अरे पुराने काव्य 
पदों के ठुकड़ों को गाँठने वाले मोची, क्या तू तितर-बितर हुई गौवों को खोजने 
वाले वाले के समान नए पदों को हंढ़ रहा है ? अरे मित्र क्रिस चीज को लेकर 
तू ने श्लोक बनाया है ? क्‍या कहता है ?--सामने दिखाई पड़ने वाले इसी छबीले 
वसन्त को लेकर श्लोक रचा है ।” क्‍या सुन सकता हूँ ? क्‍या कहता है ?--“भीत 
पर लिखा है, पढ़ ले ।” कहाँ है वह ? अरे यह है-- 


६ (५४ ) चक्रपीडक क्रीडा---चकडोर या चकभोंरी का खेल । 

६ (७ ) करणपूर 5 १-इस नाम का आभूषण, २-कान में भरना । 

६ (/! ) आकाशरोमन्थन--बिना चारे के जुगाली करना । 

६ (?हे ) छेदगथनचम्मंकार--फटे हुकड़ों को गॉठनेवाला मोची । यह नये चमड़े 
के जूते बनाने वाले से मिन्न होता है। पुराने काव्यों में से पद लेकर उन्हों से नये श्कोक 
बनाने वाले तुक्‍्कड़ कवियों पर कटाक्ष किया गया है। यहाँ पुराने काव्य और नये काब्य के 
भेद की व्यक्षना ध्यान देने योग्य है। कालिदास ने भी “पुराण काव्य” और “नव काव्य! का 
उल्लेख कुछ इसी प्रकार को आलोचनापरक पृष्ठभूमि में किया है--पुराणमित्येत्र न साधु सर्व॑ 
न चापि काव्य नवमित्यवं-पुरान[ काग्य सभी अच्छा नहीं,नया काव्य सभी निरूृष्ट नहीं | 
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(अर) पुष्पस्पष्टाउहहासः समदमधुकरः कोकिलावाबदूकः | 
( आ ) श्रीमत्सैदावतारः ग्रसुभगपवनः ककेशोद्ामकामः | 

( हज ) बालामप्यग्रगल्भां वरतचुमक्शां कामिने सम्प्रदातु 

( ई ) कालोउयं तत्करिष्यत्यनुनयनिपुरं यन्‍न दृतीसहसम्‌ ॥ 


(१) साधु भोः कल्याणं खल्वेतन्निमित्तम | (२ ) वयस्य, सत्पत्र लाभ इच 
यशस्करः एलोकोउयमस्तु । ( है ) वाक्‍्पुरोभागानामभागी भव | (9 ) अये केनेतद 
हसितम ? (५) (विलोक्य ) ($ ) अये ददरकः पीठमदोंउप्यत्र | (७) अंघो / 
ददेरक, किमत्र हास्यस्थानम्‌ ? किं बवीपि--( ८ ) इृदं खलु भत्ता समृद्राभ्यक्षणं कियते 
यद्‌ वायीर्वरं॑ वास्मिरचेयरसि!! इति | (६) मा तावदलोकज्ञ कि वसनन्‍्तमासों न 
पुप्पोपहारमहेति ? ( ४० ) अपि च न त्वया श्रतपूर्वमू-- 

स्‍-- (ञ ) सूर्य यजन्ति दीप 
( आ ) समुद्रमद्धिवसन्तमि पुष्प: | 


०-- 


फूलों का खिलखिलाना, मतवाला भोंरा, कूकती कोयल, सुन्दर पसीने का 
आना, मीठी हवा, ककंश ओर प्रचण्ड काम, इनसे युक्त यह वसनन्‍्त का समय नई 
बेबस तथा छरहरी बाला को कामी के पास पहुँचाने के लिये जो कर सकेगा वह 
खुशामद में चतुर हजारों दूतियाँ भी न कर पाएगी | 

शाबास, यह शकुन काम साधने वाल्म है। मित्र, तेरा यह श्लोक सत्ुत्र- 
लाभ की तरह यशस्कर हो । तुझे काव्यालोचना का शिकार न बनना पड़े । अरे, 
यह कौन हँसा ? ( देखकर ) अरे यह तो पीठमद ददंरक है। अरे दर्दरक, इसमें 
हसने की क्या बात है ? क्‍या कहता है---'“निश्चय ही आप बृहस्पतितुल्य कवि जी 
की बातों से पूजा करके मानो समुद्र पर जल छिड़क रहे हैं ।” ऐसा मत कह मूखे ! 
क्या बसन्त मास की पूजा में फूलों की भेंट नहीं चढ़ाई जाती ? और भी क्या तूने 
पहले नहीं सुना-- 
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7० ( आ ) श्रोमत्स्वेदावतार/--सात््विक भाव जनित स्वेद के लिए श्रीमत्‌ कहा 
कहा गया है, श्रमजनित स्वेद के लिए नहीं । 
?० (३) वरतनु--छुरहरी, लकलका ( बनारसी बोली ) | 
7० ( हे ) वाक्युरोभायानां--बाणी या काव्य में दोष निकालूना,काब्य की विपरीत 
आलोचना । पुरोभाग ८ दोषकदुर्शन ( तुलना कीजिए, रघुवंश १२२२ )। दोषेकदक पुरो- 
भागी--अमर । 
० (६ ) प्रीठमदें--नायक-नायिका के बीच प्रेम-साधन में सहायक-- 
पताकानायकस्त्वन्यः पीठमर्दों विचक्षणः | 
तस्येवानुचरों भक्तः किखिदूनथ तदयगुणें: ॥ दशरूपक ॥ 


१२ | चतुर्भाणी 
( डू ) अ्रर्चामों भगवन्तं 
( ई ) वयमपि वायीए्वरं वास्मिः ॥ इति। 

(१?) मवतु (२) दरशितस्ते पीठमर्दस्वभावः | ( ३ ) सेवितोउत्रभवान्‌ू | (४ ) 
अपि च वसन्तकालोउयमच्छुलः परभतग्रलापानाम्‌ | (५ ) ईंहश एवार्तु भवान्‌ | ( $ ) 
साधयाम्यहम्‌ | ( ७ ) ( परिक्रम्य विलोक्य ) 

(८) अये अयमपरों विपुलामात्यः कामदत्ताग्राकृतकाव्यग्रतिष्ठानभूतः (६ ) 
वैशिकवत्त्याउधोमुखः प्रस्थितः | ( ४० ) आ गहीतम्‌-एप देवदत्तासोभान्यसंकरान्ते मूलदेवे 
विपुलावमानात्‌ ( ?/ ) आत्मानमवर्धोरितमवगच्छुन्‌ू अशुयक्रुद्ध/ खल्वेष धान्त्रः | 
(१२ ) भवत॒ परिहासप्लवेनेनमवर्याहिष्ये । ( ?र ) ( निर्देश्य > (7४ ) भी! सुहत्‌- 
कुमुदाननवबोधयन्‌ दिवाचन्द्रलीलयाउतिक्रामसि | ( 7५ ) पएच्छामस्तावत्‌ किश्वित्‌ । 


दीपों से सूर्य पूजा जाता है, पानी से समुद्र की पूजा होती है और बसन्‍्त 
की भी फूलों से पूजा होती है । हम भी बातों से बड़े कवि की पूजा कर रहे हैं । 

ठीक, तूने पीठमर्द का स्वभाव दिखला दिया। बस, तुझसे मिलना हो 
चुका । और भी--यह वसन्तकाल कोयलों की मदभरी कूकों से सुहावना है, तू भी 
ऐसा ही हो । में चला । ( घूमकर और देखकर ) 

अरे, यह दूसरा आ गया विपुलामात्य जो कामदत्तारूपी प्राकृतकाव्य के 
सम्भालने में चतुर था, पर अब वेशिक वृत्ति ( वेश के मामलों ) में मुंह की खाकर 
( मुँह लटकाए ) चला जा रहा है। अब समझा--मूलदेव के देवदत्ता के साथ फँस 
जाने पर विपुला के अपमान से अपने को अपमानित मानकर यह भलामोनस 
जरूर मान से फूला हुआ है। होने दो--हँसी की डुबकी से में इसकी गहराई में 
पैढँगा । ( इशारा करके ) “अरे मित्ररूपी कुमुदों को खिलाए बिना तू दिन के 
चन्द्रमा की तरह क्यों हमें छोड़ जा रहा है १” तुझसे कुछ पूछना है-- 





22 (२ ) दशितस्ते पीठम्द स््रभाव/--दर्दरक ने जो यह कद्दा कि वागीश्वर को 
वाक्‌ से क्‍यों मिलाता है, उस पर विट का कहना है कि ददरक ने अपना पीठमद का 
स्वभाव प्रकट कर दिया, अर्थात्‌ नायिका की नायक से मिलाना उचित ही तो है। पर 
पीठमद अपना स्वार्थ या उल्ले, साधा करने के लिए उन दोनों को मिलने देना 
नहीं चाहता । 

?/ (८) विपुलामात्य 5 बिपुला कां अमात्य, विपुला की प्रेम-साधना में उसे 
परामश देनेवारा । कर्णपुत्र मूलदेव पहले विपुला में अनुरक्त था, पाछ्े वह देवदत्ता से प्रेम 
करने लगा । 

४? (८ ) कामदत्ताग्राकृतकाव्यग्रतिष्ठानभूतः---यहाँ. प्रतिष्ठान पद्‌ सामिप्राय 
प्रयुक्त हुआ है जो सरकारी दफ्तर या कार्यालय के अर्थ में आता था । अमात्य नाम का 
अधिकारी प्रतिष्ठान का संचालन करता था | प्राकृत या साधारण प्रतिष्ठान का अधिकारी 
यदि किसी नगर के प्रतिष्ठान का प्रबन्धक नियुक्त कर दिया जाय तो जैसे वह असफल रहे 
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कर (अर ) कलाविज्ञानस म्पन्ना 
(आ ) गर्वेकब्रतशालिनी । 
( ३ ) न खल्वत्यन्तधीरा सा 
(३ ) खिन्‍ना ते विपुला मतिः ॥ 

(१) कि बवीषि--“यहीतो वश्चितकस्या्थ: | (२) कि तवाचायों गूलद॑वों 
नज्ञायत” इति। (२३ )मा मेवम | (४) देवदत्तासुरतसंक्रान्तस्यापि विपुलागतमेंव 
हृदयम | (५ ) किं ब्रवीषि--“तदपि मूलदेवीयं शात्त्रम ”” इति | ($ ) आम्‌ । ( ७ ) 
भवान्‌ खलु सत्याजेब: किमिदानी स्रशिष्यां विपुलां नोपालभते ( 2 ) यया ग्रणयकोपा4- 

घिगत: कर्णापित्र:-- 


“कला और विज्ञान से भरी हुईं, सदा गरूर में मस्त वह तेरी विपुल बुद्धि 
निश्चित ही अतिधीर थी जो वह खिन्न नहीं हुई ।” 

(दूसरा अ््) क्या तुम जानते हो कि कलाओं के प्रयोग ज्ञान से युक्त, गरबीले 
स्वभाववाली वह विपुला अन्त तक धीर न बनी रहने के कारण खेद को प्राप्त हुई ? 

क्या कहता है--'तुम्हारे व्यज्ञघ का मतलब मेंने समझ लिया | कया गुरु 
मूलदेव की चंटरे मशहूर नहीं ९” नहीं, ऐसी बात नहीं है। देवदत्ता के साथ दिल 
लगने पर भी उसकी तबीयत विपुला में ही लगी है । क्या कहता है-- वह भी 
मूलदेवी बदमाशी है ।” ठीक, आप सच्चे-सीधे अपनी शिष्या विपुला को उलाहना 
क्यों नहीं देते, जिस प्रेम रूठी को मनाने कर्णीपुत्र आया था ! 


ऐसे ही विपुला के साधारण प्रेम के सेभालने तक जिसके बुद्धिग्रकपष की सीमा थी, 
ऐसा विपुलामात्य वेश के मामलों में मात खा गया, इसीलिए वह कर्णपुत्र के मन को 
देवदत्ता की ओर से मोइ़कर विपुला में अनुरक्त न कर सका। यहाँ कामदत्ता नामक 
प्राकृत भाषा के किसी काव्य की ओर संकेत है; उसमें प्रेम-व्यवह्दार का जो स्तर था वहां 
तक उस विपुलामात्य की गति थी । इस वाक्य की यह भी व्यंजना थी कि प्राकृत कावब्यों 
में प्रेम का जो सीधा साधा स्तर था, संस्कृत काव्य में वह उससे अधिक विकसित या 
व्यंजनापूर्ण या नॉकमरोंक से युक्त होता था । अतएवं साधारण वेश्या विपुला का पक्षपाती 
नागरिक वेश को चतुराई का सफलता से सामना न कर सका | 

22 (३ ) सेवितो5त्रभवानू--विट ददरक को टरकाने के लिये यह कहता है कि 
आपसे मिलना हो चुका | आद्राथक अन्नसवान्‌ पद इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि 
दर्दंरक को विट का वाक्य बुरा न छगे । 


7? (४ ) अच्छुल---भच्छा, सुदावना । दूसरा अर्थ छुछ रदह्वित। 

?? (४ ) परभृतप्रलाप--कोयल का बोलना । परन्ुत--कोयल । परभ्टृत का दूसरा 
अथ वेश्या भी यहाँ संगत है । परशथ्वुतप्रदापानामच्छुछलः--दर्दंरक के पक्त में इस वाक्य का 
अर्थ यह होगा--तू पर*ुत अर्थात्‌ वेश्याओं या रखैलों के वचनों को बिना छुल के पहुँचा । 


१४ चतुर्भाणी 


(रै-- (अर) ग्रापत व शरत्काल 
(आ ) ग्रावटकलुषां नर्दी प्रसादयितुम | 
( ३ ) क्षित्तः कदथयित्वा 
( ई ) हेमन्ते तालवन्त जइव ॥ 

(/) कि बवीषि--“कदा कथम्‌” इति। (२ ) सखे श्रयताम्‌ | (३ ) ननु- 
कतिपयाहमिवाद्य मद्द्वितीयः कर्णापृत्रो पिपुलामनुनेतुमभिगतः | (9) अथ द्वारकोष्ठकस्थे- 
नानेन क्रोधायाधपराक्षाथमहमादितः सोपग्रह॑ कल्पितः। (५ ) सोडहं प्रियवचनों 
पन्‍्यासेनाभियतरचैनाम्‌ । ($ ) साऊपि चेष्यदोषदृषितलावरया हृष्ट्वेव मां (७) 
कुतो उयमायास” इत्युक्ता पराड्मुखी संकत्ता | ( ८ ) ततः सपरिहासम॒क्ता मया-- 
(9-- (ञ्र) किमुक्ता केन त॑ ग्रतिवच इृदं कस्य वचसः 

(आ ) तदावृत्ता भूत्ता वद वदनचन्द्रेण वनिते | 
( ३ ) प्रसन्‍नां तां हृट्ठा भवति हि ममर ग्रीतिरतुला 
( ई ) भुजन्ञीव कद्धा अकुटिरियमुद्वेजयति माम्‌ ॥ इति 


बरसात में गदली हुईं नदी को प्रसन्न करने के लिये शरतकाल की तरह वह 
आया था । पर सरदी में ताड़ के पंखे की भाँति बेइज्जती से वह फेक दिया गया। 
क्या कहता है--“कहाँ केसे ?” मित्र सुन। कुछ दिन पहले की तरह 
आज मेरे साथ कर्णीपुत्र विपुला को मनाने गया। उसकी ड्योढ़ी पर खड़े होकर 
उसने क्रोध की गहराई जानने के लिये पहले मुझे प्रीतिपूवंक भेजा | मैं मीठी बात 
कहते हुए उसके पास गया। डाह से जली-भुनी उस सलोनी ने मुझे देखते 
ही “किस लिये यह सब मेहनत है” यह कहकर मुंह फिरा लिया । इस पर 
मैंने हँसी से कहा । 
तुझसे किसने क्या कहा ? यह उत्तर किस बात का है ? वनिते, जरा सामने 
घूमकर पुनः उसे अपने चन्द्रमुख से दुहरा। तुझे प्रसन्न देख कर मेरी प्रीति 
/? (/२ ) प्हवाव--हुबकी, डॉंगी । 
/२ (अर) कलाविज्ञानसम्पन्ता--कला नृत्यसंगीतादि; विज्ञान कामतंत्र का 
शांस्नीय ज्ञान | 
/९ (३ ) ते बिपुलामतिः--समस्त पद का ख्ंकेत यह है कि विपुला के द्वित में 
लगी तेरा बुद्धि पर्याप्त थेय॑ के अभाव से बीच में ही असफल हो गईं । 
१२ (है ) ते मति:--क्या तुम यह मानते हो ? ( प्रश्रवाचक अर्थ ) | 
?२ (? ) वश्ितक--व्यज्ञय । १२ वें श्लोक का व्यंग्य इस प्रकार है--कला- 
विज्ञानसम्पन्न, सदा गरुर में भरी रहनेवाली तेरी विपुला मति अति थीर नहीं हैं जो इस 
प्रकार खिन्न हुईं । 
? ३ (9 ) द्वारकोषप्ठक--छ्योढ़ी, अलिन्द । घर के बाहरी द्वार का प्रकोष्ठ । 
रे ( ४ ) भ्रगाध--गहराई, यहाँ यह विशेष्य की भांति प्रयुक्त है । 


१. शूतद्रकविरणित पश्मप्राभ्ुतकम्‌ है 


(४ ) तदनन्तरमवन्तितुन्दर्या सर्याइमिहिता-- 
(५-- (ञ्र ) कि छत्वा भ्रुकुटीतरज़जविषमं रोपोपर क्त मुख 
( आ ) निश्वासज्वस्तापषरं प्रियसख॑ ग्राप्तं न संगापसे | 
( ॥ ) सोमाग्येन हि शत्रकम कुरुपे ख्रीगवरमेधाविनि 
( ६ ) मान॑ मानिनि मश्च सवमपिरादत्यायतं छिद्यते ॥ इति | 
(2?) अथ गुणावती परिषदिति कृत्वा कर्णप्ित्रोडमिगतः | (२) स चानया 
परखिप्रातावनतः सरोपमव्धूयाभिहितः-- 
?६-- (अर ) कत्वा विध्रहमागतोडसि नियतं निर्वासितो वा तया 
(आ ) कान्तालापविनोदने किलर क्यं विश्रामभूमिस्तव | 
($ ) कि नेराश्यनिरुत्युकस्य मनसः संघुक्षणेमें पुनः 
(३ ) पीतेनात्र किमोषधेन कटुना सुस्वागतं गम्यतास || इति | 
(? ) कि बवीषि--“यदेव तामेवाविनीतां तावदेनामपालब्धुं गच्छामि” इति । 
(२ ) छुन्दतः ( ३ ) तयाशहीतवाक्यों भवानस्तु | ( 2 ) साधयामस्तावत्‌ | 


बेहिसाब हो जाती है। नागिन की तरह गुस्से से भरी यह तेरी भृकुटी मुझे 
डरपा रही है । 
इसके बाद उसकी सखी अवन्तिसुन्दरी ने कहा--क्यों भृकुटी टेढ़ी करके 
क्रोध से लाल मुंह करके, साँस से अधरों को झुल्साकर मित्र के आने पर भी नहीं 
बोलती ? गये से फूली हुईं तू अपने सौभाग्य से बैर करती है। मानिनी ! मान छोड़ 
सब चीजें बहुत खींचने से जल्दी ही टूट जाती हैं । 
मन-मिलाव की बेठक सदा भली है” यह मानकर कर्णीपुत्र भी वहाँ पहुँच 
गया। उसे झुका हुआ देखकर उसने क्रोध से झटक कर कहा--तू छड़ाई करके 
आया है, या जरूर उसने निकारू बाहर किया है। चुहलभरी बातचीत से मन 
बहलाने के लिये तूने मुझे थकान मिटानेवाठी अपनी आरामगाह समझ रक्‍्खा 
है? बुझे अरमानोंवाले मेरे मन को जलाने से क्या मतलब ? कड़वी दवा पीने 
से क्या फायदा ? जैसे भले आया है वेसे ही वापिस जा ।! 
क्या कहता है १--“यदि ऐसा है तो पहले उस उजडु के पास ही डाट- 
डपट करने जाता हूँ ।” जा उससे मनमानी बातें कर । अब मैं चला । ( घूमकर ) 


?५ (१ ) गुणवती परिषत्‌ू--यह मुहावरा इस अर्थ में था कि मिलना-जुलना 
सदा अच्छा ही है । प्रधान या चोधरी अपने अन्तरंग सदस्यों को बुलाकर जो बैठक करते 
थे, बनारसी बोली में वह मेल-मिलाव की बैठक या “अठकौसल'” कहलाती थी। अन्तरंग 
परिषद्‌ को ही सम्भवतः गुणवर्ती माना जाता था । 

/६ (१) तामेवाविनीता--इसका पाठ रामकृष्ण कवि के संस्करण में 'तामेवा- 
विनीतां तावदेनामुपालब्धु' है। मद्रास गवनमेन्ट ओरियेन्टट छाइब्रेरी को प्रति (२२७२७) 


१६ चतुर्भांणी 


(५ ) ( परिक्रम्य ) 

(६ ) हा धिक्‌ श्रपरं मूर्तिमत्‌ गम्रनविष्नमुपस्थितम्‌ | ( ७) एप हि पाणिनि- 
पृ्वकी दन्दशुकपुत्रो दच्तकलशिनाम वेयाकरश ग्रतिमुखमरेवोपस्थितोउस्मानू । (८ ) 
अपीदानीमविध्नेनास्थ वास्वागुरामुत्तेयम्‌ | (६ ) संरब्धमिवेनं पश्यामि। (४० ) 
आम्‌ वादविषघट्टितेनानेन भवितव्यम्‌ | ( /# ) तथा हि। ( /२ ) अस्य कलहकरडू- 
बन्धुरा वागीपदपि स्पष्टा देवकुलघरटेवानुस्वनति | ( /२ ) प्रियगणिकश्वेष धान्त्रः। 
(९४) तां किल नृपुरसेनाया दुहितिरं रशनावतिकां नाम व्यपदिशति। ( ४५) 
भोः कप्टमू | ( ४६ ) करभमकरठावसक्तां वलल्‍्लकीमिव शोचामि तां रशनावतिकास | 
( ४७ ) एप उद्यम्याग्रहस्तममिभाषत एवास्मान्‌ | 

( ८ ) किमाह भवानू--“अपि सुखमशशिष्ठा:” इति | ( 7६ ) का गतिः, भवतु 
सभाजयिप्याम्येनम्‌ | ( २० ) स्वागतमक्षरकोप्ठागाराय | (२१ ) व्यस्य दत्तकलशे 
संरब्धमिव तां पश्यामि | ( २२ ) कचित्‌ कुशलम | ( २३ ) कि भवानाह---“एपो5स्मि 


हा धिक्‌ ! यह हमारे मार्ग का दूसरा देंहधारी विष्न आ गया। दन्दशूक का पुत्र 
पाणिनि दत्तकलशि नामका वेयाकरण मेरे ठीक सामने ही मौजूद है। अब इसके 
वाग्जाल से सकुशल बच निकलना है| इसे घबड़ाया हुआ सा देखता हूँ। ठीक, 
यह बहस में कहीं रगड़ा गया है। वेसे भी, कलह की ख़ुजलाहट से भरी इसकी 
वाणी जरा-सा भी छूने पर मंदिर के घण्टे की तरह टनटनाने लगती है। यह भला- 
मानस गणिका-प्रिय है। अपनी चहेती को नृपुरसेना की पुत्री रशनावती नाम से 
बताया करता है। हा ! ऊँट के गले पड़ी वीणा की तरह उस विचारी रशनावती के लिये 
अफसोस है | यह हाथ उठाकर मुझसे ही कह रहा है । 

तुने क्या कहा--“सखे,सुख से तो सोया ?”” अब इससे बचने का क्या उपाय 
है ? अच्छा तो इसका सत्कार करूँगा | अक्षरों से भरे कोठार का स्वागत। मित्र 


में पाठ यह है--तामेवाविनीतां तावदेवोपालब्धुं-अर्थात्‌ उसमें एनां पद नहों है जो अर्थ में 
कठिनाई उत्पन्न करता है। त्रिवेन्द्रम पोथो का पाठ यह है--तां तावदेनामुपालब्धुं । 
मद्रास गव नेमेन्‍्ट ओरियेन्टल लाइश्रेरी की दूसरी प्रति (२ २७२६ ) में गच्छामि की जगह 
इच्छामि पाठ है । 

? ६ (२) छुन्दतः ग्रहतवाक्य--दिऊर खोलकर बातें करना । 

? ६ (७) पाणिनिपूर्वक--पाणिनि जिसके नाम से पहले लगा है । 

? ६ ( (० ) वादविधध्ि--बाद में पिटा हुआ या द्वारा हुआ । 

2६ ( १२ ) देवकुलघंटा--मन्दिर का भूछता हुआ घंटा जो तनिक हिलने से बहुत 
देर तक बजता रहता है । 

?६ ( /४ ) व्यपदिशाति--कहा करता है, बताया करता है । 

?$ (४४ ) तपस्थिनी--बैचारी, असहाय । 

१६ ( २० / अक्षरकोष्टायार--शब्दों का कोठार; वेयाकरण के लिए बढ़िया व्यंग्य दै। 


१, शूद्रकविरचितं पद्मप्राभुतकम्‌ १७ 


बलिभुग्मिरिव संघातबलिगिः कातन्ज्िकैरवस्कन्दितःः इति। (२४ ) हन्त अ्रकत्तं 
काकोलुकम्‌ | ( ९५ ) सखे दिप्टया तामलूनपक्चें पश्यामि | ( २६ ) कि बवीषि--“का 
चेदानीं मम वेयाकरणपारशवेंप कातन्त्रिकेष्वास्था/ इति। (२७) यथातथा>स्तु 
भवतः | ( ए८ ) साधयाम्यहम्‌ | 


(२६ ) कि अवीषि--“क सचजिचीषु :, ( २० ) तिष्ठ तावत्‌, क्रिमसि दुद्धृषुः? 


दत्तकलशि, तुझे में घबराया सा देखता हँ। कुशल तो है ? तूने क्या कहा-- 
“मरा मांस खानेवाले डोम-कौओं की तरह कातंत्री वेयाकरण मुझ पर टूट पड़े हैं ।' 
हाय ! कौओं और उल्लुओं में मच गई । मित्र, बधाई है कि में तुझे बिना परनुचे 
देखता हूँ । क्या कहता है--“इन हरामी कातंत्र वेयाकरणों को में समझता क्‍या 
हैं ?” आप जेसे हैं वेसे ही रहें, मैं चला । 

क्या कहता है--“कहाँ चला ? ( संचिचीषुं:) अभी ठहर । ऐसी दौड़ 


लिन नल पगययन.. 5 स्‍ अन्‍रअनननना। जि 


?६ (२२ ) संघातबलिभिः--मरा हुआ मांस खानेबाले डोम-कौए । 


2६ ( २२३ ) कातन्त्रिक--कातन्त्र व्याकरण के विद्वान। गुप्रकाल में पाणिनीय 
वेयाकरण और कातंत्र वेयाकरणों में बड़ी नंक-म्ोंक चलती थी, त्रिशेषतः पश्चिम भारत में । 
उसी की ओर संकेत है। 

९ ( २२३) अवस्कन्दित--अभवरुद्ध । अवस्कन्द -- कपद्दा मार कर टूट पढ़ना, 
अकस्मात्‌ हमला करना | 

?६ (२७ ) यथातथाउस्तु भवत:/--बिट प्रकट अथथ में मानो उसका शुभ चाहता 
है, किन्तु वस्तुतः वह उसके अहंकार पर व्यंग्य कस रहा है कि कातन्त्रिकों के मुकाबले में 
आकर तू अपनी ऐसी-तैसी करा ले । यथातथा ८ ऐसी-लैसी । यह गुप्तकालीन बोलचाल का 
मुहावरा था । दूसरा अर्थ, आव जैसे हैं वसे रहें, अर्थात्‌ कातन्त्रों ले भिड़र भी आपकी 
कुशल बनी रहे । इसका व्यंग्याथ बिलकुल दूसरा है, अर्थात्‌ आपकी ऐसी-तेसी हो । 

2६ ( २६ ) सशच्िचीषु :--चर्‌ धातु के सन्नन्तरूप चिचीष॑ति से 'सनाशंसमिश्न उः! 
( ३।२।१६८ ) से उप्रत्ययान्त कृदन्त “जाने की इच्छा वाला । 

४6 (३० ) दुद्र पु:--दौड़-घूप का इच्छुक । व्‌ धातु के सन्नन्तरूप दुद्र,पति से 
उत्प्रत्यय करके कतृंवाचक बना हुआ रूप । दत्तकलऊशि के “संचिचीषु ' 'दुह्न घु' जैसे भारी- 
भरकम कृदन्त प्रयोगों से चिढ़कर विट कहता है-- “अरे सीधी-सीधी चलतू भाषा बोल । 
माघ, भष्टि आदि काव्यों में कृदतत तद्धित शब्दप्रयोगों की जो प्रवृत्ति देखी जाती है, 
युग की उस प्रवृत्ति पर यहाँ व्यंग्य है। बिट ने बसे प्रयोगों को वेयाकरणों का वाग्ब्यसन 
कहा है । ज्ञात होता है कि वाद-विवाद के लिये इस प्रकार के शब्द ढूँढ दूँढकर लाए जाते 
थे। उदाहरण के लिये--- 

सो5ध्यष्ट वेदांसिद्शानयष्ट पितृनताप्सीत्‌ सममंस्त बन्धून्‌ | 
व्यजेष्ट पडवगेमरीमरंस्त समूलघातं न्यवधीदरी श्र ॥ 
( भद्टिकाव्य (२ ) 


पद चतुर्भाणो 


इति । ( २१) हा धिक , ग्रसीदतु भवान्‌ । ( २२) नाहंस्यस्मान्‌ एवंविधेः काष्ठप्रहार- 
निष्टरैवॉंगशनिभिरिभिहन्तुम्‌ | (३२ ) साधु व्यावहारिकया वाचा वद। (३२४ ) 
अभाजनं हि वयमीहशानां करमोदगारदुभेगानां श्रोत्रविषनिषेकभृतानां वेयाकरणवाग 
व्यसनानामू । (२३ ) कि. अवीषि--कश्रमहमिदानीमनेकतावदूकवादिवृपभभिषट्नों- 
पाजितामू (३६ ) अनेकपातुशतप्नी वाचमत्मज्य स्रीशरीरमिव माधुयको मलां 
करिष्यामि” | ( २७ ) अहो अनाथः सल्वसि । ( उद ) कृतः-- 
(७-- (अर ) स्ेरालापे स्रीवयस्योपचारे 

(ञआ) कार्यारम्मे लोकादाश्रये च | 

( डू ) कः संश्लेषः कष्टशब्दाक्षराणां 

( ईं ) पुष्पापीडे कर्टकानां यथैव | 
धूप क्या ?” हाय, तू माफ कर । इस तरह डंडे की मार की तरह निदुर वागज्नों 
से मुझे मत कूट। भरे आदमियों वालो चलतू भाषा बोल। ऊँट की बल- 
बलाहट जैसी अशोभन,कानों में विष की तरह चू पड़ने वाली वेयाकरणों की इस किट- 
किटाहट से हमें बचा । क्‍या कहता है--“अनेक बड़बड़िये तार्किकों की बेल- 
भिड़न्त से उत्पन्न हुई और अनेक धातुओं से ढाली गई शतप्नी के समान गड़गड़ाने 
वाली शैली को छोड़कर मैं अब कैसे उसे त्री के सुकुमार शरीर जैसी बनाऊँ ?” 
अहो, तब तो तू अनाथ है । 

१७--गपशप में, सत्री और मित्र की खातिर में, अदालती मामले के अर्जी- 

दावे में, कहावतों में, दाँततोड़ शब्द और अक्षरों का क्‍या मेल, जेसे फूल के सेहरे 
और कॉटों का ? 


?॥ ( ३२ ) व्यावहारिकया वाचा--बोलचाल की सीधी-सादी भाषा । 

९६ (२५ ) व्रषभविघटन--बैल-मिड्न्त । 

?६ ( २३ ) अनेकधातुशतन्नी--भनेक धातुओं से ढली हुई शतज्नी । अनेक 
धातुओं की गड़गड़ाहट से भरी हुईं वाक्य-शेली । 

7६ (२७ ) अनाथ--असहाय । इसका दूसरा अर्थ बिना नाथ वाला बैल । 
शेली के विषय में विट के समझाने से जब दत्तककशि पर कोई असर न हुआ तो वह खीभकर 
कहता है--हाय, तू तो बे नाथका का बैल है । 

?७ (अर ) स्वेरालाप--मौज मजे की बातचीत, गपशप । 

2७ (आ ) कार्यारम्भ--म॒कदमे के अर्जीदावे में । कार्य - अदाछती मामछा, 
मुकदमा, दावा । गुप्तकाल में यह शब्द इस विशेष अथ में प्रयुक्त होता था। पादताडितक 
में बादो-प्रतिवादी या मुकदमे से सम्बन्धित व्यक्तियों को कायक कहा गया है- 

अधिकरणगतोऊपि कोशतां कार्यकाणाम्‌ | ( एलोक २५ ) 
आरम्भ--मुकदमे के शुरू में दाखिल किया हुआ अर्जीदावा जिसमें वादी अपना 
मामला पेश करता है। विट का आशय है कि अर्जीदावे की भाषा सीधी-सादी व्यांवद्वारिक 
होनो चाहिए । उसमें व्याकरण के टेढ़े-सेढ़े प्रयोगों का प्रयोग उचित नहीं । 


4. श्रृद्रकविरचितं पश्मप्राभ्न॒तकम्‌ १६ 


(४ ) किमाह भवान्‌ू--स्थाने खलु सा पुंश्चली शब्दर्शीफरमाभाषिता रुष्टा? 
इृति। (२) तत्केयं पुंए्चलीति ? (३ ) कि बवीषि--“'प्रिया नाम केनोच्यते?” इति 
(४) (विमृश्य ) (५) ता विदितम्‌ (६) रशनावतिका एतच्चाहंति। (७) 
नातश्च भूयः कप्टतरं यत्सा ग्रचुरपादपान्तरचारिणीव कोकिला (८) स्वभावखरं 
बिल्वपादपमात्रिता | ( ६ ) कष्ट भोः महदिदं परिह्ाासवस्तु, आस्वादयिप्यामस्तावत्‌ । 

( /० ) वयस्य दत्तकलशे, एवं स्रभावदक्षिणस्य भवतः कथ॑ कामिनी विरक्तेति 
परं मे कुतूहलं श्रोतुम । ( ४? ) एतदुच्यतां ताबत्‌ विस्तरतः | ( /२ ) किमाह भवानू-- 
“साधु सा पुंश्चली पूवच्ः पवंकाले (४२ ) वेशकोष्ठकमुपेत्य रिरिंसया मां हविजुहपन्तं 
जिच्वक्षतीवोपासीदत्‌ | (४४ ) ततो5हमेनामवोचम्‌ू--( /५) वृषलि ह॒विजुहपन्तं 
मा मा स्प्राक्षी) इति। ( /$ ) हन्त / इृदं तत्‌ दुष्टगान्धर्व नाम | ( /७ ) सुकुमार 


तुने क्या कहा--'जरूर वह छिनाल है जो मेरी ऐसी मीठी बोली से भी 
रूठ गई ।” यह छिनाल कौन हुईं ? क्‍या कहता है--“उसे प्रिया केसे कहा जाय ९” 
( सोचकर ) हाँ, समझ गया | रशनावती इसी लायक है; क्योंकि इससे बढ़कर 
दुःख की कोई बात नहीं कि अमराई में बिचरनेवाली कोयलू, स्वभाव से कटीले 
बेल के पेड़ पर बेठ गई। हाय, इस दुद में भी बड़ा मजा है। तो में उसका 
मजा ढू। 
मित्र दत्तकलशि, तेरे जैसे मिठबोले भलेमानुस से वह औरत केसे फिरंट हो 
गई ? यह सुनने की मुझे बड़ी चाह है | खोलकर सब बात कह । तूने क्या कहा-- 
“जरूर वह छिनाल है । कलके दिन पवकाल में वेश के अलिन्द में आकर मदमाती 
होकर वह मेरे हवन करते समय मुझे मानो अँकवारती हुईं पास आकर बेठ गई। 
इस पर मैंने उससे कदह्ा--दोगली, होम करते हुए मुझे मत छ।” हाय, इसी 
को बिगड़ी मुलाकात कहते हैं | कामिनी को भी अपना बनाना नाजुक काम है | यह 


?७ ( आ ) लोकवाद--कहावत, आभाणक । छोकवाद या कहावत को बातचोत 
के बाच में डालते हुए जैसी कहावत हो वसा ही रखना आवश्यक है। उसमें अपनी 
ओर से कठिन शब्दों का मेल नहीं बेठाया जा सकता । 

2७ (३ ) पृष्पापीड--फूलों का सेहरा या मुकुट । 

?७ (४ ) शब्दशीफर--सुन्दर सुकुमार वचन, मीठे बोल । 

?७ ( (० ) स्वभावदक्षिण--स्वभाव का अनुकूल, मिठबोला । 

2७ ( ४३ ) वेशकोप्टक--वेश का बाहरी अलिन्द या बरौंढठा | कोष्ठक से 
तात्पय यहाँ ह्ारकोष्टक से है जो कि प्रवेशद्वार होता था और जिसमें कुछ कमरे भी बने रहते 
थे । वेश के बाहर होने के कारण उसमें पूजापाड करना सम्भव था । 

?७ (९५ ) वृषली--एक गाली, दोगली । 

?७ (१६ ) दुष्ट गान्धवे--बिगढ़ी भेंट । गान्थबें--कामरीति से स्त्री पुरुष का 
मिलना, मसुछाकात । 


३२० चतुर्भाणी 


खलु कामिनीसंपरियहः | ( /८ ) कलहोज्यमृपचारों न । (/६ ) मा तावदलोकक्न 
युक्त नाम ततवया ग्रणयोपगतां कामिनी विरागयितुम्‌ | ( २० ) ख्रीजनोऊपि त्वया कष्ट- 
शब्दनिष्टुराभिव्याकरणविस्फुलिज्ञाभिर्वाप्मिस्तासयितव्यों भवति | (२१) इृदमपि 
न त्वया श्रतपृवमू--- 
स्‍ट-- (ञअ ) रत्यरथंनीं रहसि यः सुकुमारचित्तां 

(आ ) कान्तां स्वभावमधुराक्षरलालनीयाम्‌ | 

( ३ ) वागर्चिषा स्शति कर्णोपिरेचनेन 

( ३ ) रक्तां स वादयति वल्लकिमुल्मुकेन ॥ 


) सवा दुष्करकारिणी खलु रशनावतिका, या भक्तमनेन कल्पयति | ( २ ) 


अथवा तु तस्याः शाप: | (३ ) वयस्य दत्तकन्शे श्रतं श्रोत्रसायनम्‌ | (2 ) स्वस्ति 
भवते | ( ५ ) साधयाम्यहम्‌ | (६ ) ( परिक्रम्य ) 


छू -छाँ किचकिच की जड़ है । अरे नादान, प्यार करती कामिनी को दुत्कार कर तूने 
ठीक नहीं किया । कड़े शब्दों से निटुर बनी और व्याकरण की चिनगारियों से भरी 
अपनी बातों से तू स्रियों को भी चिहुकाता है । क्‍या तूने पहले यह नहीं सुना-- 

१८--जो एकान्त में काम से भरी, सुकुमार चित्तवाली, सहज मीठे शब्दों से 
प्यार करने योग्य, अनुरक्त खी को कान फोड़ने वाली वाणी रूपी लूपट से छूता है वह 
मानों छुआठ ( जलती लकड़ी ) से वीणा बजाता है । 

जरूर रशनावतिका टेढ़ा काम साधने वाली है जो इस जेसे ट्रंठ से 
यारी रखती है । अथवा यह उसके लिये पूरा शाप है। मित्र दत्तकलशि, तेरे 
द्वारा कान में चुआया अमृत सुन लिया । तेरा भला हो । में जाता हूँ । 


( घूमकर ) 


?७ (7७ ) कामिनीसंपरियह--स्री का अपनाना, स्वीकार करना। विट का 
आशाय है कि रमणेच्छा से युक्त भी सखी का अपनाना नाजुक व्यवहार चाहता है । 

?७ ( !८ ) उपचार--धार्मिक छुत-छात । विट का आशय है कि प्रेस के बीच 
में छुत-छात बरतने से मनमुटाव बढ़ जाता है। 

#८ट (ह ) कर्विरेचन--कान बहाने वाली । इतनी जोर से कही हुई कि कान 
फूटकर बहने लगे । 

/८ (ई ) रक्ता--स््री पक्ष में अनुरक्त; वल्ञकों पत् में रागवती, जिसके तार राग 
के अनुकूल हैं । 

/८ (? ) या भक्तमनेन कल्पयति--भक्त कल्पयति मुहावरे के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है, अर्थात्‌ जो इस जैसे हूँठ के साथ भात-पानी ( मेल-जोल ) या दोस्ती रखती है। 
भात-पानी रखना आज भी भोजपुरी में बोला जाता है । 


१, शृद्रकविरचितं पश्चम्राभ्भुतकम्‌ २१ 


(७ ) इृदमपरं मनुष्यकान्तारभुपस्थितम्‌ | (८) एप हि धर्मासनिकपुत्रः पवित्रको 
नाम ग्रहन्नपुंर्चलीकी (£ ) उचोक्षः चोक्षगादितः ( 7०) राजमार्यडविदितजनसंस्पर्श 





यह दूसरा मनुप्यों का जमावड़ा हाजिर है। यह धमोसनिक का पुत्र 
पवित्रक नामका छिपा छिनरा पवितन्रताहीन किन्तु वेष्णव कहलाने वाला, राजमार्ग 


८ ( ७ ) मनुष्यकान्तार--मनुष्यों का जंगल, लोगों का जमावड़ा । 

(८ ( ८ ) धर्मासनिक--धर्मासन का अध्यक्ष, न्‍्यायाध्यक्ष । 

८ (८ ) प्रच्छचन्नपुंश्चलीक--छिपकर पुंश्चही रखने वाला । 

८ (६ ) अचोक्षः--चौक्ष शब्द के दो अर्थ हैं (१ ) चोखा, शुद्ध, पवित्र, 
सच्चा । ( २ ) भागवतों का एक सम्प्रदायविशेष जो बहुत छुआछृत बरतता था। अभि- 
नवगुप्त के अनुसार ये एकायन कहलाते थे--- 

चोक्षा भागवतविशेषा ये एकायना इति प्रसिद्धाः | 
भागवत में जिन्हें भगवत्प्रपपन्न एकान्तिन कहा है, वे ये ही एकायन जान पड़ते 
हैं ( भा० ८३।२० )। भरतमुनि कृत नाव्यशासत्र में भो चौक्षों का उल्लेख है--- 
पत्ञाण ग्रनिशाक्येप चोक्षेष श्रोत्रियेष च | 
शिष्टा ये चेव लिब्लस्थाः संस्कृतं तेष योजयेत्‌ || 
( नाखशात्र १७२६ निर्णशयसागर संस्करण ) 
श्री मनमोहन घोष ने नाव्यशाखत्र के अपने अंग्रेजी अनुवाद में चोक्षेषु पाठ माना है 
ओर एक प्रति का पाठ चौक्षेषु लिखा है । निणयसागर संस्करण में भी टिप्पणी में एक प्रति 
का पाठ चौक्षेषु है, यद्यपि मूल में अशुद्धू पाठ वाक्येपु रक्खा गया है । 

पादताडितक में भी चौत्त का उल्लेख आया है--एप हि. स वेन्नदण्डकुण्डिकाभाण्ड- 
सूलखितो वृषरुचौत्ञामात्यो विष्णुदासः ( २४।७५ ) | यहाँ वेन्नदण्ड ओर कुण्डिकाभाण्ड चौक्ष 
को पहचान बताई है । 

रूच्छुकटिक में दण्ड और कुण्डिका पात्र वाले एक परिधाजक का उल्लेख है जो बिगढ़े 
हुए हाथी के सामने पढ़ गया था-- 

ततस्तेन दुष्टटस्तिना करचरणरदनेः फुहलनलिनीमिव नगरीमुज्जयिनीमवगाह- 
समानेन समासादितः परिव्ाजकः | त॑ च प रिभ्रष्टदण्डकुण्डिकाभाजनं शीकरेः सित्तत्वा दुन्तान्तरे 
सिप्तं प्रच्य पुनरप्युद्घुष्टं जनेन । 
अर्थात्‌ वह बिगड़ा हुआ हाथो सूंड, पेर और दाँतों से उज्जयिनी को खूँदता हुआ 
परिव्राजक के पास आ गया। मुनिका कूंढी डंडा छुटककर एक ओर जा गिरा और 
वह हाथी के दोॉँतों के बीच चला गया। इस प्रकार दण्डकुण्डिका वाला यह परिब्राजक 
वोक्ष भागवत ही ज्ञात होता है। चौक्ष सम्बन्धी दहन तीन सूचनाओं के लिये मैं श्री चन्द्रबली 
पाण्डेय का अनुगृद्दीत हूँ. ( दुखिए उनका लेख, 'मस्‍्छुकरिक का परिब्राजक' नई धारा, 
अक्तूबर १६५२, ए० ३-४ )। गुजरात में स्वामी नारायण सम्प्रदाय के छोग जो बहुत 
छुआछुत या छूँ-छाँ मानते हैं चौखलिया कहलाते हैं । ज्ञात होता है कि प्राचीन चोत्ष शब्द 
की परम्परा उस नाम में बच गई है। 


सर चतुर्भाणी 


परिहरन्निब संग्रहीतादंवसनः सकुंचितसर्वाज्ञो ( 7? ) नाधिकाइयमंगुलीदयेन पिधाय 
चतरशिवपीठिकामाश्रित्य स्थित: । ( /९ ) हास्यः खल्वेष तपस्वी। (/२ ) यथा 
तावदय॑ मत्तकाशिन्या दुहितरं वारुणिकां नाम बन्‍्धकीसनुरक्त इति श्रूयते | ( /9 ) 
तदिदानी किमयमाकुलों भवति । ( /५ ) इृदमस्या विनयग्रचारपुस्तकमुद्घाट्वते । 

(?६ ) अंधो परवित्रक, किमिदमुष्णंस्थलीकृमेलीलया स्थीयते। (£#७) किं 
ब्रवीषि--राजमा्गें सलभमविदितजनसंस्प्श परिहरामि” इति । (#८) अ्र॑ंघों 
अविज्ञातजनसंस्पशों नाम परिहियते भवता | ( /६ ) वारुणाजघनपात्र जाह्वीतीथंसिव 
परमपत्रित्र ननु | ( २० ) कि बवीषि--“नेतदस्ति” शति | ( २१ ) किमिंद ग्रोपालकुले 


में अनजाने लोगों की मानो छुत बचाता हुआ, गीले कपड़े समेट कर सारा बदन 
सिकोड़ता हुआ, उंगलियों से दोनों नकुए दबाए हुए, चौराहे पर शिवपिंडी के सहारे 
खड़ा है। जरूर यह बेचारा हास्यपद है, क्योंकि यह मत्तकाशिनी की पुत्री वारुणिका 
नाम की टकहिया ( बन्धकी ) वेश्या पर आशिक है, ऐसा सुना जाता है। इस 
समय यह घबराया हुआ क्‍यों है ? तो उसकी आवाराग्दी के प्रोथों की पिटारी 
खोलता हूँ । 

अरे पवित्रक, क्‍यों तू धूप सेकते हुण कछुण की तरह गन बाहर-भीतर 
करते हुए खड़ा है ? क्‍या कहा--“राजमार्ग में आने-जानेवाले लोगों की सहज 
छूत बचा रहा हूं ।” ओ हो, तू अनजानों की छूत से छटकता है, पर क्या वारुणी 





रामकृष्ण कवि की मुद्रित प्रति में आचौक्षः चौत्षवारितः:' पाठ है जो त्रावणकोर 

विश्वविद्यालय की हस्तलिखित प्रति ( संख्या ५६६८ डी० ) का पाठ भी है। शेष तीन 
प्रतियों में ( मद्रास प्राच्य हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रह प्रति ९ २७२५ और 7२ २७२६ पुव॑ 
ज्रिवेद्धम्त महाराज के पोथोखाने को प्रति १४६१ 5 ) “अचौक्ष:ः पाठ हां है 
जो मूलपाठ ज्ञात होता है। इसो प्रकार चोक्षवारितः पाठ केबल मद्गासप्राच्य पुस्तक 
संग्रह की रि २०२६ प्रति में है। 7९ २७२५ प्रति में वह लु है। शेष दो प्रतियों में 
चोत्षवादितः पाठ है। अतणव हमें “अचोंक्षः चोक्षवादित:ः यही पाठ शुद्ध ज्ञात होता 
है। इसका अर हुआ अचोक्ष अर्थात्‌ आचार अष्ट होने पर भी जो चौक्ष रूप में प्रसिद्ध हो । 
आचोक्ष: चोक्षवारितः का अर्थ होगा चौचक्‍्क वंष्णव और चौज्ञों की मण्डली से घिरा हुआ । 

८ ( 2३ ) बन्धकी--नाची श्र णी की वेश्या जिसे बनारसों बोली में टकहिया 
कहते हैं । 

/८ ( ४५ ) अविनयग्रचार--ज्ञात होता है कि बोदछू और जैनों की भाँति 
बेष्गवों के धार्मिक नियम भी विनय! कहलाने लगे थे । उन्हीं के उल्लंघन की ओर यहाँ व्यंग्य 
संकेत है । प्रचार ८ चर्या, चाल-चलन । 

/८ट(४ ६) उप्णस्थलीकृम॑ लीला--गरम बाल रेत में धूप सेकने के लिये पढ़ा 
हुआ कछुआ जैसे गदन बाहर-भोतर निकाछता और सिकोइता है उसी प्रकार पविश्रक 
भी कभी खुलकर खड़ा होता और कभी अपने अंगों को खींच लेता है । 


१. शुद्रकविरथित पप्मप्राभ्ुतकम्‌ २३ 


तकविक्रयः कियते | ( २२ ) क्रितवेष्वपि नाम कैतत्रमारभ्यते | ( २३ ) क्विं बवीषि-- 
(२५) “साधु मषयतु भवान्‌ निपुणः खलु ते चारः” इति। (२५ ) कस्य चारः ? 
कुतश्चारः ? ( २६ ) न यूयों दापिनान्धकारं प्रविशति | नहिं से चारकत्यमस्ति | ( २७ ) 
सहसचक्षषरों हि वयमीह्शेषु प्रयोजनेषु | ( ऐट ) तदपनय शठग्रचारकम्चुकम्‌ | ( २१६ ) 
आहृतिमात्रभद्रकीं भवान्‌ मिथ्याचारविनीतों हाति । (२० ) अंधों सजनसबब्यवारिन्‌ 
विटपारशव, चोक्षपेशाचों वेश्याप्रसज़श्चेति (२१) आचारबिरुद्धमेतद्‌ विरुद्धाशनमितर 
मां ग्रतिभाति। (३२) अपि च चोक्षोपचारयंत्रितः ताम॒पग्रह्नन संदंशेन नवमालिका- 
मपचिनोषि | ( ३२ ) कि बवीषि--“सवथा निवृत्तोउस्मि विश्रमात्‌” इति। (३४०) 
पायसोपवासमिव के एतत्‌ श्रद्धास्यति | ( ३५ ) कि अवीषि--यश्वेत॑सुग्रसन्‍नोउसि 
शिप्यले निष्पादयतु मा भवान्‌” इति। (२६ ) दिप्यया भवान्‌ सत्रथमारूद/ | ( २३७ ) 


के जघनस्थक का पात्र गड़़ा के घाट की तरह बड़ा पवित्र हे? क्‍या 
कहता है--“ऐसी बात नहीं है ।” क्यों ग्वालों के घरों में छाँछ बेचता हे ? / चम्घड़ों 
से छाकटेपन की बात करता है ?)। बदमाशों से भी बदमाशी दिखलाता है। 
क्या कहता है--''माफ कर बाबा, तेरी जासूसी चौकस है ।” किसकी जासूसी ? 
कहाँ की जासूसी ? सूरज दीपक लेकर अधेरे में नहीं घुसता | मुझे जासूसों की 
जरूरत नहीं । में ऐसी बातों में हजार आँखों वाला हें । इसलिए बदमाशी का 
जामा दूर कर । केवल शक्ल से ही भलामानस तू ढोंगीपन से नम्र बना है। अरे, 
सज्जनों के सहपाठी और विटों के गुलाम, छुआछूत का भूत और वेश्याप्रसंग दोनों 
बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं, जैसे विरुद्ध भोजन। और भी, छुआछूत के ढोंग 
से बंधा हुआ तू उससे लगता हुआ मानो सेड़सी से नेवारी चुनता है। क्या कहता 
है--“अब मैंने रपकपना छोड़ दिया है ।”” खीर खाकर उपवास करने जैसी बात का 
कौन विश्वास करेगा ? क्‍या कहता है--“अगर आप मुझ पर इतने मिहरबान हैं 
तो मुझे अपना शागिद बना लीजिए ।”” बधाई है, तू सत्थथ पर आ गया । यदि 


#८ (२१ ) गोपालकुले तकक्करियः कियते--लछोकोक्ति, ग्वालों के घर जाकर 
मद्दा बेचना, यानी जो खुद भारों चग्घड़ है उससे छाकटेपन की बात करना । 

/८ ( २४ ) निपुणा--चौकस, होशियार । 

/८ ( ९८ ) शठप्रचारकब्चुक--शठप्रचार " बदमाशी, वही जिसे अवनिय 
प्रचार कहा है । कंचुक - जामा । 

८ (२६ ) आहृतिमात्रभद्रक --देखने भर का भलामानस । 

/८ ( २० ) सजनसबह्यचारिनू--सजनों के साथ पढ़ा हुआ। यहाँ व्यंग्य से 
प्रयुक्त है । 

/८ ( २० ) पविटपारशव-एक गाली, बिट का हरामी पिज्ञा । 

/#८ ( २० ) चोक्षपिशाच--चौक्षपन था छुआछूत का भूत | 

९८ ( २० ) पायसोपवास-- खीर भोजन करते जाना ओर उपवास करना । 


२४ चतुर्भाणी 


यदि च विटले कझृतो निश्चय: शौत्रिमेव वेशयुवर्तिग्रणयपरिपरभूतमिशध्याचारकब्चुक- 
मुद्घारयताम्‌ | ( रेट ) घुष्यतां विटशब्दः | ( २६ ) किमाह भवानू--“श्रण॒तोऊस्मि”! 
शति । (४० ) हन्तेदानीं दत्तः ग्रदेयकः स्तैरमयन्त्रितरचाचारः | ( ४१ ) अयमिदानी- 
माशीर्वादिः न 
?६-.- (अत्र) आक्षिप्रस्नस्तवस्रां ग्रशिथिलरशनां मुक्तनीवीं विहस्तां 

(आ ) हस्तव्यत्यासगृप्तस्तनविवरवलीमध्यनाभिग्रदेशाम । 

(8 ) लज्जालीनोपविष्टां नहि नहि विद्यजेत्येवमाक्न्दमानां 

( ई ) शय्यामारोप्य कान्‍्तां सुरतसमुदयस्याग्रसस्यं ग़हाण ॥ 

(? ) कि बवीषि--उपस्कारित॑ श्रेयः. चिक्रित्सितोउस्मि' इति | ( २ ) यद्येव 
माचायदक्षिणेदानी मेष्टव्या । ( ३ ) कि बवीषि--“ननन्‍वयमजलि:” इति। (9) भो 
नेन्वयमतिव्ययः | (५ ) भवतु | ($ ) हृदानीं निषन्‍नशिष्याः स्मो व्यम्‌। (७) 
भवानिदानीमाचायों न शिष्यः | ( ८ ) सयर्व स्तेरमयन्त्रिश्चर | (६ ) साधयाम्यहम्‌ | 
( /० ) ( परिक्रिम्य ) 


व्सानन छरी. अननदथगगं ढनी। चनमीी उन्‍ना सन्‍नी। 


विट बनने का निश्चय ही कर लिया है तो वेश्याओं के प्रणय के लिये कीलदार 
डंडे के समान घातक झूठे आचार का बाना जल्दी से उतार कर फेंक और गुंडई 
की ललकार लगा। तूने क्‍या कहा-“आपका ताबेदार हें ।” तो तुझे 
मैं मनमाने ढंग से खुल खेलने का इनाम देता हैँ । अब यह मेरा आशीवाद ले--- 

१९--बिखरे और छुटे हुए बर्तनों वाठी, ढीली करधनी वाली, छुटी नीवी 
वाली, घबराई हुई, हाथ पर हाथ चढ़ाने से स्तन त्रिवली और नाभि प्रदेश छिपाकर 
लजाते हुए बेठी हुई--ना ना, मुझे छोड़” चिल्लाती हुई सत्री को शब्या पर 
ले जाकर सुरत सम्मिलन की पहली फसल कांट । 

क्या कहता है--“आपने उपकार का ढेर छूगा दिया। में भला चंगा 
हो गया ।”” यदि ऐसा हे तो अब मुझे आचाये दक्षिणा मिलनी चाहिए । क्‍या कहा-- 
“प्रणाम हाजिर है ।” अरे, ऐसी बड़ी फिजूलखर्ची | अच्छा, आजसे हम शिष्य वाले 
तो बन गए । पर तू तो पूरा गुरु हे, चेछा नहीं | अकड़ते हुए मनमानी मौज हे । में 
चला--( घूमकर ) 


९८: ( ४० ) प्रदेयक ८ इनाम, बख्शीश । 

९६६ डे ) अग्रसस्य--पहली फसल । सुरत मिलन से पूव चुम्बनादि द्वारा छेढ़- 
छाइ की ओर यहाँ संकेत है। समुद्य ८ सम्मिलन । 

/६ ( ४ ) उपस्कारितं श्रेयः--उपस्कारित ८ बढ़ा दिया, ढेर लगा दिया । 
लोमान ने अपने संस्करण में उपधारितं श्रेयः पाठ रखा है और कोई पाठान्तर भी नहीं 
दिया । उपधारित 5 विचारा, सोचा, अर्थाव्‌ आपने हित की बात सोची । 


१, झद्रकविरचितं पद्मप्राध्तकम्‌ २५ 


(!? ) ही ही साधु भो! नानाकुयुमतमवायसमिणिडितेन ( १२) वसन्तमध्याह- 
स्ैदावतारसपशंसमगेन ग्रतिहारित इवाहं (/३ ) माल्यापणप्रासादसंबाधविनिःश्ृतेन 
विपणिवायुना नूनमृपस्थितोंउडस्मि | ( 292) ( पुप्पवीर्थी विलोक्य ) ( /५ ) मूर्तिमतीव 
नानाकुसुमसमवायाज्जग्रत्यज्ञा वसन्तवधूः | ( /६ ) इयं हि-- 

२०--. (अ) पद्मोेत्फुल्लश्रीमद्वक्त्रा सितकुसुममुकुलदशना नवोतषललोचना 
(आ ) रक्ताशोकप्रस्पन्दोष्टी अमर्ुतमधरकथिता वरस्तवकस्तनं | 
( $ ) पृष्यापीडालड्डारा्या मधितशुभकुसुमवसना सगुज्जलमेखला 
( ई ) पुणन्यस्तं नारीरूप॑ वहति खलु कुसुमवरिपणिवेसन्तकृटुम्बिनी ॥ 

(४ ) भोः सर्वधा नानाकुसुमसमवायगन्धहतहृदयो5ह दुप्कर॑ खलु॒करोमि 
एनामतिक्रामन्‌ | (२ ) ( परिक्रम्य ) ( ३ ) इृदमपर॑ं परिहासपत्तनमपस्थितम्‌ | (9 ) 


बी नी ना पी तभी जा न 


वाह, क्या खूब ? इस तरह फूलों के ढेरों के साथ टकराने से सुगन्धित, 
वसनन्‍्त की दोपहरी में घूमनेवालों के पसीने के स्पश से शीतल, मालाओं की दुकानों 
और मकानों से रुक-रुककर चलती हुई बाजार की हवा मानो प्रतिहारी की भाँति आगे 
बढ़कर मुझे भंट रही है । ( फूल बाजार को देखकर ) तरह तरह के फूलों के ढरों 
से अंग-प्रत्यंग सजाए हुए यह पृष्पवीथी वसन्तवधू सी दीख पड़ती है | यह-- 

२०--फूले कमल रूपी सुन्दर मुखवाली, सफेद फूलों की कलियों जेसे दाँत 
वाली, नये नील कमल रूपी आँखों वाली, रक्ताशोऋ के झुग्गे जेसे फड़कते ओंठ वाली, 
भोंरों की गुज्ञार रूपी मीठी बोली वाली, अच्छे फूलों के गुच्छे जेसे स्तनों वाली, 
पुष्पों के सेहरे के गहने से सुशोमित, ग्रूँथे हुए सफेद फूलों के कपड़े पहने, सफेद 
माला रूपी मेखला से युक्त, फूलों की दुकान फूलों से सजी हुई स्री की शोभा दिखाती 
हुई वसन्त की गृहिणी जैसी लगती है । 

आः, अनेकानेक पुष्प समूहों की गन्ध में मेरा हृदय फेस गया है, अतः इस पुष्प- 
वीथी की छोड़कर जाते हुए मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है, इसे छोड़ना एक कठिन 

काम है। (चूमकर) यह दूसरा हँसी का बाजार हाजिर हो गया। यह मृदंगवासुलक नामका 

१६ ( ११ ) नानाकुसुमसमवाय, १६ (१२ ) वसनन्‍्तमध्याहस्रैदावतार, १६ 
(१९ ) माल्यापसुप्रासादसंवाघ--इन तीनों पदों के द्वारा वायु को सुगन्धित, शीतल 
ओर मन्द सूचित किया गया है। ये तीनों विशेषण प्रतिहार पक्त में भी लगते हैं । 

२० वे श्लोक में फूलों की दुकान की कल्पना वसन्‍्त-वधू के रूप में की गईं है, 
अतएवं वर्णन दोनों पक्षों में चरिताथ होता है । 

२० (आ ) रक्ताशोकग्रस्पन्दोष्टी--फूलों की दुकान में अशोक के छाल फूलों से लदे 
हुए छरम्बे-लग्बे कुग्गे डोरी में बॉँचकर बन्दनवार की तरह सजाए रहते थे। उनके हवा 
में हिलने के कारण उनका रूपक फड़कते हुए ओठों से खींचा गया है । बिम्धोष्ठी की 
तरह प्रस्पन्दोष्टी रूप भी प्रयोग सम्मत है; इसका पाठान्तर भी नहीं है । 

२० (१ ) परिहासपत्तन--हँसी की संडी । “पत्तनं पुटभेदनसू--अमर । पत्तन 
विशेषतः ऐसे नगर को कहते थे जहाँ व्यापार की मंडी होती थी और जिसमें मार की 


२६ धबतुर्भाणी 


एष हि मृदज्ञवासुलको नाम पुराणनाटकविटः “भावजरद्गवः” इति (५ ) गरिका- 
जनोपपादितद्वितीयनामधेयः. सुकुमारगायकस्य आयेनागदत्तस्योदवसितान्निर्गच्छति | 
($ ) सुष्ठ तावदनेन नीलीकमस्नानानुलेपनपरिस्पन्देन जराकोपीनग्रच्छादनमनुष्ठितम्‌ | 
(७ ) सर्वेतखश्नेष धान्त्रः (८) न शक््यमिममनभिभाष्यातिक्रमितुम | (६£ ) परि- 
हसिष्याम्येनम्‌ | ( 2० ) ( निर्दिश्य ) 

( ?/ ) भावजरद्गव, अपि सुभमिक्षमनया जरसा। (7२ ) किमाह भवानू-- 
“एप भवतों निर्वेदात्‌ जरदभुजज्ञ शव जरात्वचमृल्॒जामि”” जति | ( /३ ) आणेः स 


जमा जहा जात “जता अत "अत जयाकारा अपाका- ज्यादा ज्यादा भरा आयादल यहा चाय जायकम अत उकाा आया आशाकता-अयका 


पुराने नाटक का विट जिसका वेश्याओं द्वारा दिया हुआ दूसरा नाम 'भावजरदगव' 

है, सुरीले गायक आये नागदत्त के घर से निकल रहा है। खिजाब, स्नान और 
अनुलेपन की चटक-मटक से इसने अपना बुढ़ापा मानो छंगोट से छिपाया है। 
यह भला आदमी सब का मित्र है। इससे बिना बोले जाना सम्भव नहीं। इससे 
हँसी ठिठोली करूँगा । ( इशारा करके ) 

अरे भावजरद्गव, कया इस बुढ़ीती में भी तुझे सुकाल है ? क्‍या कहा 

तूने-- आपके सुध न लेने से बूढ़े साँप की तरह केचुल छोड़ रहा हूँ ।” मालूम 
गाठें खुलती थीं। पुट का तात्पय है बन्द माल की मुहर । इस प्रकार गाठों पर छगी हुई 
सेकड़ों मुहरें काशी आदि पुराने नगरों की खुदाई में मिली हैं। पत्तन की ध्वनि यही है 
कि उसमें एक के बाद दूसरी हँसी की गठरी या पिटारी खुलती जाती थी । 

२० (५9) पुराण नाटक विट--घुराना नाटक विट | ध्वनि यह है कि झदंग- 
वासुलक पहले वेश के नाटक में सक्रिय अभिनेता था, पर अब बुद्दा होने के कारण केवल 
विट बन गया था । 

रऐ० (2 ) भावजरद्गव--भाव ८ एक आदरसूचक संबोधन; मान्ये भावो5पि 
वक्तव्यः किब्निदूनेपु मारिप:--भरत । जरदगव > बुड्ढा साँड । 

२० (५) उदवसित 5 घर । गृह गेहोदवर्सितं वेश्म सञ निक्रेतनम्‌-अमर । 

२० (६ ) नीलीकमे--खिजाब । घूतं विट संवाद में इसे हो नीलालेप कहा है- 
जलघरनीलालेपः तडित्समालभनविहलदयात्रः | 
विकसितकुटजनिक्सनों विटो यथा भाति घनसमयः || २ ॥ 

बादल-सा खिजाब लगाए, बिजली ( सौन्दर्य से कौंचती हुईं किशोरी ) के आलिंगन 
से रोमाश्चित, फूलदार जामदानी का बाना पहने विट मेघकाल-सा सुदावना लगता है। 

२० (६ ) परिस्पन्द--तड़क-भड़क । 

२० (६ ) जराकोपीनग्र च्छादन--खिजाब रूगाकर बुढ़ापे को मानो छंगोट से 
छिपाना चाहता है जो छिप नहीं रहा है। प्रच्छादन ८ छिपाना। 

२९० ( 7२ ) निर्वेद--उपेक्षा, सुध न छेना, किसी की ओर से बेफिक्री करना । विट 
ने जो व्यंग्य किया था उसी का उत्तर वासुलक ने बात की धार को तीखा करते हुए दिया है 
कि आपने जब भुला दिया तो मैं बूढे साँप की तरह चुपचाप जाड़ा गुजारता रहा और अब 
वसन्‍्त में कंचुल छोड़ रहा हूँ । 

२० ( 7२ ) जरदूभुजंग---पुराना साँप या बुद्दा बिट । 


१. झृद्धकविरचितं पप्मप्राशुतकम्‌ २७ 


पश्यामः | ( ४ ) पुनयुवेव भावः । (2५ ) सिद्ध हि ते मायया योवनकर्म । ( /$ 2) 
तब हिं--- 
२१-- (अर ) रायोयादितयोवनग्रतिनिधिच्छन्नव्यलीक॑ शिरः 
(आ ) संदंशापचितोत्तरोष्टपलितं निर्मेश्डगण्ड मुखम्‌ | 
( ३ ) यत्नेनारचितामजागुणब जेनानेन चाज्नस्य ते 
( ई ) लेपेनव पुराणजजेरचहस्यायोजितं योवनम्‌ ॥| 
(7 ) कि बवीषि--मदनीयं॑ खलु पुराणमघु” इति। (२) मनोरथ एप 





पड़ता है तू अपने प्राण भी छोड़कर कायाकल्प कर रहा है। तभी तो फिर जवान 
हो गया है| बनाव-चुनाव से जवानी साधने में तू सिद्ध है। तेरा-- 

२१-- सिर खिजाब से पैदा की गई नकछी जवानी के सूचक बालों की 
ओलती से ढका हुआ ( अर्थात्‌ बीच में गंजा ) है, और मुँह मूछों के पके बालों को 
चिमटी से कुपट कर सफाचट दाढ़ी वाला हे । यलपू्वक की हुईं मरम्मत के बल से 
जैसे पुराना गिरहर मकान ठहरा होता है वेसे ही अंगों की लीपापोती से सँवारी हुई 
तेरी जवानी है । 

क्या कहता है----“पुरानी शराब अधिक नशीली होती है ।' तेरी यही हिसे 


विकन->+-मननमकमननान 


२० ( /२ ) जरालचमृत्तजामि--केंचुल छोड़ रहा हूँ । इसकी व्यंजना यह 
भी है कि बुढ़ापे के कारण मेरे क्रुरियाँ पड़ रही हैं, अर्थात्‌ आपके खबर न लेने से में सूखता 
जाता हूँ । 

२० (/२३) प्राण: सह--विट मजाक को और भी चुटीछा करते हुए कहता है 
कि तू केंचुल ही नहों अपनी जान भी गँवाकर कायाकढुप कर रहा है, अर्थात्‌ नया जन्‍म 
लेकर तू मुश्टंडा हो गया है। 

२० ( ४५) मायया योवनकर्म--बुढ़ापे को छिपाकर बनाव-चुनाव से जवानी 
लाना । 

२१ (अर) व्यलीक--ओलती या ओरी । 

२४ (अर ) छुचर--छान या छुप्पर । सच्चे योवन में तो पूरा सिर बालों से ढका 
रहता है, किन्तु रागोत्पादित यौवन में सिर के बीच का भाग गंजा हो जाता है और केवल े 
चाँद के चारों ओर बनावटी यौवन के प्रतिनिधि कुछ थोड़े से बाल रह जाते हैं जिनकी उपमा 
छुप्पर के सिरे की ओलती से दी गई है । 

२१ ( आ ) संदंशापचित--सँड्सी या चिमर्टी से झूँछों के पके या सफेद बालों को 
कुपट या उखाड़ देते हैं, उसी की ओर संकेत है । शेष कपोलों के बालों को सफाचट कर दिया है। 

९? (॥ ) आमजा--लिपाई-पोताई, जिसे प्राचीन लेखों में खण्डस्फुटित-संस्कार 
कहा गया है । 

२१ (३ ) लेप - खिजाब आदि का रूगाना; पलस्तर । 


र्ष चतुर्भाणी 
भावस्य | (३ ) सर्वथा जिफलयोक्षरलोहचूरसमृद्विस्तु भवतः । (४ ) साधया- 
म्यहम्‌ । (५ ) ( परिक्रिम्य ) 

( ६ ) अये अयमिदानी सहसोपस्थिते बयि द्ृतसभालिन्दतः शिलास्तम्भेनात्मा- 
नमाव्रत्य स्थित। | (७) (विलोक्य ) (८) भवक्‍तु। (६) बविज्ञातम्‌। ( /० ) 
शेवलिकोउयम्‌ | ( // ) किं तु खल्वस्थास्मदशनपरिहारेण ग्रयोजनम्‌ | (£२ ) कि 
मालतिकादूतीस्यंग्रहाविनय आत्मशह्ञामुत्पादयति | ( ३ ) भवतु | ( /४ ) परिहास- 
प्लवेनेनमवर्गाहि प्ये | 

(६ ) भो दिजकुमारक किमिदमात्मग्रच्छादनेन सुहत्ममागमः छुत्रेण चन्द्रातप 
इव ग्रतिषिधष्यते । ( १७ ) एप निश्वत्य प्रहसितः। ( /८) कि बवीषि--*स्वायतं 
सुहत्कशंघाराय” इति | ( /६ ) भद्र कुतों मे सुहत्कर्ंघारता यो5हं_तस्माद इन्द्वरति- 
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है तो त्रिफशा, गोखरू ओर लोहे के चूरे (से बने खिजाब ) से तेरी सब तरह 
बढ़ती हो । में चला | ( घूमकर ) 

अरे, सहसा मेरे आ पहुँचने पर कोई अभी जुआखाने की ब्योढ़ी के खम्भे 
के पीछे अपने को छिपाकर खड़ा हो गया है। ( देखंकर ) ठीक, पहचान लिया । यह 
शेषिल्क है | मुझसे छिपने का क्‍या कारण ? क्‍या मालतिका की दृती को पकड़ 
रखने की बेहूदगी के बारे में वह शक्र पैदा करता है ? ठीक, हँसी के गोते से उसकी 
थाह ढूँगा | 

अरे ब्राह्मण के बेटे, क्‍यों मित्र के मिलने पर अपने को छिपाकर छतरी से 
चाँदनी रोकने की तरह व्यथ काम करता है ? यह निकल कर हँसता है | क्या कहता 
है--“सुहत्कणंधार का स्वागत ।” भले आदमी, कहाँ मेरी सुहत्कर्णधारता जो 
तूने मुझे अपने दोहरे रतिप्रणय से विमुख रखा ? 


२१ (६ ) द्तसभाहलिन्द--ज्ञात होता है कि वेश के अन्दर द्यतसभा का भवन 
अलग बना होता था । उसके अलिन्द या द्वारकोष्ट के बाहर की ओर के बरामदे में पत्थर के 
खम्मे छगे रहते थे, उन्हों की ओर संकेत है । 

२१ ( 7९ ) स्वयंग्रह--जबरदस्ती पकड़ लेना, दूसरे की सहमति के बिना अपनी 
ओर से बलपूवंक कामुक भाव से किसी को रोक लेना । इसका माघ में प्रयोग हुआ है--- 

त्रसत्तपाराद्रियुताससम्भ्रमस्वयंग्रहाइले पसुसेन निप्कयम्‌ | 
शिशुपाल वध (।४० 
प्रियग्रार्थ नां विना करठग्रहणएुम्‌ू--मह्लिनाथ । स्वयंग्रहाविनये आत्मशंकां इस प्रकार 
पदच्छेद होगा | 

२१ ( /६ ) चन्द्रातप 5 चाँदनी । छुनत्रेण चन्द्रातपः प्रतिषिध्यते--( कोकोक्ति ) 

छाता लगाकर आती हुई चाँदनी कहीं रोकी जाता है ? 


९२? ( 7८) सुहत्तशंधार--मित्रों की नाव पार छगाने वाला, उनका टेढ़ा कांम 
साधने वाला । 


१. झुद्रकविरखितं पद्मप्राभुतकम २६ 


प्रशयसाहसात्‌ बहिष्कतः। (२० ) कि बवीषि--“नैतदृस्ति” इति। (२१ ) अयि 
सुरतोन्छकत्ते, मा मेवम | ( २२ ) प्रकाशं सल्वेतद यथा शेपिलकस्य यृहे शाक््यभिक्षकी 
प्रतिवसतीति | ( १३) सा क्िल लगे उत्पन्चकामया मालाकारदारिकया मालतिकया 
त्वत्सकाशं दोत्येनानुग्रेषिता । ( २४ ) तस्याश्व लया निरुपस्क्ृतभद्गरक॑ रूपयोवनलावरय- 
मामिपभूतम॒हिश्य ( २५) तदालमेवावेक्षितमू, नायातिकम्‌ | (२६ ) ऊि अवीपि-- 

क्या कहा ?--“नहीं एसी बात नहीं है ।” अरे सुरत के टुकड़खोर, 
मुझसे ऐसा मत कह । सबको पता है कि शेषिलक के पड़ोस में बौद्ध भिक्षणी बसती 
है। कामभाव उत्पन्त होने से मालित की छोकरी मालतिका ने उसे तरे पास दूती 
बनाकर भेजा। उस दूती के श्रंगारविहीन रूप, यौवन और लावण्यमय 
शरीर पर मांस की तरह ललककर तूने तुरत उस पर ही आँख गड़ा दी, भविष्य 


२१ ( ४६ ) साहसात्‌ बहिप्कृत:---वतात्पय यह कि साहस के कामों में तो 
निजो मित्रों को अवश्य साथ में लिया जाता है, तूने मुझे उसका पता भी नहीं दिया। 
इन्द्र 5 १. दो के साथ; २. लड़ाई-झकगड़ं का काम । 

२/ ( /६ ) द्वन्द्रति---१, दो के साथ रति; २. रहस्यरति ( इन्द्र 5 रहस्य; 
सूत्र ८।१।१५, दन्द्र रहस्यमर्यादावचनब्युसक्र मणयज्ञपाश्रप्र योगामिव्यक्तिपु ) | 

२/ ( /६ ) प्रशय--॥. प्रेम; २. बल पूवक ले लेना । | 

२४ ( /६ ) ग्रणय साहस > छीन रपट कर लेने का साहसी काय । धूत-विट 
संवाद में श्रेष्टिपुत्र कृष्णिलक के गुंडई के कारनामों में मित्र के लिये किए हुए इस प्रकार के 
जानपर खेलकर साधथे जाने वाले कामों का भा उल्लेख है । 

२१ (२! ) स॒रतोन्छवत्ति--खुरत का सिल्ला बीनकर काम चलानेवाला; एक 
नायिका से बद्धानुराग न होकर जिस-तिससे लड़ मिलाने वाका पतित नायक । 

२१ ( २४ ) निरुपस्कृत भंद्रक > बिना सजाया सँवारा हुआ रूप । यह 
शब्दावली शिल्पगत देवप्रासाद से ली गईं है। मन्दिर के मंडोवर या गर्भगृह का बाहरी 
भाग भद्रक कहलाता था। चार दीवारों के चार भद्गक होते थे। उन्हें रथ या मुख आदि 
के निगम निकाल कर सजाया जाता था जिससे मंदिर व शिल्प में अधिक सौन्दर्य उत्पन्न हो 
जाता था । ऐसे निगम रथ, प्रतिरथ, कोणक रथ; या भद्गक, प्रतिभद्क, कोणक भद्गरक 
कहलाते थे । यदि भद्गक में प्रतिभद्रक या प्रतिरथ आदि की सजावट न की जाय तो वह 


क्षनुपसरकृत या सादा रहता था । 
२१ (२५ ) तदात और आयतिक--ये दोनों छोकायत दशन के पारिभाषिक 


शब्द थे। तदात्व 5 उसी समय का; नगद, प्रत्यक्ष । आयतिक ८ आनेवाला, उधार | 
तात्पय है कि तू ने नगद मार पसंद किया, उधार नहीं। इससे मिलते हुए लोकायतिकों 
के मत के दो पुराने सूत्र और उपलब्ध थे--“वरं सांशयिकान्निष्काइसांशयिकः कार्पापणः'(खटके 
'में पढ़ी सोने की मुहर से बेखटके मिलने वाला चाँदी का रुपया अच्छा है ); अथवा 'वरमद्य 
कपोतः श्वो मयूरात्‌! ( कल की मोरनी से आज्ञ की कबृतरी अच्छी )। यहां प्रत्यक्षचादी 
थावांकों का दृष्टिकोण था। उसी का उल्लेख अगले वाक्य में है--अनागतसुखाशया प्त्यु- 
पस्थितसुखत्यागो न पुरुषाथः | यह शब्दावली मद्दाभारत शान्तिपव से ली गई है-- 


३० चतुर्भाणी 


“सखे यत्सत्यमनायतयुखाशया प्रत्युपस्थितसुखत्यागों न पुरुषाथ!। (२७) न दीपिना- 
स्निमागंणं क्रियते” इति। (ए८ )भोः सुष्ठ कृतम्‌। (२६) वश्चितं खलु रहस्य॑ 
यदीदं न विस्तरतों त्रयाः। ( २३० ) वक्स्तरत ड्दानीं श्रोतव्यम्‌ | (२१ ) किमाह 
भवान्‌ू--“क श्दानीमविनयग्रपश्चयमात्मनः ग्रकाशयति | (२२) किन्तु समासतः 
श्रयताम्‌ | ( ३३ )तया हि प्रसभमाकान्तयाउमिहितो 5ह मू-- 
२२-- ( ञअ-) सम्पातेनातिभूमिं ग्रतरसि शठ हे मान्या: खत वर्य॑ 

( आर ) दोत्येनाभ्यागतायाः चपल न सह यत्ते व्यव्तितम | 

( ३ ) छच्छाद रुद्धाउस्मि जाता परग्रहवसतिं सम्प्राप्य पिजने 

( ई ) मा में हा प्रसीद प्रिय विश्ृज पुरा कश्चित्‌ प्रविशति ॥ 

(/ )इति। (२) साधु भोः अमदज्ञो नाटकाड्लः संवत्त:। ( २) अनेन 


में मिलने वाली के लिए नहीं ठहरा । क्या क॒हा--“मित्र, यह सच है कि अनागत सुख 
की आशा से आए हुए सुख को छोड़ना पुरुषा्थ नहीं, इसलिये मैंने वेसा किया । 
दीपक से आग नहीं खोजी जाती ।” अरे, तूने ठीक किया । अगर तूने इसे विस्तार 
से न बताया तो रहस्य बेमजा रहेगा। तो बात विस्तार से सुनने लायक हे । तूने 
क्या कहा--'कौन स्वयं अपनी बेहदगी का पचड़ा खोलता है ? किन्तु थोड़े में सुन । 
२२--उसने अपने ऊपर जबदंस्ती होते देख मुझसे कहा--““इतना भरोसा दिलाकर 
अरे बदमाश तू मुझे ठगता है, में इज्जतवाली हूँ ।” अरे चपल, इस काय पर आई 
हुई के साथ्र ऐसा व्यवहार ठीक नहीं । दूसरे के सूने घर में पहुँच कर मुझे जबद॑स्ती 
रोक लिया गया | ऐसा मत कर । मुझ पर कृपा कर । मुझे छोड़ कोई आ रहा है । 
वाह बिना मृदंग के नाटक का अंक समाप्त हो गया । यों सुरत के नियम 


ग्रत्युपस्थितकालस्य सुखस्य परिवजनम्‌ | 
अनागतसुखाशा च नैप बुद्धिमतां नयः ॥ 
शान्तिपव, पूना संस्करण /२१२६ 
अर्थात्‌ मिले हुए सुख को छोड़कर आने वाले सुख की आशा करना समझदारी नहीं। 

२१ ( २७ ) न दीपेनास्निमार्गणं कियते--( छोकोक्ति ) जिसके हाथ में दीपक है 
वह उसी से अभि पदा कर लेगा, दूसरी जगह आग खोजने क्‍यों जायगा 

२१ ( २६ ) वच्चितं खलु रहस्यं-- तात्पर्य यह कि रहस्थ का मज़ा भी उसके 
बताने में है, बिना कहे रहस्य बेमज़ा रह जाता हैं। 

२२ (अर ) संपातेन अतिभूमिं-- विश्वास की भूमि पर दूर तक पहुँचा कर, 
विश्वास की अति मात्रा उत्पन्न करके । 

२२ (९ ) अमदज्ज  नाटकाडूः संवत्तः--काम का उपभोग सहचारी क्रियाओं के 
बिना हो पृवस्खलन के कारण समाप्त हो गया। अम्ृदज्ञ नाटक के विषय में पादताढतिक में. 
आंया है--अनेन हि नरेन्द्रसदम विशता पदैसंन्धरेरवीणमरद्मेकनटनाटक नाठ्यते ॥ 
( श्लोक रे८ )। इससे सूचित होता है कि नाटक के अंक के आरम्भ की सूचना सदद्ध 
वीणा भादि वाद्यों से दी जाती थी । 


१. झूद्कविरचित पद्मप्रान्ुतकम्‌ ३१ 


सुरतसन्धिच्छेदेन स्थिरीकृतों वासिष्टीपुत्रेण विटशब्दः | ( 9 ) वयस्य सुभगो भव | ( ५ ) 
साधयाग्यहम्‌ | ( ६ ) ( परिक्रिम्य ) (७ ) हन्त भों। सुरतसर्वातिथिसनिवेशं वेशमनु- 
ब्राप्ताः | ( ८ ) योउयमस्‌-- 
२३-- (अर ) कामावेशः केतवस्योपदेशो 
( आ ) मायाकोशो वच्चनासनिवेशः | 
( $ ) निर्द्रव्याणामप्रसिद्धप्रवेशों 
( ६ ) रम्यक्लेशः सुप्रवेशो5रतु वेशः ॥ 
(7) (परिक्रम्य) (?) के एप मलिनगप्रावाराबगुर्ठितशरीरः सड्भुचितसर्वाज्नो वैश्या- 





को तोड़ कर वशिष्ट पुत्र तूने विट शब्द की जड़ जमा दी (तू पक्‍का विट है जो 
दूती के साथ ऐसा किया )। मित्र, तेरा मिलन हो, में चला । ( घूमकर ) लो सुरत 
के मेहमानों की बस्ती वेश आ गया | यह वेश--- क्‍ 

२३--गणिकाओं का यह वेश काम का आवेश, बदमाशी का उपदेश, माया 
का कोश, ठगी का अड्डा, गरीबों को न घुसने देने के लिए बदनाम है। यहाँ के 
दुखड़ें भी मज़ेदार होते हैं | इसका प्रवेश सबके लिये सुलूम हो । 

( घूमकर ) गंदी चादर से अपना बदन ढक कर देह सिकोड़ हुए वेश्या के 

२२ (२) सरतसन्धिच्छेद--यह रति क्रीड़ा का पारिभाषिक शब्द था । सन्धि ८ 

सेंच, विवर | सुरतसन्धि > योनिविवर । सुरतसन्धिच्छेद > वेश में नथबंद गणिका दारिका 
या नोची के साथ प्रथम सुरत कर के उसे छूती करना । या उसकी जवनिका (आं० हाइमन) 
छिन्न करना । जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हो वही सच्चा विट माना जाता था। सुरतसन्धिच्छेद 
की दूसरी व्यंजना भी है, अर्थात्‌ सुरत कम साधने के लिये किसी के घर में सेंघ लगाकर 
घुसना । इस पक्त में 'स्थिरीकृतः विटशब्दः” का संकेत यह है कि जिसने ऐसा साहस किया 
हो उसे ही सच्चा विट समझना चाहिए । 


२२ (५) सुभगों भव--मेघदूत २।२६ ( सौभाग्य ते सुभगविरहावस्थया 
व्यक्षयन्ती ) में मबल्लिनाथ ने सुभग की व्याख्या की है--स खलु सुभगो यमज्जनाः कामयन्त 
इति, जिसे स्त्रियों का प्रणय प्राप्त हो वह सुभग है। बाण ने लिखा है कि उज्जयनी के 
प्रत्येक भवन में मदनयष्टियों में लगे हुए घंटे दाम्पत्य जीवन के सौभाग्य की सूचना देते थे 
कि यहाँ पति-पत्नी का पारस्परिक प्रणयभाव समरस और अक्षुण्ण है ( रणितसौभाग्यघण्ट: 
प्रतिभवनमुच्छितेः मकराह्ः मदनयश्टिकेतुभिः प्रकाशित मकरध्वजपूजा,काद० अनुच्छेद ४४)। 

२३ (२ ) प्रावार > ऊपर से ओोढ़ने की चादर । दिव्यावदान में सुबण प्रावार 
या ज़री के काम की चादर का उद्लेख आया है। ( पए० ३१६ )। 

२३ (२ ) वेश्याज़र > वेश्या के बढ़े भवन के सामने का अजिर या खुला स्थान 
जो मुख्यमवन और अलिन्द ( या बाह्य प्रकोष्ठ ) के बीच में होता था । 


३२ चतुर्भाणी 


ब्णात्‌ द्रततरमभिनिष्कामति | (३) अये सम्भ्रमाद अष्ट काषायान्तमुपलक्षये | 
(9) आस एप धर्मारण्यनितरात्ी संपिलको नाम दृष्टशाक्यभिक्षः। (५) त्रहो 
सारिशता वुद्धशासनतस्य ( $ ) यरैवंविधेरषि वथामुरडरसदूभिक्ष भिरुपहन्यमानं प्रत्यह- 
मभिपृज्यत ए4॥ (७ ) अथवा न वायसोच्छि््ट तीथ॑जलमृपहत॑ भवेति | ( ८ ) एप 
तिरस्ृत्यवात्मानं हप्टवेत्रास्मानभिप्रस्थित! | (६ ) भवतु | ( 7० ) मस वाक्शरगों- 
चरो-श्षतों न यास्यति | ( 22 ) अभिभाषिष्ये तावत्‌ । ( /२ ) ( निद्श्य ) 

(९३) बिहाखेताल के दानीमुलुक इब दिवाशक्लितश्चरसि | (४9) किं 
ब्रवीपि--साग््रतं विहारादायच्छामि" इति। (४५) भूतार्थ जाने विहारशीलतां भदन्तस्य | 
(/$ ) धान्त्र क दानीं वेशवीथीदीपिकागतों बक हब शह्लितश्चरसि | ( ४७) ननु 


(हक गी का पका शक 


आंगन से जल्दी निकछता हुआ यह कौन है ? भरे में देखता हँ कि हड़बड़ी में 
गिरा हुआ गेरुए वस्त्र का छोर दिखाई देता है। आ, वह यही बिहार ( धमोरण्य ) 
. में रहनेवाला दुष्ट बौद्ध मिश्षु संघिलक हैं । अहो, यह बुद्ध शासन भी केसा पवित्र है 
जो इस तरद के व्यथं सिर मुँडाए हुए दुष्ट मिक्षुकों की चोट सहता हुआ भी 
दिन-दिन पूजा जा रहा है। अथवा, कोवे से जूठा होने पर भी तीथ जल अशुद्ध 
नहीं होता । उसने मुझे देख लिया है, इसलिए अपने आपको छिपाकर भाग रहा है । 
टीक, यद्वि वह मेरी बातों के बाणों से छू गया तो बिना चोट खाए न निकल 
सकेगा । तो उससे बात करूँगा । ( इशारा करके ) 
अरे बिहार के भूत, क्यों उल्लू की तरह दिन में डर कर चलता है ? क्‍या 
कहता है--“अभी तो बिहार से चला आ रहा हूँ ।” भदन्त की बिहार-शीलता 
की सच्चाई तो में जानता हैं ? बदमाश, वेशवीथी की बावड़ी से निकलते हुए 


२३ ( ३ ) कपायान्त 5 भिक्षु के गेरुए वेष या चीवर का पलछा | 

२३ ( ४) धमरिण्य ८ धर्माराम; यह शब्द बिहार के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

२२ (५) सारिष्टता 5 स्वास्थ्य, वृद्धि, पवित्रता । अरिष्ट 5 अक्षत, परिपूर्ण, अवि- 
नश्वर । अरिष्ट का अथ झृत्यु का चिह्न, दुनिमित्त भी है। उस पक्ष में सारिष्टता का व्यंग्या्थ 
है कि बुद्ध शासन को अरि'्ट रूग गया है और ये दुराचारी भिक्षु उसे अपने कुकर्मों से 
चौपट कर रहे हैं । 

२३ (७०) न वायसोच्छिएं तीथंजलमुपहत॑ भवति-( लोकोक्ति ) कौओं के 
कोसने से साधु नहीं मरते । 

रे (7४) विहारशीलता ८ १. बिहार के शीलों का पालन करने का नियम, 
बिहार का जावन; २. घ॒मक्कड़ी चाट। तेरे घूमने ( विहार करने ) का ठीक अर्थ मैं 
समभता हूँ कि तू अपनी रूपक पूरी करने के लिये इधर उधर मेँडरा रहा है। 

रऐ२ ( /६ ) धान्त्र - बदमाश । 

ऐरे ( /$ ) दीर्पिका ८ पुष्करिणी; बाण ने कमलूवनदी्धिका का प्रायः उल्लेख किया 
है। वेशवाथी या वेश के मुदझ्ले में भी हस प्रकार को पुष्करिणी होती थो। 


१. शृदकविरचित पश्मप्राश्गुतकम्‌ हे३े 


सुरतपिएड्पातमनुष्ठीयते ? (#८) क्रिं बवीषि--मातृव्यापत्तिदु:खिता संघदाधिकां 
( /६ ) बुद्धवचनेः पर्यवस्थापयितुमागतोउस्मि”” इति | ( २० ) विनष्टं लन्मुखाद बुद्धवचनं 
मदअमादिवोपस्पर्श पश्याम/! | ( २१ ) भो! कष्टमू--- 
२४-- (अर) वेश्याज्रां प्रविष्ट 

(आ) मोंहाद भिक्षयहच्छुया वाउपि | 

(॥ ) न आजते प्रयुक्तो 

( ३ ) दत्तकसूत्रेणिवोडकारः ॥ 

(2?) कि बवीषि--“मपयतु भवान्‌ ननु सवसत्तैष प्रसन्नचित्तेन भवितव्यम”” 

इति। (२) स्थाने नित्यप्रसन्नों भदन्‍्तः तृष्णाच्छेदेन परिनिर्वाणमवाप्स्यसि | ( २३ ) 





बगले की तरह सहमा हुआ तूँ कहाँ जा रहा है ? क्‍या तू सुरत पिंडपात ( मिक्षा) 
की खोज में है ? क्या कहता है--“माता के मरने से दुखी संघदासिका को बुद्ध 
वचनों से सान्त्वना देने आया हूँ ।” तेरे मुंह से निकला हुआ बुद्ध वचन ऐसा 
लगता है जैसे शराब के धोखे में आचमन हो | अफसोस है-- 

२४--बेवकूफी अथवा संयोग से भी एक भिक्षु अगर वेश्या के आँगन में 
घुसता है तो दत्तक सूत्र में ऑंकार की तरह वह शोभा नहीं पाता । 

क्या कहता है--“हमें सब प्राणियों पर दया दिखानी चाहिए।” ठीक 


२२३ ( ४७ ) पिरडपात--मिक्षा दो प्रकार की होती थी, एक उपनिमण्श्रण से, 
दूसरी पिण्डपात से या जाकर भेत्य भोजन ले आने से । पिण्ड 5 भोजन, पात ८ भिक्षा 
का पात्र में पड़ना । सुरत पिण्डपात ८ सुरत की भूख मिटाने के लिए जैज्षचर्या । 

ऐरे ( /८ ) मातृ--गणिका माता, वेश में बृद्धा गणिका । व्यापत्ति ८ झत्यु । 

रऐरे ( ९० ) मद्श्रम ८ शराब का धोखा, अथांत्‌ कोई शराब पीना चाहता हो, पर 
भूल से पानी का कुल्ला कर ले। तू चाहता है बदमाशी की बातें करना, धोखे में बुद्ध वचन 
तेरे मुँह से निकल गया । 

२४० (६ ) दत्तकसूत्र--मथुरा के आचाय॑ दत्तक ने पाटलिपुत्न की वेश्याओं के लिए 
वैशिक संज्ञक एक सूत्रग्रन्थ लिखा था जो कामशास्त्र का छूढा तन्त्र माना जाता था ( दे० 
कुष्टिनीमतम्‌ श्कछो० ७७, कामसूत्र १॥१।११ ) । 

२० (२ ) नित्यप्रसन्त >सदा चित्त के प्रसाद गण से युक्त । असाद का 
परिभाषिक अथं श्रद्धा था। जिसके मन में बुद्ध या धम के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो 
उसे “प्रसादजातः” कहा जाता था। दिव्यावदान में बहुत बार यह शब्द आता है। 
प्रसन्षा -- एक प्रकार को शर,ब जो अवदातिका भो कहलाती थो । दिव्यावदान में नीला 
पीला लोहिता अवदाता चार प्रकार को सुधा या शराब कही है, तथा मधुमाधव, कादस्वरी, 
पारिपान ये तीन नाम और दिए हैं। उनमें अवदाता और पारिपान प्रसन्ना के ही नाम 
ज्ञात होते हैं ( दिव्य" एृ० २१६ )। नित्यप्रसन्नः८प्रसक्षा नाम को सुरा से नित्य 
छुकने वाला । 


णु 


३४ चतुर्भाणी 


एपो5 जलिप्रयहं करोति | (४ ) कि बवीषि--साधु मुच्येयम्‌ः इति। (५ ) भवतु | 
( ६ ) अल वथा श्रमेण | (७ ) सवंथा दुलभः खलु ते मोक्षः | ( ८ ) कि बबवीषि-- 
“गच्छाम्यहमकालभोजनमपि पारिहायम्‌” इति। (६) ही ही सर्व कृतम्‌ ।( ४०% 
एतदवर्शिप्रमस्खलितपश्चशिक्षापदस्य भिक्षो? कालभोजनमतिक्राभमति | ( १/ ) ध्वंसस्व | 
(२ ) वृथामुरडनश्चित्रिदद्गुणापत्रपते | ( /२ ) गच्छ, बुद्ो द्यसि | (/४ ) हन्त / 


नित्य प्रसन्न रहने वाले भदन्त तृष्णा के नाश से परिनिवांण प्राप्त करेंगे ( नित्य 

प्रसन्ना नामक शराब जमाने वाला तू प्यास मिटने से छकेगा )। वह हाथ जोड़ता 
है ( वह अंजुरी भर कर पीता है )। क्‍या कहता है--“टीक है जो मैं मुक्त हो 
जाऊँ।” ठीक, अपनी मेहनत व्यर्थ मत कर । मोक्ष तेरे लिए एक दम दुलंभ है। 
क्या कहता है--'मैं जाता है । अकाल भोजन से बचना चाहिए ।”” वाह, वाह ! 
तू और सब नियम पूरे कर चुका । पंचशील को न छोड़ने वाले इस भिश्नु के लिये 
यही बच गया है कि समय पर भोजन करने का नियम भंग न हो। जा, रुम्बा 


२४ ( २) तृप्णाच्छेद - १. प्यास का मिटना ( प्रसन्ना पीकर प्यास दूर करना ); 
२. तृष्णा या कामना का मिटाना ( बौद्ध धर्म का पारिभाषिक शब्द )। 

२० (२) परिनि्वाणिमवाप्स्यसि "हर समय प्रसन्ना जमाने से तू खूब छुक 
जायगा । दूसरा अथ तो स्पष्ट है ही कि तृष्णाक्षय के फल स्वरूप तू निर्वाग प्राप्त करेगा । 

२४ (२) अब्जलिग्रयह >हाथ जोड़कर अंजलिसुद्रा । ( दूसरा अर्थ 9) हाथ 
की अंजलि को ही पीने का पात्र बना रहा है, चुल्ल, भर भर पीना चाहता है। 

+ ९४ (०) साधु मुच्येयम्‌ 5 ( दूसरा अर्थ ) भला हो यदि में तुकसे पिंड छुड़ा 
पाऊँ । 

२४ (७ ) दुलेभः खलु ते मोक्षः ८ ( दूसरा अर्थ ) मेरे बाणों से तेरा बच निकलना 
मुश्किल है । 

२४ ( /० ) पंचशिक्षापद--थ्ौद्धों में दो प्रकार के पंच शिक्षापद थे, एक सब 
उपासकों ले लिये आवश्यक--१. प्राणातिपात-विरति, २. अदत्तादान-विरति, ३. अब्रद्मचय- 
विरति, ४; मस्पावाद-विरति, ५. मद्यपान-विरति। दूसरे पंच शिक्षापद्‌ केवलु भिक्षुओं के 
लिये थे ( श्रामणेर शिक्षापद ) ये ही यहाँ अमिप्रेत हैं--१. गन्धमाल्यविलेपनवर्णक- 
घारण-विरति, २. उद्चयशयनमहाशयन-विरति, ३. विकालभोजन-विरति, ४, नृत्यगीत- 
वादित-विरति, ७. जातरूपरजतप्रतिग्रहग-विरति ( द्रष्टव्य महाव्युत्पत्ति ८६६३-८७००, 
एवं एजटन बोद्धसंस्कृतकोश, प्ृ० ५२७ ) | 

२४ ( /२ ) चित्रिदद्एा--सिर पर पड़ी हुईं दाद की चित्ती जिसे भाषा में चाई 
चुई' कहते हैं। छोमान ने अपने संस्करण में तीन पाटान्तर दिए हैं--चित्रिदुद्भ,णा, वित्रिद- 
हुण, चित्रितद्र,णा । इनमें से चित्रिदहुणा शब्द मूल ज्ञात होता है ( 5चित्तादार दाद ) 
विट का आशय यह है कितू ने व्यर्थ सिर धुटाया जो दाद की चित्ती के प्रकट हो जाने 
से लजाता है। व्यंग्य यह है कि तू पतितमुंडक है जो सिर पर दाद का घृणित 
रोग लिए फिरता है। 





१. शुद्रकविरचित पप्मप्राभ्गुतकम्‌ श्ज 


ध्वस्त एप दुरात्मा। (£५ ) तत्‌ क नु खल्विदानीं दुष्टशाक्यमिक्षदशनोपहत॑ चक्तुः- 
प्रक्षालयेयम्‌ | ( ६ ) ( परिक्रम्य ) 

( ४७ ) साधु भो इृदं विटजननयनपावनमुपस्थितम्‌ । ( /८ ) एपा हि वसनन्‍्त- 
वत्या दुहिता वनराजिका नाम वनराजिकेव ( 7६ ) रूपवर्ती कुसुंमसमाजमिव शरीर 
सन्निवेश्य ( २० ) यथोचितं पृ जापुरस्कारमुपनीय कामदेैवायतनादवतरति | (२१) 
यदा स्वादरग्रहतपृपष्पमरएडनाटोपा ( २२ ) शंके प्रियजनसकाशं प्रस्थितयाउनया 
भवितव्यम्‌ ।( २३ ) यावदेनां प्रियवचनोपन्यासेनोपसर्पामि | ( २४ ) ( निर्दिश्य ) ( २५ ) 
वासु वनराजिके, किमिंदं वसन्तकुसुमागयरां कु्वन्त्या भवत्या न खल्वतिथिलोपः कृत: । 
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पड़ । बाल मुंड।ने के कारण सिर पर दाद की चित्तियों से तू लजा रहा है ? जा, तू 
पूरा बुद्ध है। अच्छा हुआ यह खल बिला गया। तो इस गंधीले बौद्ध भिश्षु को 
देखने से मेली हुईं अपनी दृष्टि कहाँ धोऊँ १ ( घूमकर ) 

अरे वाह ! गुण्डों की आँखें तर करने का साधन आ गया । यह वसन्तवती 
की पुत्री वनराजिका वनराजि की तरह रूपवती मानों अपने शरीर पर ही फूलों की 
समाज रचकर मनचाही देव पूजा ओर सम्मान करके कामदेव के मंदिर से उतर 
रही है। यह पूरी सावधानी के साथ फूलों के सिंगार से शरीर को भव्य बनाए हुए 
है । ज्ञात होता हे, अपने प्रियजन के पास जा रही है। मीठी बातें करते हुए उसके 
पास पहुंचूं। (इशारा करते हुए ) ब्राछ्ा वनराजिका, वसन्त के फूलों का पहला 


२४ ( /८ ) वनराजिकेव--रंग बिरंगे फूलों की विटपावली सी सुन्दर । 

२४ ( /६ ) कुसुमसमाजभिव शरारे सब्रिवेश्य--अनेक वर्णों के पुष्पाभरणों से 
मानो पुष्पों का सम्मेलन या गोष्टी उसने शरोर में ही बिरचित कर ली है । 

२४ ( २० ) पुरस्कार ८ सम्मान । 

२४० ( २० ) कामदेवायतन---उज्जयिनों में एक कांमदेवायतन प्रसिद्ध था। रूच्छ- 
कटिक में आर कादम्बरों में भी उसका उल्लेख आया है। ज्ञात होता है इसकी स्थिति वेश 
चीथी के पास थी । 

२४ ( २४ ) सर्वादर ८ पूरी सावधानों । 

९४ ( ९१ / पृष्ममंडन ८ पुष्पों के आभूषण बनाकर किया हुआ श्वज्धार । 

२४ ( २१ + आटोप > भव्य स्वरूप । 

२० ( २९५ ) वासू 5 बाला । 

२४ ( २५ ) अययण ८ नई उपज से किया जानेवाला एक यज्ञ विशेष । वसन्‍्त 
कुसुमाप्रयण ८ वसनन्‍्त ऋतु के पुष्पों से स्वशरीर का मांगलिक शटंगार । इसकी दूसरी ब्यंजना 
यह है कि आयु के वसन्‍्तकाल था कौमार अवस्था में जो कुसुम ( आतंवधर्म ) का उद्गम 
हुआ है, उसके उल्लास के कारण तू मुझ जैसे अतिथि की ओर ध्यान नहीं दे रद्दी है । 
लोमान ने इसका पाठभेद यों दिया है--किमिंदं वसन्‍्तकुसुमाप्रयर्ण कुव॑न्त्या भवत्या न 
खर९+तिथिकोभ: । इसकी अर्थ व्यंजना इस प्रकार दो है--यह क्या ? अपने पुष्पोपद्दार 


३६ चतुर्भाणी 


(२६ ) किमाह भवती--“स्वागतमार्याय, शत्रयमजलिः” इति। (२७ ) प्रतिग्रहीत 
एप दाक्षिएयपल्‍ललवः | ( २८) अपि के, अचिरादागतस्तावद्‌ व्सन्तस्तव शरौरें 
सन्रिविष्टो ननु । ( २६ ) किमाह भवती--“कथमिव”? इति | ( ३० ) श्रूयतां तावत्‌ू-- 
२५-- (अर ) वासन्तौकुन्दमिश्रे: कुरवककुसुमेः पूरितः केशहस्तो 

(आ ) लग्नाशोकः शिखान्तः स्तनतटरचितः सिन्दुवारोपहारः । 

( ड ) प्रत्यग्रेश्चृतपुष्पेः ग्रचलकिसलये: कल्पितः कर्णंपूरः 

( ई ) पृष्फ्यग्रायहस्ते वहसि सुबदने मूर्तिमन्तं वसन्तम्‌ ॥ 

(४) कि अवीषि--“एप ते ग्रदेयकः” इति। (२) भवतु | (३) त्वस्येव 


उपहार लेती हुई तू कहीं पाहुन को तो नहीं भूल गई ? तूने क्या कहा-- आये 
का स्वागत, प्रणाम ।” तेरे दाक्षिण्य का यह पललब मुझे स्वीकार है। निश्चय 
पूवंक अभी हाल में आया वसन्त तेरे शरीर में पेठ गया है। तूने क्या कहा-- 
“यह कैसे ?” तो सुन-- 
२५--वासन्ती और कुन्द के पुष्पों के साथ मिले हुए कुरवक के 'ूलों से 
तेरा जूड़ा सजा है, चोटी के छोर में अशोक लगा है, स्तनतट सिन्दुवार के उपहार 
से सजा है, नयी आम की मंजरी और हिलती हुईं कोपलों से कणपूर बना है । हे 
सुबदने, अंजलि में फूल भरे हुए तू मूर्तिमान वसन्‍्त को वहन कर रही है । 
क्या कहती है--“यह आपके लिए उपहार है ।” ठीक, तू ही इस धरोहर को 


( आतव पुष्प ) के कारण क्या तू वेश में आनेवाले अतिथियों के मन में छोभ या 
अभिलापा नहीं उत्पन्न कर रहो है ? अर्थात्‌ तेरे इस टटके यौवन पर वेश में नया फेरा 
लगाने वाले लोग मनचले हो रहे हैं । 

२४ (२७) दाक्षिस्यपल्लव - शिष्टाचार का एक सुकुमार कम या हल्का नमूना । 

२५ ( अर ) वासन्ती > माधवों या अतिमुक्तक नामक श्वेत पुष्प । 

२५ ( अ्र ) कुरवक + मिंटी या कटसरैिया का फूछ । कमिटी के फूल नीले, लाल, 
पीले कई रंगों के होते हैं। पीले फूल को कुरंटक, छाल की कुरवक और नीले फूल को 
आतंगल कहते हैं । ( पीछे रक्तो्थ नीलश्च कुसुमेस्तं विभावयेत्‌। पीतः कुरंटकों श्ेयो 
रक्तः कुरवकः स्टूतः । नील आतंगले दासी “*' “** | शिवकोश ) । 

२५ (अर ) केशहस्त ८ केशकलाप, केशपाश (पाशः पक्तश्व हस्तश्र कलापार्थाः 
कचात्परे, अमर ; माघ ८।२७ ) । 

२५ ( आ ) सिन्दुवार > श्वेत रंग का एक पुष्प, संभालु या निगुडी का फूल । 

२५ ( ३ ) अग्रहस्त 5 हाथों का अग्रभाग, उंगलियाँ। पुष्पव्यप्राग्रहस्त हाथों में 
पुष्पमाला लिए हुए। 

२५ ( ? ) प्रदेयकः > उपहार, बख्शीश, छोटा इनाम ( उद्योग पं ८।१०, 
आनीयन्तां सभाकाराः प्रदेयाहाँ हि मे मताः ) । 


4. शूद्रकविरचितं प्मप्रान्‍गुतकम्‌ २७ 


तावत्तिष्ठतु न्‍्यासः | (४ ) कालेनोपपादयिप्यामः | (४५ ) सुख॑ भवत्य | ( $ ) प्रस्थि- 
तोउस्मि | ( ७ ) ( परिक्रम्य ) 

(८ ) अये इृदमिरिमिकामिन्यास्ताखूलसेनाया ग़हम्‌। (६) नित्यसन्निहित- 
आात्र धान्त्र: । ( (० ) कि नु ग्रविशामि । ( /! ) ( किचाय ) ( /२ ) न शक््यमनभि- 
भाष्यातिक्रमितुम | ( ४३ ) यावत्‌ ग्रविशामि। ( ४2 ) (ग्रविश्य ) (१५) अध्ति 
कोडपि भोः चुहृदय॒हे शरशं ग्रतिपालयति ? ( /$ ) अये इद॑ ताखूलसेना अस्मद्‌ बहु 
मानादविलस्बितत्वस्तिपदविन्यासा (£७) सम्प्रमाद्‌ श्रष्टमुधरीयमाकपन्ती पग्रद्वार 
एव ग्रत्युदूगता | ( /८ ) अत्यपचार: सल्बेषः ( /६ ) शह्ले न मां प्रविशन्तमिच्छतीति । 
( २० ) तदैषा बहिरैव ग्रयोजयितुं नियंता । ( २! ) यथाउस्याः ग्रत्यमसरतचिह्ान्य- 
पलक्षये सद्यः युरतभुक्तमृक्तयाउनया भमवितव्यम्‌ | (२२ ) नूनं दिवासुरतसंम्दमनुभूत- 
वानिरिगः | ( २२ ) अहो सरतलोंलुपः खलु धान्त्रः । ( २४ ) भवतु | ( २५ ) परिं- 
हसिष्याम्येनाम | 

( २६ ) ताम्बूलसेने / किमिदं दाक्षिस्यातिव्ययः कियते | ( २७ ) कथ्थ॑ सुरत- 
परिश्रमश्वासविच्छिन्नाक्षरं स्वागत प्रियवयस्थाय” इत्याह। ( ९८ ) अविरक्तिके ताल- 
वन्त॑ ताबदानय | ( २६ ) कझतव्यायामा खलु ताम्बनलसेना । ( २० ) चोरि, अपि बल॑ 


रख, समय पड़ने पर ले लेगा | तेरा भला हो । में चला । ( घूमकर ) 

अरे यह इरिम की रखेली ताम्बूलसेना का घर है। भलामानस रोज यहाँ 
जमता है। क्या में भीतर जाऊ ? (सोचकर) बिना बातचींत किए जाना ठीक नहीं | 
तो अंदर चलूँ | (घुसकर ) भरे दोस्त के घर में कोई हे जो शश की 
आवभगत करे ? अरे यह ताम्बूलसेना मेरे मान के लिये जल्दी से डग भरती 
हुई, घबराहट में गिरी हुई चादर खींचती हुई बाहरी दरवाजे पर ही स्वागत के 
लिये पहुँची है। निश्चय यह इसके द्वारा अतिरिक्त आवभगत है। लगता है मेरा 
यहाँ प्रवेश इसे अच्छा नहीं लगा । इसीलिए वह बाहर से ही मुझे निपटाने के लिये 
निकल आई है। इसके ताजे सुरत-चिह्नों से जान पड़ता है कि वह अभी सुरत से 
छूटी है । अभी निश्चय इरिम ने दिवासुरत के मलदल का अनुभव किया है । जरूर 
यह भला आदमी सुरत का लालची है । होने दो, इसके साथ कुछ मजाक करूँ | 

अरी ताम्बूलसेना, क्यों अधिक आवभगत खरच रही है ? केसे तू रति 
जनित थकान के कारण उखड़ी हुई सांस से टूटे अक्षरों में “प्रिय मित्र का स्वागत' 


२५ ( ८) इर्मि---किसी विदेशी पुरुष का नाम; संभवतः हमिंस का संस्कृत रूप 
( ४१7८४ « यूनानी उच्चारण एरमेस ) । 

२५ ( /७) प्रद्वार ८ बाह्यद्वार, बहिद्वांर जो प्राकार में बनाया जाता था और जिसे 
द्वारप्रकोष्ट भी कहते थे । 

२५८ २८ ) अविरक्तिका " कभी विरक्त न होनेवाली, सदा विषय रस में पगी 
रहने वाली । 


श्द शतुर्भाणी 


व्धते ? ( २१ ) कि बवीषि --““न सल्ववगच्छांमि”” इति | (३२ ) एतशट्रियजनपरिष्व- 
ज़संकरानतकालेयक॑ स्तनतटद्वयम्‌ | ( रे२ ) प्च्छामि तावत्‌। असन्तुष्ट अनवरतनिशा- 
विहारस्येरिगस्य ( ३४ ) दिवाऊपि नाम त्वया न देयो विश्रम/ | (२३५ ) ननु सायंतग्रात- 
होंगो वर्तते। ( २६ ) कि बवीषि--“सदापि नाम परपक्षपरिहासप्रियो भाव इति |” 
(१७ ) नेतदस्ति । ( ३८ ) अ्रपि दुविंदसधे न त्वया श्रतपूर्व “आकारसंवरणुमप्या- 
कार एव! इति | (३६ ) कि बवीषि--“कथ्थ॑ जानाषे” इति | ( ४० ) चोरिं, कथमिदं न 
ज्ञास्यामि | यथा-- 
२६-- (अर ) विखर्डितविशेषक मदितरोचनाबिन्दुर्क 

(आरा) कपोलतललबग्नकेशमपविद्धकणोंत्पलम्‌ । 

( ३ ) मुखं ब्रणितपाटलोप्टमलसायमानेक्षरां 

( ई ) प्रकाशयति ते दिवासुरतलोलुप॑ कामिनम्‌ | 


कर रही है ? अरी सदा प्रेम में पगी (अविरक्तिके), पहले एक पंखा छा | सच, ताम्बूल- 
सेना व्यायाम ( सुरतश्रम ) कर चुकी है। अरी चोडी, ताकत भी बढ़ाती है या 
नहीं ? क्‍या कहती है--“मैं कुछ नहीं समझती ।”” ( मैं दख रहा हूँ कि ) प्रिय- 
जन के साथ आलिंगन के कारण इसके स्तनतटों का चंदन मिट गया है । तो पूछ । 
अरी सुरत-तृष्ण की सदा प्यासी, बराबर निशाविहार करने वाले इरिम को दिन में 
भी तू आराम नहीं लेने देती ? क्या सुबह शाम दोनों समय होम चलता है ? क्‍या 
कहती है--“सदा दूसरे का मजाक उड़ाने की आपकी आदत है।” यह बात 
नहीं है । अरी चंट, क्या तूने नहीं सुना कि आकार के छिपाने में भी आकार 
प्रकट हो ही जाता है। क्‍या कहती है--“आपने केसे जाना ।” चो्टी, मैं केसे 
न जानू गा ? यथा-- 


२६--मिटा हुआ विशेषक, पुछा हुआ रोली का टीका, कपोल तल पर 
बिखरी हुई लट, गिरा हुआ कर्णोत्पल, विश्षत छाल ओठों वाला मुँह, अल्सोंही आँखें 
सूचित करती हैं कि तेरा प्रमी दिवारति का लालची है । 
२५ ( २६ ) व्यायाम ८ भ्रम, रियाज्ञ । यहाँ सुरतश्रम से तात्पय है जिसे बनारसी 
बोली में 'इंड' कहते हैं। 
२५ ( ३२ ) कालेयक ८ एक प्रकार का सुगन्धित काष्ठ ऊद, या काला चन्दन । 
हथेचरित में भी इसका उल्लेख आता है । 
२५ ८ २५ ) ननु सायंग्रातहोंभों वर्तते---बनारसी बोली-दूनों जून होम होत हडवा 
२६ (अर ) विशेषक--चन्दन कस्तूरी अगुरु आदि से छकाट कपोल आदि पर 
शोभाथ बनाई हुई विशेष अलंकरण युक्त रचना | 
२६ ( अ ) अपविद्ध ८ परित्यक्त । 


१. झद्रकविरचित पद्मप्रान्‍्ुतकम्‌ ३६ 


(९? ) कि बवीषि--“तद्मः सुप्तोत्थिताउह, किमप्याशझ्डुसे”” इति | ( ? ) भवतु | 
( है ) संज्ञताः सम । (9 ) न हि ते सूक््ममपि किश्विदग्राह्म पश्यामि | ( ५ ) किन्तु-- 
२७-- (अर ) स्वप्नानते नखदन्तवित्त तमिदं शक्ले शरीरं तव 
(आ ) ग्रीयन्तां पितरः स्वधाउस्तु सुभगे वासोउपसव्यं हि ते | 
(॥ ) किश्वान्यत्तरया न लक्षितमिद॑ घिक्‌ तस्य दःशिल्यिनों 
( ई ) मोहाद येन तवोभयोश्वरणयोः सब्ये झते पाढके | 
(? ) चोरि सहोद्ाभिशहीता कक दानीं यास्यसि | ( २ ) एपा हि प्रविश्यान्तरह- 
मुच्चेः प्रहसिता सह रमणेन | (३) (कर्ण दवा ) (9 ) एप इरिसों व्याहरति-- 
“ननु भो धृतताचार्य प्रविश्यतामू” इति। (५) सखे कः सुरतरथघुययोयोंक्तृच्छेद॑ 
क्रिप्यति | ( $ ) एवमेवाविरतसुरतोत्सवो5स्तु | ( ७ ) गार्गपृत्र, साधयाम्यहम्‌ (८ ) 


क्या कहती है--““अभी मैं सोकर उठी हँ । आप कुछ और शक करते हैं |” 
ठीक, में जान गया। अब मेरे लिये तेरा बारीक से बारीक भेद भी अनजाना 
नहीं रहा | पर-- 

२७--जान पड़ता है कि तेरे शरीर में ये नच और दन्तक्षत स्वप्न के अन्त 
में हो गए हैं। हे सुन्दरि, तेरे दाहिने कन्धे पर जो यह वख्र है, क्या वह पितरों 
को स्ववा कहकर प्रसन्न करने के कारण हुआ है ? और भी, जल्दी में तू यह 
देखना भूल गई कि उस गँवार कारीगर ने तेरे दोनों पेरों के लिये बायीं जूती 
ही बना दी । 

चोट्टी, चुराण माल के साथ पकड़ी गई तू अब बचकर कहाँ 
जायगी ? वह भीतरी घर में घुसकर अपने रमण के साथ जोर से हँस रही है । 
( कान लगाकर ) यह इरिम कह रहा हे--'हे धूतोचायं, भीतर आइए ।” मित्र, 
सुरतरथ में जुड़े हुए बेलों की जोत कौन काटे ? तेरा यह सुरत का टेहलछा बेरोक 


२७ ( अर ) स्रप्नान्ते--विट व्यंग्य करता है कि तेरे शरीर में नखक्षत और 
दन्तक्षत के चिह्न दिवाविहार से हुए हैं, या स्वप्न में प्राप्र पति समागम से हो गए हैं । 

२७ ( आ ) वासो5पसव्यं--उत्तरीय वस्त्र बाएं कन्घे पर होना चाहिए ; वह 
दाहिने कन्घे पर कैसे आ गया ? या तो सुरतान्त में हड़बड़ी से ऐसा हो गया है, या तूने 
अपसब्य होकर पितरों की पूजा को है । 

२७ (६ ) सब्ये छते पादुके--या तो सुरतान्त को शीघ्रता में तू ही दाहिने पैर में 
नायक की बांई जूती पहन आई है, या गँवार मोची से ऐसी भूल हुई। 

२७ (  ) सहोढ > वह चोर जो चोरी के माल के साथ पकड़ा जाय। होढ़ ८ 
चोरी का माल । अथवा सह + ऊढ 5 अपने छैल के साथ ( ऊढ> वह जिससे तू गन्धवं 
ब्याह रचा रही है । 

२७ (५ ) घुर्य 5 बैल । 

९७ (५ ) योक्‍तृ 5 जोत । 


8० चतुर्भाणी 


( परिक्रम्य ) (£ ) अये केयमिदानी बाह्मद्वारकोष्ठके देवताभ्यो बलिमपहरति ? 
रेट-- (ञ्र ) निभतवदना शोकरलाना निरजननलोचना 

(आरा ) मलिनवसना स्नेहत्यक्त्रलम्बचनालका । 

( ३ ) शिविलवलया पुपोत्क्तेपेरच्युतागुलिवेट्टना 

( ६ ) तरुणयुवतिस्तन्वी भूयस्तनुत्वमुपागता ॥ 

(2?) आ एपा भारडीरसेनाया दुृहिता कुमुद्वती नाम। (२) भो कष्टम | 

( रे ) अउ्रत्यभिज्ेया इयं॑_तपस्विनी संकत्ता। (9) तत्‌ कस्येय॑ बेशवासवबिरुद्धं विरह- 
योग्यत्रत॑ चरति | (५) आ विज्ञातम्‌ | ( $ ) तमेषा मोयकुमारं चद्रोदयमनुरक्तेति 
श्रयते । (७) से च सभगः सामन्तप्रशमनार्थ दरडेनोद्रतः | (८) हनत भो उपपच्यते 
चन्द्रोदयविरहात्‌ कुमृदवती निःश्रीका संतत्तेति । (६ ) भोः प्रत्यादेशः खल्वियं कुल- 
वधूनाम्‌ | ( /०) अपि चेष स्वभवनवलभीपुटस्थं विक्षिप्तवलिग्रणयोपस्थितं ( // ) 
स्वागतव्याहारैशाभिनन्दति वायसम्‌-- 


टोक चलता रहे । गार्गपुत्र, में चला । ( घूमकर ) अरे यह कोन बाहरी दरवाजे की 
देहलो पर देवताओं को बलि का उपहार दे रही है ? 
निश्चल मुँह वाली, शोक के थकान से भरी हुई, बिना आँखें आँजे हुए, मेले 
वस्र पहने, बिना तेल के लटकते घने बालों वाली, ढीले कड़ों वाली, फूल 
फेंकने से गिरी हुई अंगूठी वाली, यह छरहरी तरुण ख्री और भी दुबली हो गई हे । 
यह भाण्डीर सेना की पुत्री कुमुदवती है | हा अफसोस ! यह बेचारी मुश्किल 
से पहचान में आती है ? वह कौन है जिसके लिये यह वेश के रिवाज के विरुद्ध, 
विरह में प्रतित्रताओं के जैसा त्रत कर रही है ? हाँ, याद आ गया । यह उस मौये- 
कुमार चन्द्रोदय में अनुरक्त हे, ऐसा सुनने में आता है। वह भला आदमी सामन्तों 
को दबाने के लिये सेना के साथ गया है| हा, चन्द्रोदय के विरह में कुमुदबती 
श्रोहीन हो गई है। इसने तो कुलबधुओं को भी मात कर दिया है। अपने घर 
की अटारी ( वलभी पुट ) पर बेठे हुए बलि के लालच से आए हुए कौए का वह 
स्वागत वचन से अभिनन्दन कर रही है-- 
ए८ (ई ) अंगुलिवेशन - अँगूठी । यह शब्द साहित्य में कम प्रयुक्त हुआ है, 
न्तु अर्थ स्पष्ट है। कर्वेष्टन या कणमुद्रिका की भाँति अँगुलि मुद्रिका के लिये अंगुलि- 
वेष्टन शब्द है। 
रे८ ( ७ ) दर्‌ड ८ सेना । 
२८ ( ७) दरडेनोद्यत/ ८ दण्ड यात्रा पर गया है। 
२८ ( /० ) स्वमवनवलभीपुटस्थ ८ अपने घर की ऊपरी अटारी के पुट या गवाक्ष 
भाग में बैठे हुए ( तुलना कीजिए अगले श्छोक में वलभी गवाक्ष तिलक ) । 


१, झृद्रकविरचितं पश्मप्राभुतकम्‌ | ४१ 


२६-- (अ ) भद्ं ते कलभीगवात्ततिलकश्राद्वरीपहारातिथे 
(आ ) जांवन्त्यां मयि कच्चिदेष्यति स से नित्यग्रवासी प्रिय: | 
( ३ ) यद्यागच्छति गच्छ तावदितरद्वाराश्रितं तोरणं 
(ई ) निःशोका हि समेत्य मे ग्रियतमं द/स्यामि दृष्योदनम्‌ ॥” इति 

(7 ) अहो तु खल्ु निष्केतवोउचुराग: | (२) अनपहासक्षमम्ेतद राजयोतकम | 
(३ ) महिप्यावगुरटनभायिनी भवत्वैपा। (9 ) इतो क्यमेकान्तेन गच्छाम! | (५) 
( परिक्रिम्य )-- 

(६ ) अये अयमिदानी दक्षिणेन वृक्नवाटिकां भूषणग्रणादात्‌ ( ७) सम्प्रान्त 
विहगसंकुलः शब्द इब श्रयते | ( ८ ) भवतु | ( ६ ) अपावतद्दारैयं वच्चवाटिका | ( ०) 
यावदवलोकयामि | ( // ) ( वक्लोक्य ) ( 7२) ही ही नयनोत्सवः खल्विह वतेते | 
(३ ) तथाहि--पाश्रांलदास्या दुह्ता ग्रियंगुयष्टिका नाम ( ४४ ) जघनोत्सेकोत्पादिता- 
हंकारेश योवननवराज्यक्रेन बिलोभ्यमाना ( 2५) नानाविलासभाषह्ावदात्तिस्यसमु- 

२९--है अठारी (बलभी) की गोख के तिलक, हे श्राद्ध में प्रदत्त बलि उपहार 
के खानेबाले अतिथि, तेरा भला हो। क्‍या मेरे जीते जी सदा प्रवास में रहने वाला 
मेरा वह प्रियतम छलोटेगा ? यदि वह आता हो तो जा ओर दूसरे के द्वार तोरण पर 
बेठ । दुःख बीतने पर अपने प्रियतम से मिल कर मैं तुझे दही-भात खिलाऊँगी । 

वाह, इसका प्रेम निश्वय ही बिना छल्छन्द का है | राजा के योग्य यह 
माल हँसी उड़ाने लायक नहीं है। किसी राजमहिषी के हाथों से इसे वधू भाव 
का अवगुण्टन प्राप्त हो । अब में अकेले जाऊंगा । ( घूमकर )-- 

अरे, दाहिनी ओर बगीचे में गहनों की झनकार से उड़े हुए पक्षियों की 
मुखरध्वनि से मिला हुआ-सा शब्द सुन पड़ता है । ठीक, इस वृक्षवाटिका का द्वार 
खुला है। तो मैं देखे । ( देखकर ) हा-हा, क्या खूब ? यहाँ तो आँखों का 
जलसा तैयार है। यह पाश्चालदासी को पुत्री प्रियंगुयष्टिका है। इसके जघन भाग के 


की ५०७-..म->«»»-मा ०-७ ७. ल्‍»#०-मवकमपक»3०३-का» न. डा रु 


२६ (ञ ) वलमीगवाक्षा भवन के ऊपरी भाग में बनी हुई वभी या मंडपिका 
में बना हुआ जाल-गवाक्ष या मरोखा । 

२६ (२) राजयोतक ८ राजा के योग्य धन । 

२८ (२) महिष्यावगुंठनभागिनी ८ यह इस योग्य है कि किसी राजा के साथ 
ब्याही जाय और राजा की पटरानी इसे वधू भाव से स्वीकृत करके अवगुंठन ओढ़ावे । 
लोमान ने इसका अर्थ ठीक नहीं किया । 

२६ (9 ) जघनोत्सेक --यौबनोद्गम से जिसका जघन भाग भर गया है। उससे 
नायिका में अपने व्यक्तित्व के विषय में एक अहंभाव या अभिमान उत्पन्न होता है । ऐसी 
नायिका अभिमानिनी कहलाती है. € कामसूत्र, जपमंगरा २१२-३, लोमानकृत टिप्पणी ) । 

; क्‍ 


४२ खतुर्भाणी 


दिता सरीजनपरिव्िता कन्दुकक्रीडामनुभवति | ( /६ » येपा-- 
२ै०-- (अ ) ग्रवाललोलांगुलिना करेण 

(आ ) मानःशिलं कन्दुकमुद्वहन्ती | 

( $ ) स्वपलल्‍लवाग्राभिहतैकपुष्पा 

(३ ) नतोनन्‍्नता नीपलतेव भाति ॥ 

(/ ) काममस्याः संदर्शनमेवानघों लाभः | (२ ) भवतु | (३) सन्तुष्टस्या- 
पि जनस्य न लगते पर्यापिरिस्ति | ( 9 ) अतोऊमिभाषिस्ये तावदैनाम्‌ | ( ५ ) (उपयम्य) 
($ ) वासु प्रियज्ञयश्कि किमिंदं कन्दुकक्रीडाव्याजेन नृत्तकोशलं प्रत्यादिश्यते सखी- 
जनस्य | ( ७ ) कर स्मितमात्रदत्तग्रतिवचना क्रीडत्येव | ( ८ ) आ यथा कन्दुकोत्यातान्‌ 
गणयन्यस्या; परिचारिका! ( ६ ) शड्ले पणितमनया स्ीभिः सहोपनिबद्धमिति | ( /० ) 


भर जाने से इसमें यौवनोचित ठसक आ गई है। यौवन का नया राज्य इसे लुभा 
रहा है | अनेक विलास, हाव, भाव और दाक्षिण्य से यह युक्त है और अपनी सखियों 
से घिरी हुईं गेंद खेल रही है । यह-- 
३०--मू गे की तरह लाल अंगुल्यों वाले हाथ से मेनसिली रंग की गेंद पकड़े 
हुए नीचे-ऊँचे लचकती हुई उस कदंब लता की शोभा पा रही है, जो अपने पललत्रों 
की टोंक स किसी फूल के टोला मार रही हो । 
इसको देखना ही अनमोल लाभ है। ठीक, सन्तुष्ट जन भी अमृत से नहीं 
अघाता । तो इससे कुछ बातचीत करू । ( पास जाकर ) 
प्रियंगुयश्टिकि, क्‍यों तू गंद खेलने के बहाने सखियों के नृत्य कौशल को 
भी मात कर रही है ? किंचित्‌ मुसकराने मात्र से उत्तर देकर वह खेलती ही 
चली जा रही है। उसकी दासियाँ गेंद का उछलना गिन रही हैं । अनुमान होता 
है कि उसने सखियों के साथ बाजी लगाई है। वाह ! बाजी के कारण इसमें कितना 
उत्साह भर गया है | आज तो संयोग से ही मुझे यह दृश्य देखने को मिल गया है 
जिसमें इसका नीचे-ऊ थे होना, घूमना, उछलना, पीछे हटना, भागना आदि अनेक 


र२े० (आ ) मानःशिलं कन्दुकमू--मेनसिल के जैसे चटकीले लाल रंग की गेंद । 

२० ( २ ) सन्तरुष्टस्यापि जनस्य न त्वमृते पर्याधिरिस्ति--( छोकोक्ति ) अस्त से भी 
कहीं कोई अघाता है ( 

२० ( ६ ) कन्दुकक्ोॉडा- युवति कन्या की कन्दुक क्रीडा के वर्णन के लिये देखिए 
दंडीकृत दशकुमारचरित उच्छेवात ६ मोदरगप्तकृतकुट्टिगीमतम्‌ श्छो० ३६१ ; जे० 
सोडा, एक्टा. ओरिऐण्टेलिया, १६।३८५-८८ ( लोमान कृत टिप्पणी )। 

२० ( $ ) नृत्तकोशल प्रत्यादिश्यते सीजनस्य--सखियों का जितना नृत्तकौशल 
है उससे अधिक तो तू कन्दुक कोड़ा में अंगमुद्रा से प्रदर्शित कर रही है। तेत वास्तविक 
नृत्तकोशल तो उससे कहीं अधिक होगा । 


१. शुद्रकविरखितं पद्मप्राभ्टृतकम्‌ ४४ 


अहो पणितग्रीति!ी। (४? ) सबंथा नतोच्रतावर्तनोत्यतनापसपंणग्रधावनचित्रग्रचार- 
मनोहर॑ | ( 7२ ) यहच्छ॒या दृश्यमासादितं खल्वस्माभिः । ( १३ ) कि बहुना । ( /४ ) 
शज्ले. परिवतेननिवतेनोदवर्तनपर्याध्मातवसनान्तरप्रवेशकृतृहली (#/५) वयुरप्येनाम- 
भिकामोउनुअमतीति | ( /$ ) यत्सत्यं स्वभावदुवलत्वादेकपाणिग्राह्मस्य योवनपीठपयोधर 
भारनमितस्य (४७ ) बिभ्रेम्यहमस्या मध्यविसंवादनस्थ | ( ४८ ) न शक््याम्येनामु- 
पेक्षितुम | ( 7६ ) अगिभाषिष्ये तावत्‌ । ( २० ) अथि योंवनोन्मत्ते स्रसोकुमायविरुद्ध 
खल्वयमारम्भः क्रियते | ( २? ) विरिम विरिम तावत्‌। (२२ ) अये त्वां खलु बवीमि | 
( २२ ) कथमुपारोहत्येवास्या: प्रहषं! | ( २४ ) हन्त इृदानौमाशास्ये-- 
२-- (अ ) प्रेड्वोलत्कुरडलाया बलवदनिभते कन्दुकोन्मादिताया 

(आ) चशन्नदबाहुद्यायाः ग्रविकचविस्तोदर्गीणंपुण्यालकायाः | 

(३ ) आवतोदआन्तवेगग्रणयतिलतसितक्ष ब्धका थी गुणाया 

( ई ) मध्यस्यावल्गमानस्तनभरनमितस्थास्य ते द्ञोेममस्तु ॥ 


प्रकार का अंग संचालन सब भाँति सुन्दर है। बहुत कहने से क्या ? घूमने, पीछे 
हटने और कूदने के समय इसके फूले हुए बस्रों के भीतर प्रवेश के लिये उत्सुक 
वायु भी कामुकता से इसके पीछे भागरहा है । मुझे भय है कि मुट्ठी में आ 
जाने वाली और यौवन के भार से लदे हुए स्तनों से झुकी हुई स्वभाव से पतढी 
इसकी कमर कहीं उतर न जाय | अतएण्व॒ इसकी उपेक्षा करना संभव नहीं । इससे 
बातचीत करूँ--अरी यौवन में उन्मत्त तू भपनी सुकुमारता के विरुद्ध यह क्‍या 
कर रही है ? ठहर, ठहर । में तुझी से कह रहा हैँ । इसका उल्लास तो बढ़ता ही 
जाता है । अहो, अब मैं यही मनाता ह-- 

३१--अरी चपला,गंद के पीछे तू बिलकुल पागल बन गई है। तेरे कानों के 
कुण्डल जोर से हिल रहे हैं । दोनों भुजाएँ चमचमा रही हैं | बिखरी हुईं अलक़ों से 
खिले हुए फूल टपक रहे हैं। तेरी करथनी चक्कर लगाने से ऊपर उछलती . और 
फिर बेग के बढ़ने से चमकती और श्षुव्ध होती है । थलूथरुते स्तनों के भार से झुकी 
हुई तेरी कमर बस सकुशल बनी रहे । 


सिकरपकनमससा>»»-नननक, क्ः ')__>क ०० %. 


२० ( /० ) अहो पशणितग्रीतिः--बाजी छूगाने के कारण इसका उत्साह कितना 
बढ़ गया है ! 

२० (४2 ) चित्रप्रचार ८ विचित्र ढंग से अंग संचालन | 

२० ( ४५ ) अभिकाम: -- कामुकता पूण । ु 

२० ( १६ ) योवनपीठपयोधर--पयोधर क्‍या हैं, यौवन का भार छादने के 
लिये पीठ हैं । 

२० ( /७ ) मध्यक्सिंवादन 5 बीच से उतर जाना, कटि भाग का बल खा जाना। 

२! (अर) भनिभृता > चपछा ( अनिश्दृतकरेष्वाक्षिपस्सु प्रियेषु, मेघदूत २५ ) । 

२१ ( थ्रा ) विश्ृत र बिधुरे हुए । 


४४ चतुर्भाणी 


(/ ) एवा पूर्ण शतमिति व्यवस्थिता ( २) वासु ग्रियंगुयष्टिके सर्वीजनपर्णित- 
विजयेन दिप्टथा वर्धते | ( ३ ) कि बर्वीषि-- स्वागतमार्याय, हन्त विजयाधे ग॒ह्यताम्‌” 
इति | (४५) वासु त्वद्शनमेवानघों लाभः | (५) स्मतेव्याः स्मः | ( $ ) साधयामों 
वयम्‌ | ( ७ ) ( परिक्रम्य ) 

(८ ) अये इृदमपरं स॒ुहृदविनोदनायतनमुपस्थितम्‌ | (६ » हवद॑ हि चन्द्रधर- 
कामिन्या नागरिकाया दुहितु: शोणदास्या गरहम्‌। (० ) एप ग्रविशामि | (// ) 
न शक्यमनभिभाष्यातिकमितुम्‌। ( £२ ) ( प्रविष्केनावलोक्य » (४२ ) भ्रये इय॑ 
शोणदासी किमपि चिन्तयन्तोी द्वारकोषप्ठक एवोपकविष्टा | (१४ ) तत्किमिदानीं निम॑क्तभूषण- 
तया विविक्तशररलावण्या ( /५ ) मलिनग्रावाराधसंत्रतशरोरा रक्तचन्दनानुलिपततलाटा 
(१६ ) सितदुकूलपह्किावेशितशीषाब्वनतवदनचन्द्रमएडला ( /७ ) उद्लाधिरूढां वल्लकी- 
मीषत्‌कररुहेरघटयन्ती ( /८ ) काकलीमन्दमघुरेश स्रेश केशिकाश्रयमाकृजन्ती 
तिष्ठति । ( /६ ) उत्करिठितयाउनया भवितिव्यम्‌ | ( २० ) केशिकाश्रयं हि गान॑ पर्याय 

शब्दों रुदितस्थ | (२४ ) किन्नु खलििदम्‌ अश्रतपूर्व मया चन्द्रोदयादेंव ग्रणुतकलहछठतं 


६ चफकी। नबी भरी, 


पूरे सो हो गए, इसलिये यह रुक गई। वासु प्रियंगुयष्टिका, सखियों से 
बाजी जीतने पर बधाई । क्‍या कहती है--“'“आय का स्वागत विजय का अधें 
हाजिर है, स्वीकार कीजिए ।” बासु, तुझे देख लेना ही मेरे लिये अमूल्य लाभ हे । 
हमारा स्मरण रखना । में चला । ( घूम कर )-- 

अरे अपने मित्र के दिल्बहलाव का यह दूसरा अड्डा आ पहुँचा । यह 
चन्द्रधर की सुरेतिन नागरिका की बेटी शोणदासी का घर है। में इसमें प्रवेश करूँ । 
बिना बोले आगे नहीं बढ़ सकता । ( प्रवेश करके देखते हुए ) अरे यह शोणदासी 
कुछ सोचती हुई बहिद्दवोर की देहली पर ही बेठी हुई है । क्‍या बात है कि वह 
गहने एक ओर रखकर अपनी छुनाई से ही सुन्दर लगती हुई, मेली चादर से आधा 
शरीर ढक कर,ललाट पर लाल चन्दन लगाए, सफेद दुकूल की पट्टी सिर पर लपेट कर 
अपना चन्द्रमुख नीचे ल्टकाए-हुए,गोद में पड़ी वीणा को अँगुलियों से तनिक झनकारती 
हुई धीमे और मीठे काकली स्वर में कौशिक के सहारे टीप लगाती हुई बेटी है । 


२! (३) आवतोदआन्त--चक्कर लगाने के कारण करधनों ऊपर उठ जाती है । 

२? (३ ) वेगग्रणयविलसितक्षब्ध--वेग बढ़ने से चमकती और दिलती हुई । 

२? (८) विनोदनायतन 5 मनबहलाव का स्थान, सम्भवतः शगुद्दोद्यान की 
ओर संकेत है 

२१ (४४ ) विविक्तशरीरलावश्या--जिध्का शरीर सीन्दर्य अनलंकृत रूप में 
भी भला लग रहा है । 

रे? ( ४८) काकली--मन्द मधुर स्वर॒में गुनगुनाना। कैशिके काकलित्ये च 
निषादस्तिचतुःअ्रतिः, दामोदर संगीतदर्पण १॥१।२, बाकेकृत संस्करण (छोमानकृतटि०)। 


4. शुद्रकविरचित पद्मप्राश्ुतकम्‌ छ्ज्‌ 


व्याहरणमनयो/ । ( २२ ) ग्रियनिरोधात्‌ पश्चात्तापगश्हीतयाउनया भवितव्यम्‌ | ( २३ ) 
भवतु | ( २४ ) परिहसिप्याम्येनाम्‌ | 

( २५ ) वासु शोणदासि, किमिदं वेष / परियशह्यते ? (२६ ) वासु न खल्वयम- 
पराद्शए्चनद्रघरः ? (२९७) कथ॑ तेडश्रभ्ोक्ष प्रतिवचनम्‌ ? ( ९८) निदयह्मयतां वाप्पः | 
(२६ ) कथ्यतां तावत्‌ । ( ३० ) किं ब्रवीषि--“मानैकग्राहकुशलेन व्यापादिताउस्मि 
सखीजनेन”ः इति । (२१ ) ननु सबजनाधिका ते सखी शोणदाति ल्वामत्थापयति ? 
( १२ ) किंबवीषि--“तस्या एवं दुमन्त्रितिरापद्मिमामुद्वह्ममि” इति | ( ३३१ ) अपणिडता 
खल्वसि | ( ३४ ) ननु सा त्वयव॑ वक्तव्या-- 
रे२-- ( त्र ) ग्रायश्शीतापराद्धा क्षएमपि न पुनदति मानक्षमा<हं 

(आ) तुष्टेदानामनायें भव मदनतुल! मामिहारोप्य घोराम्‌ | 


अवश्य यह उत्कण्ठिता है। केशिक के सहारे गाना रोने का दूसरा नाम है । क्‍या 
मैंने चन्द्रोदय से ही पहले.वह किस्सा नहीं सुना कि इन दोनों का प्रणय-कल्ह के 
रूप में झगड़ा हो गया है। प्रिय के साथ बखेड़ा करके यह पछता रही होगी । टीक 
इसके साथ कुछ हसी करू 

अरे शोणदासी, क्यों तूने वेश में आकर रहनेंवाढी किसी तपस्विनी का 
स्वांग रचा है ? वासु, निश्चय ही कहीं चन्द्रधर से तो कोई अपराध नहीं हो गया ! 
क्या आँसू ढारना ही तेरा उत्तर है ? आँसू रोक, मुझसे हाल कह । क्या कहती है ! 
“केवल मान कराने में ही कुशल मेरी सखी ने मेरा सत्यानाश कर डाला ।” अरी 
शोणदासी, जिस सखी को तू सबसे अधिक मानती है क्या उसी से तू विद्रोह पर आ 
गई ? क्या कहती है--“उसी की बुरी सलाह से तो में यह आफत झेल रही हैं ।” तू 
नादान है | उससे तुझे यों कहना चाहिए था--- 

३२--हे दूति,प्रियतम के प्रति प्रायः शीत रहना यही मेरा अपराध था, पर अब 
मैं क्षण भर भी उससे मान नहीं कर सकती । हे अनायें, मुझे काम की कठिन तराजू 


२१ (२० ) केशिक 5 काम राग से भरा हुआ मनोभाव । 

२१ (९४ ) व्याहरण ८ कथन, किस्सा । 

२१ (२२ ) प्रियनिरोध ८ प्रियवम की बात का विरोध, डसके मनोभाव को 
अवरुद्ध करना । 

२१ (२१ ) उत्थापयति--तुके विरोध के लिये उभार रही है। 

रे२ (अर) प्रायर्शीतापराद्धा--हर समय मैं प्रियतम के प्रति शीत व्यवहार या 
उपेक्षादृत्ति धारण करने की अपराधिनी थी । 

२२ ( आ ) घोरमदनतुला--कामदेव अन्न मुझे तोल रहा है, मेरे धेय की कठिन 
परीक्षा ले रहा है। यदि में मान साथकर इृति रख पाती तो में उसकी परख में पूरी 
उतरती; पर कामवेदना से में मान नहों रख सकती । . 


४६ चतुर्भाणी 


( ३ ) मानैकग्राहवाक्येरनुनयविधुरेस्तावकेस्ततकझृत॑. मे 
( ई ) पाणिभ्यां येन सम्प्रत्यनुचितशिथिलां मेखलामुद्वह्ामि ॥ 
(९ ) कि बवीषि--“पराजित इदानीं मदनेन मानः। (२) किन्तु स एव तु 
सोभाग्यक्ृतावलेपस्ते वयस्यः स्तब्धः” इति। ( ३ ) ततः किमिदानी नाभिसाय॑ते ? (४ 
सुन्दरि, अलमलं ब्रीडया | 


रै३े-- (अर ) निरवस्याधोमुखी कि विचराति मनसा वाष्पपर्याकुलाक्षी 
(आ ) शैेथिल्यं भूषणानां स्ववमपि सुभगे साध्ववैक्षत्र तावतू | 
( $ ) हिला कूलस्थवाक्यान्यनुनय रमणं कि वथा धौरहस्तेः 
( ईं ) संरूढस्यातिमृद्े ग्रणयसमुदयस्यातिमानोवमानः ॥| 





पर चढ़ा कर तो अब तू प्रसन्न है ? केवल मान के लिये उकसाने वाली और मान- 
मनावन रहित तेरो बातों में आकर मैंने वह कर डाला जिससे मुझे ही अपने दोनों 
हाथों से अधिक ढीली बनी हुई अपनी करघनी समालनी पड़ रही है । 

क्या कहती है--“काम ने मेरा सब मान ठंडा कर दिया। पर सौभाग्य के 
घमण्ड में तेरा वह ही मित्र अब हठीलो पड़ रहा है ।” तो अब अभिसार क्यों नहीं 
करती ? मुन्दरी, ऐसी लज्जा छोड़ । 

३३--आँखों में आँसू भरकर और नीचा मुँह करके लम्बी साँस लेती हुई 
तु मन में क्या चिन्ता कर रही है? यद्यपि तू सौभाग्यवती है, पर अब शिथिल हुए 
आभूषणों को तो तुझे स्वयं संभालना होगा | तटस्थ सखी के वचनों को छोड़ और 
प्यारे को अनुनय से मना । व्यथ कड़े बने रहने से क्या छाम ? अरी मूखे, जब 
प्रणय हज बढ़ गया हो उस समय अति मान करके बेठे रहना अपमान हो 
जाता है। 


२२ (३ ) अनुचितशिथिला--मेखछा जितनी शिथिक रहती थी, अब काम 
संतापजनित कृशता के कारण उससे अधिक ढीली हो गई है। जब रति समय में मेखला 
ग्रुटित हो जाती थी तो प्रियतम उसे आक्ृष्ट करता था, अब वियोग में नायिका को वह स्वयं 
सेभालनी पढ़ रही है। 

रेरे (३) कूलस्थवाक्य--जो धार में न होकर किनारे पर हो उसको बात। 
तात्पय यह कि मदनवेदना को धार में तो तू है, सखी तो किनारे पर है, उसको सलाह 
मानने से क्‍या लाभ ९ 

रेरे (३ ) कथा पीरहस्त व्यय की अकड़ | धीरहस्त ८ वह भाव जिसमें हाथ 
चंचल न होकर कड़े कर लिए गए हों । कामियों को “अनिभ्वतकर' चंचल हाथों से एक 
दूसरे का स्पश करनेवाऊा कहा गया है ( अनिन्दृतकरेष्वाकषिपत्सु प्रियेचु, मेघदूत २७५ )। 

२३ (ई ) प्रणय समुदय > प्रेम का ज्वार बा डभार । 


१. शूद्वकविरचितं पद्मप्राश्ुतकम ४७ 


(? ) कि बवीधि--“स्रिया नाम पुरुषोजनुनेयों ननु शोरडीयेमू! शति।(२ ) 
मा तावत्‌ | (३ ) अतिमनस्विनि कि न गज्ञा सागरमभियाति ? (9 ) अलमलं ब्रीडया | 
( ४ ) अथवा सकामाउसतु भवती | (६) अहमेव चन्द्रधरमनुनयामिं | ( ७ ) क्विं बहुना | 
(८) अद्यव ते चिरविरहसमारोपितस्य मदनामिंहोत्रस्य पुनराधानं करोमि| (६ ) 
कथमनवसितबाषयव स्मितमनया | ( ४० ) इृद॑ खलु वर्षतुंज्योत्सनादशनम्‌ | ( 7! ) 
सुन्दरिं अलमलं रुदितेन | ( 7२ ) प्रत्युपस्थितं कल्याणम्‌ | ( /३ ) कि बवीषि--“सत्य- 
प्रतिज्ञेनेदानी भावेन भवितव्यम्‌” जति | ( /४ ) प्रभाते ज्ञास्यसि | ( १५) कथ्रमुपरतों 
बाप्पप | ( 7६ ) साधयाम्यहम्‌। ( ४७) ८ परिक्रिम्य ) 

( #८ ) अहो इृदमपरं शज्जञारप्रकरणमुपस्थितम्‌ | ( /६ ) एपा हि नागरिका- 
दुहिता गणिका मगधसुन्दरी नाम शरद्मलशशिसह्शवदना (२० ) असितमदु- 

कुश्चितस्निस्धसुरभिशिरसिरुह्य विकसितकुवबलयदललो ललोचनयुगला (२१) विद्रमचारुतर- 


अपर न्ी फन्‍नी फनी. समान 


क्या कहती है--“'खत्री पुरुष को मनावे, यही तो सच्ची मदमी है ।”” अरी 
ऐसा मत सोच । अभिमानिनी, क्या गंगा समुद्र के पास नहीं जाती ? बस लणज्जा से 
पीछा छुड़ा । अथवा तेरी इच्छा पूरी हो। चन्द्रधर को में ही मना लेता हूँ। 
अधिक कहने से क्या ? चिरविरह में बन्द पड़े हुए तेरे मदनामिहोत्र को में आज ही 
फिर से जगाता हूँ | आँसुओं के रुके बिना ही यह क्‍यों मुसकुरा दी ? यह तो 
बरसात में चाँदनी दिखाई दे गई । सुन्दरि, रोना बन्द कर | अब तो सुख का समय 
आ गया । क्या कहती हे--“अब आपको अपनी बात सच्ची करनी चाहिए ।” सकरेरे 
जानेगी । अच्छा, रोना रुक गया । मैं चला | ( घूम कर ) 
अहो, यह दूसरा श्रृंगार का विषय उपस्थित हो गया । जिसका मुख शरद्‌ के 
अमल चन्द्र की तरह है ऐसी यह नागरिका की पुत्री मगधसुन्दरी नाम की गणिका है । 
इसके केश काले कोमल घुँघराले चिकने और सुगन्धियों से गमक रहे हैं एवं चश्चल 


रैरे (? ) शोरडीये 5 वीरता, बहादुरी। 

रैरे (३) किंन गंगा सागरमभियाति-बिना बुलाएं गंगा समुद्र से जा मिलती हैं। 

रे३े (८ ) चिरपिरह समारोपित अग्निहोत्र--अभप्निहोश्रों जब प्रवास करता है 
सो अपना नित्याग्निहोश्न बन्द्र करके किसी दूसरे को अप्लि में उस कर्म को सौंप जाता है 
ओर लौटने पर उसे विधिपूवक लेकर पुनः अपने यहाँ आरम्भ करता है। इसी की ओर 
विट का संकेत है । 

रे३े ( १० ) इद॑ खललुवर्षतुज्योत्सनादशनम्‌्--( छोकोक्ति ) वर्षा ऋतु में ज्योत्स्ना 
का दिखाई पड़ना कभी कभी या भाग्य से हो होता है। 

रेरे (/८ ) प्रकरण 5 विषय । श्ज्ञार प्रकरण ८ श्क्षार का विषय । प्रकरण एक 
प्रकार का लौकिक रूपक भी होता था जिसका प्रधान रस #ंगार था ( भवेत्‌ प्रकरणे छूत्तं 
छौकिक॑ कविकल्पितं । श्टंगारोंडगी ... ... साहित्यद्षण )। झच्छुकटिक मालतीमाधव 
प्रकरण हैं । कुमुद्वती नामक प्रकरण का उल्लेख इसी में आगे आया है । 


श्ष् चतुर्भाणी 


ताग्राधरसम्पकंपरिपाटलद्शनमयूखा (२२ ) कुन्दकुसुमम॒कुलधक्लसमसहितशिखरदती 
( २३ ) पीनकपोलस्तनोरुजघधनचक्रा. बाह्मद्वारकवाटासंवृतशरीरा (२४ ) दक्षिण- 
हस्ताज्नलिट्येन तिरस्करि्येकदेशमवलम्बयाना (२५ ) वामचरणकमलेकदैशेन भूतले 
तालममभिसंयोंज्य ( २६ ) रक्तवस्मघुरतारसंयुक्तामस ड्री एवर्णामवघुष्टालंकारा- 
लंकतां ( २७ ) श्रोत्रमनोहरां पडजग्रामाश्रयां वल्लभां नाम चतुप्पदां आकूजमाना ( रऐ८ ) 
नेत्रभ्नक्षेपे! संकल्पितानू भावानमिनयन्ती ( २६ ) कस्यापि सुभगस्यागभनं ग्रतीक्षमाणा 
तिष्ठति। (३० ) भोः को नु खल्बयं महेन्द्र शव सुरतयज्ञायाहयते | (३१ ) भव | 
(३२ ) प्रच्छाम्येनाम्‌ | ( ३३ ) भवति, वेशमेघिद्यल्लते पृच्छामस्तावत्‌-- 
नेत्र खिलिे नीठकमल की तरह सुन्दर हैं । इसके दाँतों की बाहर आती हुई रश्मियाँ 
मूंगे जैसे चटकीले छाल अधर के सम्पक से लाल हो रही हैं, .एवं दाँत कुन्दकली 
के समान श्वेत, बराबर और सटे हुए हैं । कपोल, स्तन, और जघन भाग भरा हुआ 
है। यह बाहरी दरवाजे की किवाड़ के पीछे अपना बदन छिपाकर दाहिने हाथ की 
दो अँगुल्यों से परदे का छोर पकड़े हुए खड़ी है और बाय पैर के एक भाग से भूमि 
पर ताल देती हुई सुरीले मधुर तार स्वर में वल्लभा नामकी चोपदी गुनगुना रही है । 
वह गीति शुद्ध व वाली, अलंकारों से युक्त, कानों को सुख पहुँचाने वाली षदज आम 
पर आधारित है । नेत्र और भौंहों से यह मन में उमड़ते हुए सकाम भावों को प्रकट 
करती हुईं किसी रईस का आसरा जोहती हुई खड़ी है। भरे, इन्द्र के समान 
भाग्यशांली वह कौन है जिसका आवाहन सुरतयज्ञ के लिए हो रहा है ? ठीक, में इसीसे 
पूछता हूँ । अरे वेश के बादलों की बिजली, तुझसे कुछ पूछना चाहता हँ-- 


३३ (२३-२४) बाह्मद्वारकवाटार्डसंवृतशरीरा. दक्षिणहस्ताज्लूलिद्रयेन 
तिरस्करिर्येकदेशमवलम्बसमाना--यह मुद्रा वासकसजिका नायिका की है जो प्रियतम 
के आगमन की प्रतीक्षा के लिये बाह्द्वार तक आ जाती है । 

२२ ( २६ ) असंकीरवर्णा--वर्ण गान क्रिया जिसके चार भेद हैं, स्थायो, 
संचारी, आरोह,अवरोह । असंकीण - जिसमें दूसरो किसी गान विधि का संकर न हुआ दो, 


अपने स्वरूप में शुद्ध । 
शेर (२७ ) चतुष्पदा--लास्य के साथ गाई जानेवाली गीति जो श्ंगाररस प्रधान 


होती थी । ताल को दृष्टि से दो, रूय की दृष्टि से तीन, वाक््ययोजना की दृष्टि से तीन 
और भाषा आदि की दृष्टि से चतुष्पदा के अठारह मेद कहे गए हैं ( अथ लास्याश्रयी भृताः 
कथ्यन्ते तु चतुप्पदाः । शंगाररससम्पन्ना ...... ॥ रामकृष्ण कवि, भरतकोश, एू० २०० )। 
रेरे (२७) वल्लभा--चतुष्पदा की गाति विशेष जो मण्ठक नामक गांतालंकार के छुट्द 
भेदों में से एक होती थी ( जयप्रियः कलापश्च कमलस्सुन्द्रस्तथा । वललभो मंगलश्चेति 
पड़ेते मत्यकाः स्खता: ॥ संगीतसार,भरतकोश,प्ृ० ४५३ पर उद्छ्ृत) । लोमान की टिप्पणी 
के अनुसार दामोदर कृत संगीत दपेण ६।१४४ में भी वल्लभा चतुष्पदा का वर्णन है । 
रेरे (२३० ) महेन्द्र इव सुरतयज्ञाय--महेन्द्र शब्द में श्लेष से इन्द्र और कुमार 
गुप्त महेन्द्रा दित्य दोनों का संकेत सम्भव है जिसके लिये 'मगधसुन्दरी' प्रतीक्षा कर रही थी । 
रैरे ( २२ ) वेशविद्यज्ञता--रूपशालिनी नवयौवना गणिका विश्वुल्ढता कद्टछाती 


१. शूद्रकविरखित पद्मप्राद्ुतकम्‌ ४३ 


रै४-- ( त्र) शुफ्लासितान्तरक्ता 
(आरा) सापाज्नावेक्षिणी विकसितेयम | 
( ड़ ) पन्‍यस्य कस्य हेतोश 
( ईं ) चन्द्रमुखि बहिमृखी हाष्टिः ॥ 

(? ) हा धिक्‌ वित्रस्तम॒गपोतिकेव संत्रस्तया दृष्ट्या मां निरीक्षे । (२) 
प्रत्यागतचित्तवाउनया भवितव्यम्‌ | ( २ ) कि बवीषि--“मा मेवम्‌ | (४ ) बल्मचारिणी 
खल्वहं वसन्तम॒पत्सामि” इति | ( ५) श्रद्धेयमेतत | ( $ ) अयमिदानी सरसदन्तक्षतो- 
उपरोष्ठटः किमिति वक्त्यति ? (७ ) कि बवीषि--“सावशेषतुपारपरुपस्य वसन्‍्तवायों 
पदान्येतानि” इति | ( ८ ) मवतु तावत्‌ | ( ६ ) संज्ञप्ताः स्मः | 
३५-- (अर ) दन्‍तपदजजरोए्डी 

(आ ) यथा च नियम त्वमात्मनो वदसि | 
( $ ) सुव्यक्तमत्रतध्नं 
( ६ ) चुम्बितचान्द्रायणं चरासि ॥ 


६४--सफेद, काली, कोनों में छाल, अपांगयुक्त इस खुली दृष्टि से हे 
चन्द्रमुखी, किस भाग्यवान्‌ के लिए तुम बाहर की ओर देख रही हो ? 

हा ! डरी हुईं मृगछौनी की तरह भयभीत आँखों से वह मेरी ओर देख रही 
है । जान पड़ता है इसके मन में फिर रंग आ गया है। क्या कहती है--“ऐसी बात 
नहीं है। में वसन्‍्त में अह्मचारिणी रहकर उपवास करती हूँ ।” यह मानने 
लायक है । पर तेरे ऑंठ का यह ताजा दन्‍्तक्षत क्या कह रहा है ? क्‍या कहती 
है--“आखिरी पाले से कठोर बसन्ती हवा के ये चिह हैं ।” ऐसा ही सही। मैं 
समझ गया । 

३५---दन्तक्षत से जजर ओंठ वाली भी तू जो अपना नियमाचार बतलाती 
है, उससे प्रकट होता है कि तू अपने उस ब्रत के अनुकूल ही चुम्बन का चान्द्रायण 
कर रही है ( चान्द्रायण-त्रत के आहार की भांति चुम्बन घटाती बढ़ाती रहती है ) 


थी। बाण ने उसे तडढित' कहा है ( तडिदपि जलदे स्थिरतां श्रजति, कादम्बरी एक 
सांस्कृतिक अध्ययन, अनुच्छेद १६२, प० १६१, इसमें बिजली की भाँति तड़पनेवाली चंचल 
नायिका और जलघर मेघ के समान गम्भीर नायक का उल्लेख है । 

२? (? ) मगपोतिका > स्टगशांविका, झगछौनी । 

३४ ( ७ ) तुपारपरुष वसन्तवायु--वसन्‍्तें बहनेवाला फगुनहटा जो अतिशीत 
यर्फीली हवा छाता है और प्रायः जिससे होठ चटक जाते हैं । 

३५ (श्र ) पद - चिह्न । 

३५ (३ ) चुम्बितचान्रायणु--जैखे चान्द्रायण श्रत में आहार के आसों की 
संख्या बढ़ती-घटतो रहती है, वैसे ही तू सुरत का उपवास करके चुम्बन के चान्द्रायण से 
काम चलाती है । 


५७० बतुर्भाणी 


(/ ) एपा संवत्य कवाटेन मु्स॑ ग्रहप्तिता । ( १ ) तपोव्द्धिर्सखु भवत्ये | (३ ) 
साधयाम्यहम्‌ | ( 2 ) ( परिक्रम्य ) 

(५ ) भोः एप कथचिद वेशयुव्तिप्रलापथह्ललामुन्मुच्य प्राप्तोडस्सि देवदत्ताया 
ग़हम्‌। ($ ) अपीदानी देवदत्ता यता स्थात्‌ । (७) कि नु सल्ु परच्छेयम्‌ | (८) 
( व्लोक्य ) (६ ) आ अय॑ तावद्‌ वृक्षव्ाटिकापक्षद्वारेशातिक्रामति ( १० ) भावगन्धर्ष 
द त्तस्य नाटकाचाय॑ स्यान्तेवासी दर्दुरकी नाम नाटेरक/!। (7?) यावदैन॑ पच्छामि | 
(7२ ) ( निर्दिश्य ) 

(९३ ) अंधो ददुरक कुतस्तमागच्छुसि ? ( /9 ) अपि जानीपे कि देवदत्ता 
करोतीति | ( ४५ ) किमाह भवानू--“गता खलु देवदता सुखग्रश्नाथमाय मूलदेव॑ द्र॒ष्टुमू | 
( १६ ) अहं तु देवसेनां द्रप्ट्माचायेण ग्रेषितोउस्मि” इति | ( 7७ ) अथ केन कारणेन ? 
( #८ ) किं बवीषि--“कुमुदवर्ताभूमिकाग्रकरणमुपनयेति?” इति। (४६ ) अशथोपनीत॑ 
पत्रक॑ गृहीत॑ च॒ तया ? ( २०) कि बवीपि--“आचार्यगौरवात्‌ ग्रतिग्॒हं]तं॑ तत्पत्रक॑ 
तया। (२९ ) पाश्व॑स्थायास्तु सख्या हस्ते न्यस्तम्‌। (२२) अपि च कुमुद्वत्य 
नमस्कृत्योक्ततती--अस्वस्था तावदस्मिः १ति” जति। ( २३ ) हन्त ग्सिद्धतर्काः स्मः | 

बह । किवाड़ के पीछे मुंह छिपाकर हँसने लगी । तेरे इस तप की वृद्धि हो । 
मैं चछा | ( घूम कर ) 

वाह ! किसी तरह वेश्याओं के साथ बात-चीत की कड़ी तोड़कर में देवदत्ता 
के घर आ पहुँचा । देवदत्ता शायद बाहर गई है । किससे पूछना चाहिए ? ( देखकर ) 
वाह ! बगीचे के बगल के दरवाजे से प्रिय गन्धवेदत्त नाटकाचाये का शिष्य ददुरक 
नामका नटीपुत्र ( नाटेरक ) निकल रहा है । उसी से पूछता हैँ । (इशारा करके ) 

अरे ददुरक, तू कहाँ से आ रहा हे ? तू जानता है कि देवदत्ता क्या कर 
रही है ? तूने क्या कहा--“देवदत्ता आये मूलदेव को देखने और कुशल-मंगल 
पूछने के लिये गई है । मेरे आचाय ने मुझे देवसेना को देखने भेजा है ।” किस 
कारण से १ क्या कहता है--“आधचाय ने कहा हे--नाटक ( प्रकरण ) में कुमुद्वती 
को जो अमिनय करना है उसका लिपिपत्र उसे दे आ |” क्या छाया हुआ पत्र उसने 
लिया ? क्‍या कहता है--“आचाय के रोब से उसने पत्र तो ले लिया पर बगल में 
बेठी सखी के हाथ में दे दिया। फिर कुमुद्वती को प्रणाम करके उसने कहा-- 


३५४ (४० ) नाटेरक ८ नटी का पुत्र । 

२४५ (2५ ) सुखप्रश्न--क्या रात्रि में आप सुख से सोए', इस प्रकार का कुशल- 
प्रश्न । डसका पुछनेवाला सोखप्राश्षिक कहलाता था (८ सौखरात्रिक, सौखशायनिक ) 

२५ ( /८) कुमुद्ती भूमिका प्रकरण--कुमुद्वती नामक नाटक में अभिनय योग्य 
भूमिका का विषय | कुमुद्बती प्रकरण नामक नाटक का उल्लेख और विवरण आगे (३८।२७) 
जाया है । 


२५ (२९२ ) कुमुढ॒त्ये नमस्कृत्य--हससे अभिनय का शिष्टाचार सूचित किया है। 


१, शुद्रकविरचित पश्चप्राभुतकम्‌ ५१ 


(२४ ) एतदस्याः कार्मकतानतां यूचयति | (२५) अंघो दृढरक किमिदं पत्रकेउ/भि- 
लिखितम्‌ ? ( २६ ) कि बवीषि--वाचयस्व”? इति | ( २७ ) (ग्रहीला वाचयति ) 
२ै६-- (अर) कान्तं कन्दर्षपृष्प॑ स्‍्तनतटशशिनं रागवक्षग्रवालं 
(आ) शब्यायुद्घाभिषातं सुरतरथरण्‌श्रान्तधुय॑ग्रतोदम्‌ | 
(३ ) उन्मेष॑ विभ्रमाणां करजपद्मय॑ गुह्यसम्भोगचिह्वं 
( ईं ) रायाक्रान्ता वहन्तां जधननिपतितं ककेशाः स्रीकिशोय : ॥ 
(2?) साधु भो: ककशत्रीकिशोरीग्रतारणायाभिग्रस्थितस्य मे । (२ ) मह॒दिद 
मज्नलमथंसिद्धिं सृचंयति | (२ ) अंधो ददुरक, अपि जानाषे कुत्रस्था दैवसेनेति ? ( 9 ) 
कि बवीषि-- “वक्षवाटिक्रां गता” इति। (५ ) मदनकमान्तभूसों वतते । ( $ ) साधु । 


“मैं इस समय स्वस्थ नहीं हूँ ।” अहो, हम भी अपने अनुमान के लिए प्रसिद्ध हैं । 
यह सूचित करता है कि वह काम में पूरी तरह डूबी हुई है। अरे ददुरक, इस पत्र में 
क्या लिखा है ? क्या कहता है--'स्त्यं पढ़ लीजिए ।” ( पत्र लेकर पढ़ता है ) 
३६--रागवती ककश किशोरियाँ जघनस्थठ पर लगे हुए नखक्षत रूपी 
गुह्य संभोग चिह्द को धारण करती रहें । वह चिह्न काम का मनोहर फूल है, स्तनों के 
समीप हार में झूलती हुई चन्द्रलेखा के आकार का है, प्रेम के वृक्ष का नया पत्ता है 
शय्या युद्ध में लगा हुआ घाव है, सुरतरूपी-रथ युद्ध में थके हुए बेलों को हांकने 
के लिये अंकुश है, और बिलासों का जहूरा है । 
वाह ! श्री रूपी उस हठीली बछेड़ी को साधने के लिये निकलने पर मुझे 
यह कार्यसिद्धि का सूचक शकुन दिखलाई पड़ा है। अरे दर्दरक, क्‍या तू यह भी 
जानता है कि देवसेना कहाँ है ? क्‍या कहता है--“बगीचे में गई है ।” हाँ, तब 


िमिशनसनना अफिनीछिणएय त: कल डनफललकनकक | वनकमन--+-. 9-9 ॥क-ममलकेजमओम गन. ॥ ना.» न-ाधननक जा; 


जिसका अभिनय करना होता, अभिनेता उसके लिए मन में प्रणामभाव अपित करता था। 
२े५ (२३ ) प्रसिद्ध तर्का:--तक ८ तकणा, अनुमान, विचार । 

लोमान ने इस श्छोक का भ्र्थ ठीक नहीं समझा । यहाँ हाथों द्वारा प्रदत्त उस 
नखत्षत का वणन है जो जघन भाग में किया गया हो ( करजपदमय गुद्य संभोगचिद्ध ) । 
करज ८ नख । पद > चिद्द । 

२६ ( अं ) स्तनतटशर्शी--नखत्नत की आकृति को उपमा स्तनों के समीप 
हार में गूँथी हुईं चन्द्रलेखिका नाम की गरिया से दी गई है । नखविन्यास पाँच प्रकार 
का होता था--अधचन्द्र, मंडल, मयूरपद, दशप्छुत, उत्पलपन्न (ज्योतिरीश्वर ठकक्‍्कुर कृत 
वणर॒तनाकर, ए० २८-२६ )। यहाँ अधचन्द्र नामक नखच्नत का वणन है । 

२रेह ( आ ) रथरण ८ रथयुद्ध । घुये ८ बेल; यहाँ नायक-नायिका से तात्पय है। 

२े३ (/ ) किशोरी ७ किशोर अवस्थावाली; नई बेदी । 


२६ (१) ग्रतारण > नई उमर की बेड़ी को साधना या निकालना, वश में 
करना । 


रैह (५) मदनकर्मान्तभूमि--झ्रुत॒वाटिका, भवनोधान या प्रमद्वन को कामदेव 


चर । चतुर्भाणी 


का भवान्‌ | ( ७ ) ग्रविशामस्तावत्‌ | (८) (ग्रविश्य ) (६) श्ये, इयमिय॑ 
ना+- 
२ै७-- (अर ) शा विवर्णा परिपारडुनिष्पभा 
(ञआ ) प्रभातदीषोपहतेव चन्द्रिका । 
( ३ ) वहत्यसाधारणगृढवेदन॑ 
( ई ) मनोमय॑ व्याधिमदारुणोपधम्‌ | 
(?) आ यथेवं सर्वेगुद्धारिश्या स्नेहातिसृष्टटखीभावया ( २ ) प्रियवादिनिकया 
नाम परिचारिकया सह परिवर्जितान्यजना वायुं पर्युपास्ते | ( ३ ) भवतु | ( ४ ) एतदप्य- 
स्था एकतानतां सूचयति | (५ ) सर्वोदपि विविक्तकाम/ कामी भवति | ( $ ) अस्मद 
विषयगतेयम्‌ | ( ७ ) यावदेनामुप्सर्पामि | ( ८ ) ( उपेत्य ) 
(६) वाघु देवसेने विश्नम्भालापविच्छेदकारियों न खलु क्यमसूयितव्याः | 
(!० ) कि बवीषि--“स्वागतं भावाय | (/१ ) अमभिवादयामि” इति | (४२ ) 
भवतु | ( ३ ) प्रतियहातः समुदाचार: | ( 7४ ) अलमलं अत्युत्थानयन्त्रणया | ( ५ ) 
किमाह भवती -7उपविश, इृदमासनम्‌” इति | ( /६ ) बाढमुपविष्टोउस्मि | ( /७ ) वासु 
तो काम के कारखाने में है। ठीक, तू जा। तो मैं भीतर प्रवेश करूँ। ( प्रविष्ट 
हो कर ) अरे, यही देवसेना है-- 
३७--दुबली, फीकी, पीली, कान्तिहीन, प्रातःकालीन क्षीण चन्द्रिका की 
तरह वह काम रोग की असाधारण गुप्त वेदना झेल रही है जो केवल मधुर उपचार 
से ही दूर की जा सकती है। 
अहो, यह .कारण है कि सब गुप्त रहस्य जानने वाली और अतिशय 
स्नेह से सखी रूप में अंगीकृत प्रियवादिनिका नामक अपनी दासी के साथ वह सबको 
हटाकर एकान्त में हवा खा रही है । ठीक, इससे भी उसका एकबग्गापन ( एक में 
आसक्ति ) सूचित होता है। सभी कामी एकान्त पसंद करते हैं । अब तो वह मेरी 
पहुँच में है । तो में इसके पास जाऊं। ( जाकर ) 
बाला देवसेना, निजी गुहल्म बातचीत में दखल देने वाले हमसे तू नाराज 
मत होना । क्या कहती है-“आपका तो स्वागत करती हूँ ।” मैंने तेरा यह शिष्टा- 
चार स्वीकार किया । अरे, उठने की तकलीफ मत कर | तूने क्या कहा--“बैठिए 
यह आसन है।” अच्छा, बेठता हूँ। वासु, प्रेमी के लिए सन्‍्ताप करने से क्‍या 


की कर्मान्‍्त भूमि, या कार्यालय कहा गया है, जहाँ क्रीड़ा पर्गत, कमलवन-दीधिका एम 
हिमगृह के अनेक शिशिरोपचारों का प्रबन्ध रहता था, ( देखिए, कादम्बरी, एक सांस्कृतिक 
अध्ययन, हिमगृह वणन, अनु० २०६ ) | 


२७ (५) विविक्त  एकान्त । 


१. शूवकविरचितं पश्मप्राश्रतकम ७५३ 


किमिदं बन्धुजनसन्तापः कियते ? ( १८ ) को नामायमचक्ष ्द्यो गूढवेदनः स्वयंग्राह्मः 
आक्‌ केवलो व्याधिः। ( ६ ) कि बवीषि--“न खत्लु किखिद” इति | ( २० ) अगि 
परिडतमानिनि अलमस्मान्‌ विज्षिप। (२१ ) सदाउपि नाम त्वमस्माकं बालकीडन- 
कान्वेषणादिष ग्रशयवती | ( ९२ ) अपि च, स एवाय॑ मूलदेवसखः शशः | तदुच्यतां 
सद्भाव: | ( १३ ) किमाश्रयोध्यं सन्‍्तापः ? ( २४ ) तव हिं-- 
रेट-+- (श्र ) अव्याधिरलानमज्“ करतलकमलापाश्रितं गएडपाएवं 

( आ ) दृश्ध्यिनिकताना जडमिव हृदयं जुम्भणा वर्णेसेदः । 

( ड़ ) निश्वासायासकर्ता न च न रतिकरस्तापनरचेद्धियाणा-- 

( ई ) मेकद्रव्याभिलाषी ग्रतिनव इव ते चोरि कोय॑ विकारः ॥| 

(? ) कथ॑ निरवसितमनया | ( २ ) हन्त सन्धुक्षितों मदनाग्निः | ( हे ) भवतु । 

(४ ) इृदानीमात्मगतं भावगस्या ज्ञास्यामः | (५) यदि व्यमपात्रीभृूता विसम्भाना- 
मरोगा5र्तु भवती | ( $ ) साधयाम्यहम्‌ | (७ ) कि बवीषि--“चपलः खलु भाव”? 
इति। (८) हन्त प्रतिज्ञातम्‌ | ( ६ ) एषाउपि मर्म वक्ष्यति। ( ४० ) वासु कुतो मे 
धतिस्तवेहशेन शरीरोदन्तेन | ( 7? ) अपि च दीधयृत्रता नाम कार्यान्‍्तरमुत्पादयति | 


आँख से दिखाई न देनेवाली, छिपी कसक वाली, ख़ुद लगाई हुई, शुरू में अकेली 
आने वाली, यह कौन-सी बीमारी है ? क्या कहा--“कुछ नहीं ।” अरी सुघड़, मुझे 
टरकाने से बाज आ | तू सदा मेरे लिये प्यारी बच्ची थी जो खिलोने आदि लाने को 
मुझसे कहा करती थी । में वही मूलदेव का मित्र शश हूँ । मन की बात कह । यह 
दुंखड़ा किसके कारण है ९-- 

३८--बिना रोग के भी तू रोगी है। तेरी कनपटी कमल सी हथेली पर 
टिकी है। पुतली ध्यान से एकटक है। हृदय जड़ हो गया है । जंभाई आ रही है। 
रंग बदला हुआ है। अरी चोट्टी, बता यह कौन-सी नई बीमारी तुझे 
लगी है जिसके कारण साँस लेने में मी कठिनाई हो रही है, कहीं शान्ति नहीं है, 
इन्द्रियों को तपन हो रही है और बस एक ही वस्तु की तुझे इच्छा 
हो रही है । 

इसने ऐसी साँस क्यों ली ? इसकी कामाग्नि धधक उठी है | ठीक, अब मैं 
इसके मन की बात जान सकूंगा । अगर मैं तेरे विश्वास का पात्र नहीं हँ तो खुखी 
रह, मैं अपने काम पर चला | क्‍या कहती है--“आप ऐसे चपल हैं ।” हाँ जान 
गया । ( मन में ) यह मरम की बात कहना चाहती है । ( प्रकट में ) तेरी ऐसी हालत 
देखकर मुझे घेये कहाँ ? और भी, देरी करने से दूसरा काये आ उपस्थित होता है ? 


रे८ (६ ) एपाउपि मम वक््यति--इसका छोमान में पाठान्तर दै--एपा विमर्दे 
वचयति (> यह अब अपने प्रणय-कलह के विषय में बताएगी । 


७७ प चतुर्भाणी 


(४२) तदुच्यतां सन्‍्तापकारणम्‌ | ( ?३ ) कि बवीषि--“न खलु मे भावं॑ प्रति गुह्य- 
मस्ति । ( !४ ) अय॑ तु वसनन्‍्तस्रभावः यन्‍्मे गुरुजनयन्त्रणया निभतस्यापि मनसः किमप्य- 
कारणेनोत्युक्यमुत्रादयति”” इति। ( ?५) साधु भो नाय॑ व्याधिव्यपदेशः | (४६ ) 
चोरिं, एतदपि जानीषे साधु युवती खलु देवसेना संवृत्तेति | ( /७ ) वासु यदथेव॑ अलमल- 
मनुबन्धेन | ( /८) ऋतुपरिणामेन स्तस्था भविष्यसि । ( #६ ) कथ॑ ब्रीडितमनया । 
( २० ) ग्रियवादिनिके, किमिदं तालपत्रेडभिलिखितम्‌ ? ( २४ ) कि ववीषि--“नाटक- 
भूमिका” इति । ( २२ ) पश्यामस्तावत्‌ | ( ९२ ) ( शहीत्वा वाचयति )-- 


( २४५ ) कुमुदवती प्रकरणे शूपकसक्ता राजदारिकां पात्री रहस्युपालभते । 


इसलिए शीघ्र अपने सन्‍्ताप का कारण कह | क्या कहती है--“आपसे मेरा कुछ 
छिपाव नहीं है। यह वसन्त का स्वभाव है कि बड़ों की कड़ी शिक्षा से वश में किए 
गए मन को भी बिना कारण उचाट कर देता है ।”” ठीक, यह बीमारी से इन्कार 
नहीं करती । अरी चोड़टी, क्या तू जानती है कि देवसेना सचमुच युवती हो गई है ! 
हे बाला, यदि यह बात है तो इस बीमारी को आगे न बढ़ा । मौसिम बदलने से तू 
ठीक हो जायगी । वह लजा क्‍यों गई ? प्रियवादिनिके, तालपत्र पर क्‍या लिखा है ? 
क्या कहती है--“नाटक में पात्र की भूमिका है |” देखूँ तो सही । (लेकर पढ़ता हे) 
कुमुदूबती प्रकरण में शूपक पर आसक्त राजपुत्री को उसकी धाय भकेले में उलाहना 
देती है-- 


रे८ (४६ ) युवती खलु देवसेनासंव्रत्तेति--विट यह प्रश्नावमक वाक्य देवसेना 
से ही कह रहा है । 

रे८ ( १७ ) अनुबन्ध > मूल बात का पुद्ुल्ला; यहाँ योवन के फलस्वरूप आने 
वाली कामव्याधि से तात्पय है। 

रे८ ( २७ ) कुमुद्वती प्रकरण--इस नाम का एक नाटक ग्रन्थ उस समय था 
जिसमें राजपुत्री कुम्ुद्वती का झूपक नाम के मछुए के साथ प्रेम का वर्णन था। ज्ञपंक के मन 
में राग न था, पर कुमुद्वती उसे बहुत चाहती थी । अन्त में कामदेव ने शुपंक के हृदय में 
राग उत्पन्न करके उसे परास्त किया । अश्वधोष ने इस लोक कथा का उल्लेख किया ह--- 

श्वप्च किल सेनजित्सुता चकमे मीनर्रिपुं कुमुद्वती | ( सॉन्दरनन्द ८४४ ) 

सेनजित्‌ राजा की पुत्री ने चण्डाल से ओर कुमुद्वतों ने किसो मछुए से प्रेम किया ।॥ 
सोन्द्रनन्द १०।७३ में भी इस कथा का उल्लेख दे जिसमें मछुली को अब्ज और श्लपंक को 
अब्जशत्रु कहा गया है। उसी कवि ने बुद्धचरित में मछुए का नाम श्पंक दिया है-- 


मयोद्यतों होष शरःस एवं यः शुपके मीनरिपों विमुक्त: | (ुद्धचरित ३१४) 


इसी लोक कहानी का एक रूप राजकुमारी मायावती और मदछुए सुप्रहार के प्रेम को 
कथा थी ( कथासरित्सागर भ० ११२ )। 


१, जुद्कविरचितं पश्मप्राभुतकम्‌ जज 


रे६-- (श्र ) उन्मचे नैव तावत्स्तनविषममुरों नोदगता रोमराजिः 

(ञआ ) न व्यूलन्नाउसि च त्वं व्यपनय युवतीदोहलं दुर्विंदरधे | 

( ह ) व्युत्पन्नाभिः सखीभिः सततमविनययन्थमध्याप्यसे त्वं 

( ई ) केनेदं वालपक्ते मनसिजकदन॑ कतुमम्युद्यताउसि | 

(7 ) किमाह दैवतेना--“एतत्तावन्मयेव न श्रुतमस्ति” इति। (२) हन्त 

एप उद्गीण: स्वभावः। (३) इत्थमहमपि कामयामीत्युक्त भवति | (9 ) किमाह 
दैवसेना-- छिलग्राही भावः” इति | ( ५ ) वासु अलमलमस्मान्‌ विक्षिप्य | ( $ ) मेघा- 
वगूढमपि चन्द्रमसं कुमुदवर्तीग्रबोधः सूचयति। (७ ) गच्छ पुरुषद्रेषिणि। (८) 
आपन्नेदानीमसि | 
9०--- (अर) नेवाहं कामयामीत्यसक॒दभिहितं यक्तया गूढभावे 

(आ ) सा त॑ तन्वीस्वभावात्‌ कथय तनुतरा चोरि केनासि जाता | 

( ३ ) हस्तग्रत्यस्तगरड प्रशिथिलवलये भिन्ननिःश्वासवक्त्रे 


३९--अरी नासमझ, अभी तो तेरी छाती भी नहीं उभरी, न रोमावलि ही 
फूटी है। अनाड़ी, अभी तेरी कच्ची समझ है। तू जबान स्त्रियों जैसी पति से 
मिलने की यह साध छोड़ | तेरी चंट सखियाँ तुझे हमेशा अविनय का पोथा पढ़ाती 
रहती हैं । अरी, तू बालापन ही में पक गई । क्यों तू का मसंग्राम के लिये तुली है ? 
देवसेना ने क्या कहा--“यह तो मेंने भी पहले नहीं सुना ।” अहो, अब 
इसका अपना भाव खुला है। इसका तो यह मतलब हुआ कि में भी ऐसा ही करना 
चाहती हँ। देवसेना ने क्या कहा--“आप मेरे चरके समझते हैं।” वासु, मुझे 
टरकाने से बाज आ । बादलों में छिपे चन्द्रमा को भी कुमुदिनी का खिलना बता 
देता है । अरी मरद-भड़कनी, चल । तेरे ऊपर यह बला आई है। 
४० --अरी गुमसुम ( भाव छिपाने वाली ) 'में प्रेम नहीं करती' ऐसा अनेक 
बांर तूने कहा । अरी चोट्टी, फिर बता कि स्वभाव से छरहरी, तू और दुबली क्‍यों 
हो गई है ? तेरे कंगन ढीले क्यों पड़ गए हैं ? कपोल हाथों पर क्यों रबखे हैं ? लंबी 


साँसों से तेरे मुख का रंग क्‍यों फीका पड़ गया है ? 


२६ ( आ ) दुर्विदर्धा  जनाड़ी, अनसमक। 
रे (३ ) अपिनय ग्रंथ > युवति स्त्रियों के समान रष्ट काम व्यवहार करने 


शिक्षा । 
रे६ (६ ) कदन न युद्ध। मनसिजकदन ८ रतिसमर । सुरत की युद्ध के रूप 
में कल्पना एक साहित्यिक अभिप्राय था | ( देखिए जायसीकृत पदु्मावत ३१८।॥१-६ कहों 
जूक जस रावन रामा। सेज बिधंसि बिरह संग्रामा ) | 
२६ (9) छलग्राही-- छुछ कपट की बात ताढ़ लेने वाले । 
४० ( अर ) यूढभावा > भावसंगोपन करनेवाली, मन का भाव छिपा रखनेवाली 


नायिका । हे 
४० (३ ) भिन्न> विवण । 


६ चतुर्भांणी 


( ईं ) व्याधिक्षिप्टो जनो5यं किमिदमतिश॒ठे वाह्मयते धीरहस्तः ॥ 

(7 ) किमाह श्रियवादिनिका--सति पग्रवृत्ते कामतन्त्रप्रकरणे ( ९ ) दिष्टयेदानी- 
मस्मत्स्वामिनी पुरुषविशेषमनुरक्ता, न प्रथर्जनम्‌” इति। ( * ) तत्कस्यायमवन्तिनगर्या 
पुरुषविशेषशब्दः प्रचरति ? (४ ) किमाह भवती--“कस्य तावत्तयाउभ्युपयम्यते”” इति। 
(५ ) कस्यान्यस्य, ननु कर्णोापृत्रस्य | (६ ) स॒ हि | 
४(-- (अत ) कुले प्रयृतः श्रुववानविस्मितः 

(आ ) स्मिताभिभाषी चतुरो विमत्सरः | 
( ड़ ) प्रियंवदों रूपवयोगुणान्वितः ., 
( ई ) शरीरवान्‌ काम इवाधनुर्धरः ॥ 
(7) कि अधोमुखी देवसेना संवत्ता! अलमलमनिभते दुकूलदशान्तोदवैष्टनेन । 


की खपत पका पाक कक 


अरी शठताभरी, बता जब यह जन यों मदनव्याधि से पीड़ित है, तो फिर 
इतनी धीरता क्यों बरत रही है ? 

प्रियवादिनिका, तू क्या कहती है--“कामतंत्र प्रकरण में प्रवृत्त मेरी स्वामिनी 
विशेष पुरुष में अनुरक्त है, किसी मामूली आदमी में नहीं ।!” तो इस अवन्ति नगरी 
में पुरुषविशेष शब्द किसके लिएलागू है ? तू ने क्या कहा--'“आपका क्या अन्दाजा 
है ।” दूसरा कौन हो सकता है ? कर्णीपुत्र ही होगा | वह-- 

४१--अच्छे कुल में उत्पन्न विद्वान ,किसी बात से विस्मित न होने वाला, हंसकर 

बोलने वाला, चतुर, ईप्योरहित, प्रियमाषी, रूप और यौवन से युक्त, बिना धनुष के 
साक्षात्‌ कामदेव है । 

देवसेना सिर नीचा करके क्यों रह गई ? अरी चपला, दुकूल के आंचल 
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४० (३ ) व्याधिक्षिष्टटनन--मदनव्याथि से पीढ़ित, स्वयं देवसेना की ओर 
हे 


४० (६ ) वाह्यते--धीरता क्यों बरती जा रही है; धीर भाव क्यों पकड़े हुए हैं। 

४० (३ ) धीरहस्त ( पदूस० ३३३ )--नायिका द्वारा राग को दवा कर विजडित 
भाव का भाश्रय लेना | 

४० (/) कामतन्त्र प्रकरणु--१., कामशासत्र का एक अध्याय, २. काम की 
कीला का प्रसंग । 

४० (२ ) प्रथगजन--साधारण व्यक्ति। संस्कृत साहित्य में पुरुष विशेष ओर 
प्रथगजन ये दो शब्द प्रायः श्रयुक्त हुए हैं | पाली में सामान्यजन के किए 'पुथुआन' 
शब्द था। 

४१ (२ ) दुकूलदशान्तोद्रेष्ट--चादर को किनारी के अन्त भाग को सोइकर 
गोलियाना, व्यथ की चेष्टा करना । 


१. शूद्रकविरखितं पद्मप्रानरतकम ५७ 


( ३ ) कथ्यतां तावत्‌ । (४ ) अपि च यदि व्य भाजनीभविष्यामः (५ ) समोनमेवा- 
सस्‍्ते। ($ ) अ्रथवा लजा नाम विलासयोतर्क॑ प्रमदाजनस्थ, विशेषतश्चाग्रोढकामिनी- 
नाम्‌| (७) तदैषा कथमिव स्वय॑ वच्ष्यति | (८ ) तत्कामं॑ पुरुषविशेष इत्यसाधारण 
एव शब्दः कर्णपित्रे ग्रतिव्तति | (६ ) तथापि नाम त्वलब्धगाम्मीयों धतिमुपयात एनां 
व्याहरयामि | 

( /० ) वासु देवसेने किमस्माक॑ पररहस्यश्रवरोेन ? (११ ) उदासीनाः खलु 
वयम्‌ | ( २ ) तदामन्त्रये भवतीम्‌ | ( 7३ ) कर्णापुत्रोडपि पाटलीपुत्रविरह्यात्‌ खजन 
दशेनोत्सुको भशमस्वस्थः | ( १9 ) स एषो5द्य शवो वा ग्रस्थास्यते | ( /५ ) पुनर्द्रशडस्मि 
भवतीम्‌ | (2६ ) किन्तु स्वस्थरूपया तया भवितव्यम्‌ | ( १७ ) स्मतंव्याः स्मो वयम्‌ | 
( ४८)९ उत्माय प्रस्थित: | सत्तरं निव्त्य )|( /६ ) श्ये केनेतदुक्तं-- हन्त व्यापन्ने- 
दानीम” इति | ( २० ) आ दैवसेना रोदिति | ( २१) वासु किमिदम, अलमलं रुदि 
तेन | ( २? ) मवतु | ( २३ ) शहीतम्‌ | (२४ ) दिष्टया पात्रगतो मनोरथः | (२५ ) 
कर्ण पृत्रस्यापि त्वन्मय एवं व्याधिः । ( २६ ) तदितिरैतरस्योषधत्लेन कल्पयितव्यम्‌ | (२७) 


का गूथना बन्द कर । कह तो सही । यदि यह मुझे अपना विश्वास पात्र समझती 
हो तो भी चुप ही है। लज्जा स्त्रियों के, विशेष कर मुग्धा स्त्रियों के, विछास की 
दहेज है । फिर वह स्वयं कैसे कहे ? अतणव यद्यपि “पुरुष विशेष” यह असाधारण 
शब्द कर्णीपुत्र पर ही लागू होता है, तो भी जब तक इसकी थाह न पा छूँ धीरज धर 
कर इसी से इसका भेद कहलाऊंगा । 
वासु देवसेनो, दूसरे का भेद सुनने से मुझे क्या मतलब ? में तटस्थ हूँ, 
सिफ तुझे सलाह देता हैं । कर्णीपुत्र भी पाटलीपुत्र से दूर रहने के कारण अपने 
स्वजनों से मिलने के लिए उत्सुक हो कर अधिक अस्वस्थ है । वह आज या कल चल 
देगा। तुझसे में फिर मिलेगा । पर मुझे आशा है कि तू स्वस्थ हो जायगी । मेरा स्मरण 
रखना । ( उठकर चलता है । फिर जल्दी से लौटकर ) अरे किसने कहा--“हा 
अब में मर गई ।” अरे, देवसेना क्‍यों रोती है ? वासु, क्या बात है। रोना बन्द 
कर । अच्छा समझ गया । तुझे बधाई । तेरा मनोरथ योग्य पात्र में गया है । कर्णीपृन्र 


४ ( २ ) क्योगुण 5 यौवन । 
४/ (४) भपि च यदि वय॑ भाजनीभविष्याम! --- यह लछोमाव का पाठ है। 
रामकृष्ण कवि_में किमभाजनीभविष्यासः ? कथं समोनमास्ते पाठ है और दो प्रथक वाक्य हैं। 
४/(६) अलब्धगाम्भीये ८ इसकी गहराई या थाह बिना लिए। लोमान ने 
इसका अथ किया है--यदथ्पि मुझे तुच्छु जन समझा जाता है; पर यह अर्थ ठीक नहीं है। 
४ (१२ ) पाटलिपुत्रपिरहातू--विट यह कह कर कि कर्णीपुत्र उज्जयिनी से 
शोप्न पाटलिपुत्र चछा जायगा, देवसेना की घीरता छुड़ाने की युक्ति करता है । 


ण८ | चतुर्भाणी 
कि बवीषि--किमुच्चे! कथयसि | दुःखशालः खलु भाव” इतिं। (२८ ) भलमलं 
यन्त्रण॒या-- 
४२९--- (अर) दक्षात्मजाः सुन्दरि योगताराः 
(आ) कि नेकजाताः शशिनं भजन्ते | 
(३ ) आरुद्यते वा सहकारवक्ष: 
( ईं ) कि नैकमूलेन लताद्वयेन ॥ 

(7) कि बवीषि--“तथेदानीं सम्प्रधायतां यथोभय॑ रक्ष्यते” इति। (२) 
अथ किम्‌ | (३) सम्प्रधारितमेत्रेतत्‌ । ( ४ ) शवः किल ते भगिनी यथोचितमा चायगरहं 
नृत्तारेणश यास्यति। (५) ततो लब्धान्तरवित्नम्भा सुभगे सुखग्रश्नव्याहारव्याजेन | 
(६) त्व॑ं वा तत्र यास्यत्ति स वेहायमिष्यति | (७) किमिय॑ विमशंदोला वाह्यते ? 


को भी तेरी ही बीमारी है। तब तुम दोनों एक दूसरे का इलाज करो । कया कहती 
है--“आप इतने भरोसे से कैसे कह रहे हैं ? आप दूसरे के दुःख से पिघलने वाले 
हैं ।” बस, अब कष्ट उठाने से क्या लाभ ? 


४२--हे सुन्दरि, दक्ष की पुत्री तारिकाएं मिलकर क्या अकेले चन्द्रमा को नहीं 
भोगती ? अथवा, क्‍या दो छताएं एक ही जड़से फूटकर एक सहकार वृक्ष पर नहीं 
चढ़ जातीं ! 

क्या कहती है--“तो फिर ऐसी युक्ति करिए कि दोनों की रक्षा हो ।” भरे, 
यह तो किया-कराया है। कल तेरी बहन सदा की भाँति आचाय के यहाँ अपने 
नृत्य की बारी निबाहने जायगी। तो हे सुभगे, अब जब कि तेरा अन्तःकरण 
विश्वस्त हो गया है तू कर्णीपुत्र का कुशल प्रश्न पूछने के बहाने वहाँ चली 
जाना, अथवा वह यहाँ आ जायगा । अरे, सोच-विचार के झूले पर क्या झूलने लगी 
०१ (२७ ) उचे; कथयति--इतने उद्चस्वर में, विश्वास के साथ । 
०१ (२७ ) दुशःखशील: खलु भावः--देवसेना स्वयं ही समाधान करतों है कि 
आप मेरे दुःख से पिघल कर मुझे ढाढस देने के लिये कर्णीपुत्र के प्रेम की बात इतने विश्वास 
के साथ कह रहे हैं । लोमान ने इस वाक्य का अर्थ नहीं समझा ( निश्चय ही बाला का 
हृदय दुःख का अनुभव करने वाला होता है। 

४२ ( ञत्र) योगताराः--किसी तारक समूह की मुख्य तारिकाएँ । 

०२ (/ ) सम्प्रधायतां--निश्चित योजना बनाना । 

४२४) ते भगिनी--देवदत्ता से तात्पय है । 

४२ (५ ) लब्धान्तरवित्वम्भा-- जब देवसेना के मन में कर्णापुश्र के प्रेम के विषय 
में विश्वास उत्पन्न हो गया है, तो कुशल प्रश्न के लिये उसके यहाँ जाना उचित ही है । 

४२ (७ ) विमरश॑दोला वाह्यते--मैं वहाँ जाऊँ या कर्णीपुन्न यहाँ भावे, इस 
विषय में सोचने-विचारने क्‍या छगी ९ 


१. शुद्रकविरचितं प्मप्राव्ृतकम्‌ ५३ 


(८ ) किमाह प्रियवादिनिका--“न ममेहाय॑पृत्रस्यागमनं रोचते | (& ) यथाउत्रभवत्या- 
स्तत्र गमनम्‌ | ( !० ) गणिकाजनो नाम पेशुन्यप्राभतैषा जातिः | 
(//) तस्मादहमेवास्यथा यथोचितं योजयिष्यामि (१२) यथा नृत्तवारात्‌ प्रस्थिताउद्च 

देवदत्ता स्वयम्‌ | ( १३ ) एवं मम्र खामिनी सुखग्रश्नाभियमनेनाय मूलदेवसकाशमनुने- 
प्यति |” ( /४ ) साधु प्रियवादिनिके इृदानीं खलु यथाथनामता | ( ४५ ) उचित चास्या- 
स्तत्रगमनम्‌ | ( /$ ) किन्तु स्वस्थरूपयाबनया भवितव्यम्‌ | ( ४७ ) किमाह देवसेना--- 
“ननु भावदशनात्‌ स्वस्थेवाहम्‌?” इति | ( ८) प्रियं मे। (४६) कृत॑ मदनकम | 
( २० ) कर्णापृत्रताणधारणाथ किखित स्मरणौय॑ दातुमहेसिं। ( २१ ) कि बवीषि-- 
“के दास्याम इति । ( २२ ) कि नाम विचायते | ( २३ ) हृदं॑ खलु-- 
४२ऐ-- (तर) इंपल्लीलाभिदष्ट स्‍्तनतटमदित पत्रलेखानुविद्ध॑ 

(आ ) खिन्न॑ निश्वासवातैम॑लयतरुरसक्निप्टाकजल्कवर्ण म्‌ | 

( ३ ) ग्रातनिर्माल्यभूतं सुरतसमुदयग्राभतं ग्रेषयास्मे 

( ई ) पद्म पद्मावदाते करतलयुगलआरमणुक्कविष्टनालम्‌ ॥ 


प्रियवादिनिका ने क्‍या कहा--“मुझे आये पुत्र का यहाँ आना उचित नहीं जान 

पड़ता । स्वामिनी को वहाँ जाना चाहिणए। गणिका की जाति ऐसी है कि वे एक 
दूसरे की चुगली का तोहफा लिए तैयार रहती हैं । 

इसलिये मैं ही ठीक मामला बेठा ढूँगी जिससे नृत्य की बारी निबाहने 
के लिये जाती हुईं देवदत्ता स्वयं मेरी स्वामिनी को भी कुशलप्रशन पूछने के लिये 
आय मूलदेव के पास ले जायगी ।” वाह प्रियवादिनिके, सचमुच तेरा नाम साथेक 
हुआ । वहाँ ही इसका जाना उचित है। पर इसे भली चड़ी दिखाई पड़ना चाहिए | 
देवसेना ने क्‍या कहा--“अरे मैं तो आपको देखते से ही मली चड़ी हो गई ।” 
मैं प्रसन्‍न हुआ । मैंने कामदेव का यह काम पूरा कर दिया। कर्णीपुत्र के प्राण बचाने 
के लिये कुछ स्मरण चिह दे। कया कहती हे--“क्या दूँ ।”” इसमें विचारना क्‍या 
है १ यह है तो-- 

४३- हे रक्त पद्म के समान. शुअ, तू उसके लिये अपने सुरत प्रयत्नों का उपहार 
एक रक्त कमल भेज | वह तेरे दातों से किंचित्‌ कुतरा हुआ हो, स्तनों से रगड़कर 
मींडा हुआ हो, शरीर की पत्रलेखा की छाप से अंकित हो, नाक के पास ले जाने से 
गहरी उसासों से कुछ म्छान हो गया हो, उसका केसर शरीर के चंदन रस की रगड़ 
से फीका हो गया हो, और उसको नाल दोनों हाथों में पकड़ कर घुमाने से मसल गई 
हो, रात्रि भर तू उसके साथ रमण कर चुकी हो, अतएव प्रातःकाल में स्वेथा वह 
तेरा निमोल्य बन गया हो । 


४२ ( !० ) पेशुन्यग्राभ्ता एपा जाति! ८ गणिकाओं की जाति एक दूसरे को 
पिशुनता का उपहार बॉटने वाली या स्वभाव से ही परस्पर निन्‍्दा करनेवाली होती दे । 


६० बतुर्भांणी 


(/ ) कथ॑ कटाक्षापातेने तदनुज्ञातमनया | (२) हन्त प्रतियहीत॑ प्राभत॑ 
सुरतसत्यक्ारस्य | ( २ ) यावदनेनोषधेन कर्णापृत्रं सजीक्यामि | (४) ( शहीलोत्थाय 
स्थिता ) (५) ग्रस्थितोउस्मि | ( ६ ) सुख॑ भवत्ये | (७ ) सुभगे दह्मतामाशी :-- 


मानों उसने अपनी आँखें नीची करके इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया । 
अहो, यह उपहार क्‍या, सुरत के सौदे का बयाना मिल गया। अब इस औषध से 
कर्णीपुत्र में नई शक्ति का संचार कर सकूँ गा । ( लेकर, उठकर और फिर ठहर कर ) 
में चला | तेरा कल्याण हो । भाग्यशालिनी, मेरा यह आशीवोद ढे-- 


9३ (अर) पत्रलेखा--कपोलों पर अगुरु आदि से विरचित पत्रावली का अलूकरण। 
अनुविद्ध्‌ ८ पत्रावली की जैसी आकृति ( विद्ध ) है, ठीक वैसी छाप से अंकित । 


9२ (३ ) सुरतसमुद्यग्राभतं ८ सुरत क्रोड़ा के निष्पन्न होने का उपहार। पद्म- 
प्राश्नतक नाम की यही चरिताथंता है। पद्म यहाँ नायक का प्रतीक है। रात्रि की सब 
रमण क्रियाओं का भोग उसकी शय्या के रक्तपञ्म में लक्षित है। विरद्दिणी नायिका की 
शान्ति के लिये रक्त पंकज का शयन रचा जाता था | देवसेना के रात्रि शयन के फलस्वरूप 
पशञ्मन भी नायक की भाँति उसकी सब सुरत क्रियाओं का भुक्तमोगी बन गया है । देवसेना ने 
कर्णपुत्र के विरह में पंकज शय्या पर बेकली से लोटते हुए मानो पञ्म के साथ ही सुरत के 
विविध अंगों का अनुभव किया। 


9३ (३ ) प्रातर्निंमल्यिभूत--रात्रि में जिस पंकज शयन पर नायिका विहार कर 
चुकी है वह प्रातःकाल उसका निर्माल्‍य हो जाता है । 


४२ (६ ) पद्म--रक्त कमर । कवि समय के अनुसार विरहिणी नायिका के शिशि- 
रोपचार के लिये लाल कमलों से ही शय्या बनाई जाती थी। बाण ने कादम्बरी के हिमगृह 
में रक्तपंकजों के रूदुशयन का उल्लेख किया है ( कादम्बरी, एक सांस्कृतिक अध्ययन, अनु० 
२०३, ए० २१३, ३७०६ )। रक्त पंकज शयन की परम्परा बहुत बाद तक राजस्थानी और 
दिमाचल शोली के चित्रों में अंकित मिलती है । 


२ (४६ ) पदमावदाता--ध्वनि यह है कि तू रक्त पञ्म सो शुअ पश्मिनी स्री दै। 
पद्म ही तेरा उपहार उचित है। 


9२ (९ ) सुरतसत्यड्लार--सत्यंकार 5 सौदे की साईं या बयाना। देवसेना ने 
कर्थीपुत्र के साथ जो सुरत का व्यापार निश्चित किया, मानो पद्मप्राधुत उसकी साई थी । 
छोमान में इसका अर्थ ठीक नहीं हुआ । 


१. शृद्रकविरचितं प्मप्राभृतकम्‌ ६१ 


५४-- (अ ) भयद्गुतमसूचितगप्रचलमगेसलानूपुरं 
(आ ) सशंकशिथिलोपगूहमवमुक्तनीवीपथम्‌ | 
( है ) स्व्रयं समभिवाहयत्वयमुदात्तरागायुध- 
( ई ) स्तव प्रथमचोरिकासुरतसाहसं मन्मथ:ः ॥ 
(४) (इति निष्कान्तों विटः ) 
(९ ) इति श्रीशूद्रकविरचितः पद्मग्राभृतक॑ नाम भाणः समाप्तः 


्िि 


४४--हाथ में प्रवृद्ध विषयामिलाष का हथियार लिए हुए कामदेव स्वयं साथ होकर 
तुझे चोरी से सुरत करने के लिये उस अभिसार पर ले चले, जिसमें भय के कारण जल्दी 
पैर रखने पर भी करधनी और पायल की झंकार न सुनाई पड़े, नीवी मार्ग में 
ही उच्छवर्सित होकर छूट गई हो और शंका से आल्गिन शीघ्र शिथिल हो गया हो । 
(विट का जाना ) 
श्री शूद्रकविरचित पद्मप्राभृतक नाम भाण समाप्त 


च्क्ि 


४2 (अर) भयद्गुत-- भय के कारण शीघ्र चाल । 


४०(ञअर) असूचित प्रचल मेखला नूपुरं--कवि समय है कि अभिसारिका 
नायिका की मेखरा गतिसंभ्रमवश टूट जाने से उसके मनके पद-पद पर विगलित होते 
हुए गिरते जाते हैं। इसी कारग उसकी मंकार नहीं सुनाई पढ़ती । 

४४ (आ ) अवमुक्तनीवीपथमू--भभिसार के मार्ग में ही उल्बासवश नायिका 
का नीवो बंध छूट गया हो। 


४४५ ्ई ) चोरिकासुरत साहस--रात्रि में अभिसार द्वारा गुप्त सुरत का साहस । 


॥ श्री ॥ 
२. ईश्वरदत्तप्रणी तो 


धूर्तविटसवाद: 
[ नान्द्न्ते ततः प्रविशति सत्रधारः ] 


नल (अत्र) विद्या ख्यापिता ख्याति: 
(आ ) सज्जनाराधनं धनम | 
( ड ) तेषां प्रीत्या भवेद्‌ धर्म 
( ई ) हत्यस्माकमुपक्रमः । 

(? ) तस्मादायेजनग्रीत्यर्थ किश्विन्नाटकमारभामहे | ( २) आयें, सघधनजन- 
प्रीतिकरायाम्‌ ( ३ ) अधनानां योवनोत्पीडितमन्दभाग्यानां शोकवर्धनकरायां ( ३ ) कुमुद- 
कुवलयकल्हारकमलनिचुलकेतकीककुमभकन्द्लापएडमसण्डतायामू (४) श्स्यां ग्रावषि 
हृदयग्रीतिजननं क्रिश्विद गीत॑ गीयताम्‌ | (५ ) तअत्रय॑ं खलु तावत्कालः-- 


( नान्‍्दी के बाद सूत्रधार का प्रवेश ) 


१--विद्या से फेली ख्याति, सज्जनों के आराधन के लिये धन, और उनकी 
प्रसन्नता से धमे-इसीलिए हमारा यह आरम्म है। 

तो आये जनों की प्रीति के लिये हमें कोई नाटक खेलना चाहिए। 
आयें, धनिकों की प्रीति बढ़ाने वाली, जवानी से पीड़ित अभागे बिना पैसे वालों 
का शोक बढ़ाने वाठी, और कुमुद, कुवलूय, कल्हार, कमल, निचुल, केतकी, 
कुटज, कंदली की वनखंडियों से सुशोमित इस वषोऋतु में हृदय हुलसाने वाला 
कोई गीत गाओ | यह ऐसा समय है-- 
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? (६) उपक्रम 5 उपाय पूवक आरम्भ, जान बूमकर प्रयत्ष । उपायपूर्व आरम्भ 

उपधा चाप्युपक्रमः ( असर ) । उपक्रमस्तुपधायां ज्ञात्वारम्भे च विक्रमे ( मेदिनी )। 

? (३ ) ककुभ ऊ कुटज या कुरैया का श्वेत पुष्प जो वर्षा में फूलता है ( कालक्षेपं 
ककुमभसुरभो पवते पव॑ते ते, मेघदूत १॥२२ ) 

? ( ९) कन्दली ८ भूकदली, केलियाँ ( आविभू तप्रथममुकुलः कन्लीश्रानुकच्छुम, 
मेघदूत १२१ ) | 

?( २ ) कुवबलय ८ नीछ कमल, उत्पल । कर्हार ८ श्वेतकमल, पुंडरोक । कमल ८ 
रक्त कमल । 


६४ चतुर्भाणी 


) जलघरनीलालेपः 

आ ) तडित्समालभनविहलदगात्रः | 
) विकपितकुटजनिवसनों 

) विटो यथा भाति घनसमयः ॥| 
) (निष्कान्त: ) 

) स्थापना 

) ( ततः ग्रविशति बविटः ) 

) साध्वभिहितमेतत्‌--- 

) श्रीमद्वैश्ममदज्ञवाद्यकुशला धाराः सजन्त्यम्बुदाः 
आ ) कबद्र््नाश्रुकुटीतरज्जकुटिला विद्युल्जता द्योतते | 

३ ) गाढालिज्जनहेतवः ग्रचलिताः शीताः पयोदानिलाः 
( ई ) कामः कामिमनस्सु मुश्चति हृढानाकरणपूर्णानिष्‌ न्‌ ॥ 


विटः-- 








बादलों का खिजाब ( नीलालेप ) लगाने वाला, बिजली के चमकने से 
थरथराते शरीर वाला, फूले कुटज के वस्त्र पहनने वाला बरसाती मौसम विट के 
समान सुहावना लग रहा है । 
( बाहर जाता है ) 
स्थापना 
( बिट का प्रवेश 
भैवट--यह ठोक कहा है । 
बादल धनिकों के घरों में कुशल मृदंग बजाने वालों की तरह मूसलाधार 
पानी का रेला बहा रहे हैं। बिजली रोपभरी स्त्री की कुटिल भोंह की तरह चमक 
रही है। ठंढी बरसाती हवाएँ गाढ़ आलिंगन देती हुई चल रही हैं। कामदेव 
कामियों के हृदयों पर कान तक धनुष तानकर अपने दृढ बाण चला रहा है । 
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२९ ञ्र) नीलालेप - बालों का खिजाब । बुड़ढ़े विट प्रायः खिजाब छगाते थे । 
पद्मप्राग्दतक में इसे ही नीली कम कहा है (२० (६९) )। 

२(ञआ ) तडित्‌ 5 बिजली सी कॉधती हुईं नवेली | पद्मप्राश््ुतक ( ३३ (३३) ) 
में इसे वेशरूपी मेघ की विद्युललता कहा है। बाण ने भी इस प्रकार की टटकी नायिका 
का उल्लेख किया है--तडिदपि जलदे स्थिरतां बजति ( कादग्बरी, पक सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० १६६१ )। 

तडित्समालभनविहलद्वातः--( विटपक्ष में ) बिजली ( सौन्दर्य और यौवन से 
कॉधता हुईं किशोरी ) के आलिंगन से कॉपते शरीर वाला। विह्ृनलद्ात्र 5 कामोहेग के 
कारण शरीर के कम्प को भोर संकेत है । 


९(३ ) विकसित कुटज निवसन/--विट छैल की भाँति फूलदार जामदानी बस्त 


२. ईश्वरद्तप्रणीतों घूतविटसंवादः ६५ 


(2 ) अपि च-- 
शा (अ ) ते दन्‍्घाः प्रवसन्ति ये समदना नायान्ति वा ग्रोषिता 
(आ) मुस्धास्तेडनुनयन्ति ये न कृपिताः कुप्यन्ति वाउत्यायतम्‌ | 
( $ ) धन्यास्ते खलु ये ग्रियावशगता येषां प्रिया वा वशे 
( ई ) काल: कारयतीव मेघपटहैरैवं जयद्घोषणाम्‌ | 
(2) अहो चु खलु जलदकालस्थ ललितजनमनोग्राहिणा बहुबत्तान्तता | 
(२ ) सम्प्रति हि--सजलजलदावरुद्धदिनकरकराः सोपस्नेहा भूमिभागा ( ?े ) बहुदिवस- 


कस ननलनी पक. जे ही कक कल अननकीी का बन बकरी बारी पक पारी चखनरी। भरी पिन गारीर. 


और भी-- 

४-वे बुझे हैं जो विदेश जाते हैं, या विदेश जाकर वषोऋतु में काम 
से प्रेरित फिर नहीं लौट आते। वे भोले हैं जो मानिनी को मनाते नहीं, या 
जो बहुत देर तक क्रोध किए रहते हैं। धन्य हैं वे जो अपनी प्रिया के वश् में हैं, 
या प्रिया जिनके वह् में है। यह वषों का समय मेघ्रूपी नगाड़ों से मानो संसार 
में ऐसी मुनादी कर रहा है । 

वाह ! बरसात में शौकीन ( दिलफेक ) लोगों के दिल पकड़ने वाली तरह- 
तरह की बातों का क्‍या कहना है ? अभी तो--पानी भरे बादलों से छिपी सूर्य की 


का बाना पहनता था, उसी की ओर संकेत हे | विकसित कुटज 5 खिला हुआ कुरैया 
का फूल जिसको चौफुलिया तरह या भाँत महीन मलऊमली बस्त्रों पर काढी जाती थी । 

विटपक्ष में इस श्लोक का अर्थ ए० २६ पर पाद टिप्पणी में दिया है । 

रे (अर) श्रीमद्रेश्स-- रईंसों के महरू । गुधयुग में धनिक लोग कुशल 
झूदंग वांदकों को नित्य प्रति बुठाकर नियत समय पर उनसे मरूदंग सुनते थे ( द्व्यावदान ) | 

२ (अ ) धारा 5 वह रव, नादया प्राण जो वीणा बजाते हुए अनुस्वन के रूप 
में विशेष समाँ बॉथकर उत्पन्न किया जाता है ( रामकृष्ण कवि, भरतकोश, पछू० २६६, 
४०७ )। हिन्दी में इसे कोला कहते हैं । 

वैसे ही नाद की झड़ी सदंग वाद्य बजाते हुए उत्पन्न की जाती है। 
हिन्दी में इसे 'रेला' कहते हैं। बोलों के समूह को कायदा कहते हैं। वही कायदा 
जब तेज़ लय में गर्थावत्‌ चौगुन अठगुन में फेंका जाता है तब रेला कहलाता है। उसी के 
लिये प्राचीन पारिभाषिक शब्द 'धारा' था। 

४ ( अ्र) दरधाः--जिनका कामी हृदय कुरूस चुका है, उनमें काम के अंकुरित 
होने की आशा नहीं । 

०(आ ) मुस्धा/--वे इतने भोले हैं कि काम की बेदना का उन्हें अब तक 
अनुभव ही नहीं हुआ | 

४ (7) ललितजन 5 शोकोन व्यक्ति, श्ंगारी वस्तुओं में रुचि रखनेवाले मनुष्य । 

० (९) बहुवत्तान्तता ८ बहुत भाँति की विशेषताएँ । 

४ (२ ) उपस्नेह ८ तरी, आद्ता । 

&ै 


६३६ चतुर्भाणी 


सहसकत्तानततया सोकुमारयमिवोपयता दिक्‍ताः। (2) कुटजगन्धावर्तितमधुकराणि 
प्रवत्तनत्तवहिंणानि शीताम्बुवन्ति विह्रक्षमारयर॒ण्यानि | (५) प्रचलितेन्रगोपका नवहरित- 
तृणांकुराः सालक्तकयुवतिचरणुविन्यासयोग्या वनभूमयः | ( $ ) कलुषसलिलवाहिन्यो5- 
विभावनीयती था: ( ७ ) शठा व नायों दुरव्गाहा नध्ः | ( ८) अपि च-- 
५-- (अर) कदम्बगन्धमादाय 
(आ) वनान्तरविनि:श्ृतः । 
( ₹ ) आयाति घाराशिशिरः 
( ई ) सप्राभत इवानिलः ॥ 
(2) तद्‌ रमणीयोज्यं कालः | (१२) नचास्मित्रनोत्युक्य॑न भवति | 
( हें ) कृत/--- 
किरणें, गीले मंदान तथा बहुत दिनों पहले की बीती बातों की तरह फोके पड़े हुए 
दिन दिखाई दे रहे हैं। कुटज पुष्पों की गंध से खिंचे हुए भोरे मेडराने लगे हैं 
मोर नाचने छगे हैं, और ठंडे पानी से तर मैदान घूमने छायक हो गए हैं। 
रंगती हुईं बीरबहटियों और नई हरी दूब के अंकुरों से भरी वनभूमियाँ पेरों में 
आलता लगाए युवतियों के घूमने योग्य हो गई हैं । गदले पानी से भरी हुईं और 
घाट न देने वाली नदियाँ पार करने में कठिन हो गई हैं, जैसे रजस्वला होने पर 
गुप्त घाटवाली धूते स्त्रियों का मम पाना कठिन हो जाता है । और भी-- 
५--कदंब की गंध लेकर वन के भीतर से निकलती हुई, मेंह से ठंडी हवा 
मानों सौगात लेकर आ रही है । 


यह समय बड़ा सुहावना है । इसमें काम की उत्सुकता अवश्य होती ही 
है। 


हित नी: जा जमीन अब बा 


2० (६ ) कलुपसलिलवाहिनी--( $ ) मठमेछा बरसाती पानी बहानेवाली नदी, 
(२ ) रजस्वला सत्री। वस्तुतः बरसाती नदी भी हिन्दी में रोसली ( सं० रजस्वला ) 
कही जाती है । 

४ (६ ) अविभावनीय ८ जो दिखाई न पढ़े; जो पहचान में न आवे। धूत॑ नारी 
मलिनवसना होने पर भी उसे प्रकट नहीं होने देती और काम सम्बन्धी प्रसंग से भी 
भागती है। 

2 ($ ) तीर्थ 5 (नदी पक्ष में ) पार करने के घाट; ( धूतं स्त्री पक्ष में ) रजोधम । 

५ (३ ) सग्राभत इवानिलः--यहाँ वायु की तुकना कद॒स्ब की गन्ध से सुवासित 
ओर धाराग्ृह सेवन से शीतल नायक से की गई है जो नायग्रिका को वनान्तर या हिमगृह 
में आने के लिए. निमन्त्रण देता है । 


२. ईश्वरद्तप्रणीतो धुतविटसंवादः ६७ 


कह (ञत्र) आन्तपवनेषु सम्प्रति 
(आ ) सुखिनोउपि कदम्बवासितवनेष | 
( ३ ) ओत्सुक्यं वहति मनो 
( ३ ) जलघरमलिनेष दिवसेष ॥ 

(7 ) तच्च दिविधमोत्युक्यं भवति--कारणादकारणाचच | (२) तत्र कारणो- 
दूभूतस्योत्मुक्यस्य शक्या ग्रतिकिया कतुम्‌ | ( ?े ) यत्वकार णादुत्रद्यते तत्‌ कुम्भदासी- 
कुतकरुदितमिव दुश्चिकित्सं भवति (9 ) व्य॑ चकानिकिदिमान्यहानि दुर्दिनदोषादल्पपद 
प्रचारत्वाच्च भुशतरधुन्मनसः संवृत्ताः। (५ ) कुटुम्बिन्याशच नः करटठमाधुयेंस तेनाप्या- 
यितमनसोउप्यपयानमेव बहु मन्यामहे | ( $ ) ( क्लोक्य ) 

७-- (अर ) निवत्तसज्ञीतमदज्ञस निभा: 
(ता) प्रशान्तनादा विंगता पनाश्व | 
( ३ ) ग्रासादमारुद्य वितत्य पक्षों 
( ईं ) विरोत्ययं गेहशिसी प्रहृष्टः ॥ 
(९) संदष्टोपवीणावियुक्तावरलतन्त्री शीतवातवेपितेव कामिनी बालातपमासेवते 


अन्न यणननी जी 2 मी का ० 


६--जब हवाएं चलती हों, कदंब की गन्ध से वन महमहाते हों और बादलों 
के छाए रहने से दिन अंधियारे हों, ऐसे समय सुखियों का मन भी कामके लिये 
उत्सुक हो उठता है। 

उत्सुकता दो तरह की होती है--कारण से और बिना कारण। कारण से 
पैदा हुईं उत्सुकता का तो इलाज हो सकता है, पर बिना कारण को उत्सुकता जब 
पैदा होती है तब वह खबासिन ( कुंभदासी ) के बनावटी रोने की तरह छा-इलाज 
है। मैं भी इन दिनों बरसात के कारण इधर-उधर न जा सकने से बहुत अनमना 
हो गया हूँ । अपनी ग्रहिणी के उस मीठे गले की तान से छके होने पर भी आजकल 
मुझे सेल-सपाटा पसन्द है । ( देखकर ) 

७--गाना रुकने पर मृदंग की तरह बादलों की गरज बन्द हो गई है। 
बरसात से घबराया हुआ घर का मोर अब प्रसन्नता से दोनों पंख फेलाये हुए महल 
की चोटी पर चढ़कर शोर मचा रहा हे । 

तूँबी की घुड़च के खांचों को छोड़ देने से जिसके तार विलग हो गए हैं 
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$ ( अ ) आन्तपवनेषु--जब हवा एक दिशा से न चलकर चौबाई चल रही हो 
यह वर्षा होने का लक्षण है | 
: ६ (३ ) कुम्मदार्सी > खतासिन । कृतकरुदित ८ दिखावटी स्यापा । 
७ (९ ) संदृष्ट  दूँबी की घुढ़च में तारों के लिये बनाए हुए खाँचे । 
७(१) उपवीणा > वीणा का निचला भाग, तूँबी । 
७ (९) तनत्री  ताँत । 


द्द चतुर्भाणी 


वीणा। (२ ) निष्ठीवन्तीष विमिलमुक्तादामसनिभान्‌ प्रणाली मुखैस्तोयावशेषान्‌ हमम्य- 
स्थलानि | ( ३ ) दुर्दिनदोषानिष्पभाः संग्रमृज्यन्ते दर्षणाः ( 2 ) अपि च-- 
ट-- (अर) ग्रवसयहनिरोधरखेदालसा यान्ति वातायनान्यज्जना 

(आ ) जलदसमयदोषगाढाप॑णा हेमकाश्ी पुनयोज्यते | 

( इ ) उपवनगमनाय सश्चायते वारमुख्यो जनः कामिमि: 

( ३ ) तरुणतणसखेप लाक्षारसः पात्यते पादपदमेप्वनज़ावहः ॥ 

(7? ) तत्‌ क नु खल्विदमोत्सुक्यं॑ विनोदयेयम्‌ | (२ ) कि नु द्ृतसभायामाही 

स्वित्‌ देशवाटे। (३) ( विचाय ) (४ ) नमोस्तु द्ृताय | (५ ) एकशाटिकामात्रा- 
वशिष्टो हि नः प्रच्छदपटः | ( $ ) अक्षाश्व नामानभिजातेश्वरा इव ने सवकालसुमुखा 
भवन्ति | (७ ) ततो वेशमेव यास्यामः | ( ८ ) तत्र हि 
न (अ ) कान्तान्यधेनिरीक्षितानि मधुरा हासोपदंशाः कथा: 

(आ ) पीनश्रोणिनिरुद्ध शेषमतुलस्पर्श तदर्धासनम्‌ | 


ऐसी वीणा बर्फीली हवा से सताई हुईं कामिनी की भाँति धूप सेक रही है। महलों 
की छत बचे हुए बरसाती पानी को पनालियों के मुँहों से ऐसे उगल रही हैं मानों 
मोतियों की मालाएं हों | बरसात के कारण धूमिल पड़े हुए दर्पणों को पोंछ कर साफ 
किया जा रहा है। और भी-- 

८--बड़ घरों में बन्द रहने के खेद से अल्साई स्त्रियाँ खिड़कियों से झाँक 
रही हैं। बरसात की सील से कड़ी गाँठ वाली सोने की करधनी खोल कर फिर से 
बाँधी जा रही है। कामी लोग वेश्याओं को उपबनों में ले जाने के लिये घुमा रहे 
हैं। कामिनियाँ नई घास पर घूमने के लिये काम जगाने वाला आलता पौरों में 
लगा रही हैं 

फिर कहाँ में यह उत्सुकता भरा मन बहलाऊं ? जूए खाने ( चूतसभा ) 
में या चकले (वेश) में ? (सोचकर) जृए को नमस्कार। एक धोती के सिवाय दूसरा 
कपड़ा तक मेरे पास नडीं बचा | पासे नीच कुल में पेदा हुए रईसों की तरह सब 
समय सीधे मुँह नहीं रहते । तो फिर मैं वेश में ही चढूँ। वहाँ तो--- 

९--सुन्दर अधमुंदी आखें, हँसी से चटपटी मीठी बातचीत, सट कर बैठी हुई 

७ ( २) निष्ठीवन्तीव विमलमुक्तादाम्सब्रिभानू--सिंहसुख, मकरमुख भथादि से 
निष्टथ त मुक्तादाम गुप्तकालीन अलंकरणों की विशेषता थी । 

७ (२ ) प्रणालीयुस --यहाँ नाहरमुखी ( सिहमुख या कीर्तिसुख ), गाहामुखोी 

(मकरमुख) प्रणालों से तात्पय है जो प्रास्तादोंकी छुतोंमें पानी बहने के लिये लगाये जाते थे । 


८ (६ ) अनभिजातेश्वर--जो खानदानी रईस नहीं है, जिनके पास नया ऐसा 
आ गया है और इस कारण सदा एंटभरा मुँह रखते हैं। 


६ ( अर ) हासोपदंश--मिष्ठान्न के साथ जैसे बीच-बोच में उपदंश या चटपटे 
मूली आदि पदार्थ खाए जाते हैं, वेसे ही प्रेम भरी बातों के बीच चुहलबाजी । 


२. ईंश्वरदत्तप्रणीतो धूत॑बिटसंवादः ६ 8 


( ३ ) स्नेहव्यक्तिकरान्‌ करव्यतिकरांस्तांस्तांशच रम्यान्‌ गुणान्‌ 
( ई ) वेश्याभ्यः प्रशयादऋतेउपि लगते ज्ञातोपचारों जनः ॥ 

(7) (निरीक्ष्य ) संत्रियतां द्वारम्‌। (२) किमाह भवती--विल्मोक- 
मित्र बहुद्वारं ते गहम्‌” इति। (३) यद्यप्यन्योडउस्ति नगरघटकानां प्रवेशाय मार्येः 
(४ ) तथापि तेरन्यग्हपरिचयाद्‌ द्वार एवं लक्ष्य गह्मयते | (५) अरपि च अलमल- 
मुत्तरोप्रेण | (६ ) हा ध्वस्तोउस्मि | (७ ) ( परिक्रम्य » (८) स्थाने खलु कुसुम- 
पुरस्थानन्यनगरसह्शी नगरमित्यविशेषग्राहिणी प्रथिव्यां स्थिता कीर्ति! । (६ ) बहूनि 
खल्वस्य पुरस्य यहाय्युच्छायवन्ति | ( /० ) परयसमुदायाज्जनबाहुल्‍याच्च तांस्तानू 
समृद्धि विशेषान्‌ हप्टवा विस्मयते जनः। ( 7? ) तत्र को विस्मय ? सन्ति हन्यान्यपि 
स्थूल नितम्बवती स्त्री के साथ गुदगुदा अधोसन, स्नेह व्यक्त करने वाली हाथ की 
मटक--वेश की उन-उन रमणीय बातों को वहाँ का शिप्टाचार जानने वाला व्यक्ति 


२३. 2/७९ 


वेश्याओं के प्रेम में फंसे बिना भी प्राप्त कर लेता है । 


( कुछ देखकर विट अपनी स्त्री से कहता है--) घर का द्वार बन्द कर ले। 
तूने क्या कहा--“तेरे घर में बांबी की तरह कितने ही तो द्वार हैं ।!” यद्यपि नगर 
के अधिकारियों ( नगर धट्टक ) के आने के लिए रास्ता और ही है, फिर भी दूसरे 
के घर में घुस-पेठ के आदी होने के कारण वे अपने दरवाजे को ही लक्ष्य बना रहे 
हैं । सवाल-जबाब रहने दे | द्वाय ! मुझी पर मुसीबत आई दीखती है । ( घूमकर ) 
कुसुमपुर की बेजोड़ कीर्ति प्रथिवी भर में फेली हुईं है। तभी तो यह उचित है कि सिर्फ 
“तगर' कहने से सामान्यतः इसका ही बोध होता है। इस नगर में बहुत से ऊँचे- 
ऊँचे भवन हैं। विक्री के सामानों की बहुतायत तथा उनके लिये लोगों की भीड़- 
भाड़ के कारण इसकी नाना समृद्धियों को देखकर लोग अचरज करने छगते हैं। 


६ (आ ) निरुदशेष अर्धासन--जिस आसन पर वेश्या स्वयं बैठती है, उसी के 
अधभाग में प्रमी का बैठना । किसी के साथ अर्धासन प्राप्त करना अति सम्मान समझा जाता 
था । रघुवंश ६७३, अर्धघासन गोन्रभिदो5थितष्ठी । 

६ (३ ) करव्यतिकर 5 हाथों की मटकभराी मुद्राएँ । 

६ (२) नगरघट्टक-नगर के अधिकारी विशेष, सम्भवतः शुल्कशाला के निरीक्षक । 

६ ( ८) नगर--यहदह्द उल्लेख महत्त्वपूर्ण है कि उस काल में केवल 'नगर' कहने 
से पाटलिपुत्र का ही बोध होता था। नगर का सीधा अर्थ था पाटलिपुत्र | इसी कारण 
“नागरी” इस शब्द का अथ हो गया पाटलिपुत्न सम्बन्धी । पाछे पाल युग में नागरी का 
अथ हुआ उत्तर भारत की । 


६ (८ ) अविशेषग्राहिणी--“नगर' के पहले विशेष नाम लगाए बिना | 


छ06 धतुर्भांणी 


समृद्चिमन्ति पुराणि | ( 7२ ) ये त्वस्य निःसाधारणा गुणास्तान्‌ वक््यामः। ( #३) 
तथा हि-- 
(०-- (श्र) दातारः सुलभाः कला बहुमता दाक्षिस्यभोग्याः स्रियो 
(आ ) नोन्मत्ता धनिनों न मत्सरयुता विद्याविहीना नराः | 
(३ )सबः शिष्टरकथः परस्परगुण्याही छझतज्नो जन 
( ई ) शक्यं भो नगरे सुरैरपि दिव॑ सन्त्यज्य लब्धूं सुखम्‌ ॥ 
()( परिकरम्य ) 

(२ ) शअचे श्रेष्ठिपुत्र: कष्णिलकः खल्वसों वेशप्रसज्ञात्‌ सफलीक्षतयोवनो5स्मद- 
विधजनग्रण॒यभाजनौभूतः ( ?े ) कुटुम्बात्ययभीरुणा पित्रा प्रवत्नाद रक््यमाण/ (४ ) 
कथमपि वेशं गला प्रियोपभुक्तशोभिना वुषा द्रुततरमित एवामिवर्तते | ( ५ ) अवश्य- 
मभिनन्दयितव्यः | ($ ) उपगमिष्यामस्तावदेनम्‌ | (७) ( उपयम्य ) (८) भोः 
कष्णिलक एवमेव सफलीकृृतयावनी भवतु भवान्‌ | (६ ) ननु खलु माधवसेनाया ग्रहा- 
दागम्यते ? ( १० ) कि बवीषि--*कर्थ॑ विज्ञातवान्‌ |? इति | ( ४ ) किमत्र विज्ञेयम्‌ | 

(7२ ) सह्शसंयोगी हि भगवान्‌ मदनः | ( १३ ) न चाहं भवद्व्यापारान्निवत्तः ( १9 ) 


२... ७५ फ 


लेकिन इसमें अचरज करने की क्‍या बाद है ? दूसरे भी बहुत से ऐसे समृद्ध नगर 
हैं। पर इसके जो असाधारण गुण हैं उनके बारे में कहता हूँ । जैसे-- 

१०--यहाँ दान देने वाले बहुत हैं| कलाओं का आदर है। स्त्रियों से लोग 
अनुकूल भाव से मिलते हैं। यहाँ के धनी मतवाले ईप्योहु नहीं हैं। पुरुष यहाँ 
विद्याविनीत हैं। सब छोग बातचीत में शिप्ट; परस्पर गुणग्राही और कृतज्ञ हैं | अपना 
स्वग छोड़कर देवता भी यहाँ पाटलिपुत्र में सुख से रह सकते हैं । 

( घूमकर ) 

अरे, जरूर यह श्रेप्टिपुत्र कृष्णिलक है जो वेश के संसरग से अपनी जवानी 
सफल करके हमारे जैसों का प्रियपात्र बना है। यह अपने कुटुम्ब के सत्यानाश के 
डर से पिता द्वारा यत्नपूवंक बचाने पर भी किसी प्रकार वेश में जाकर अपनी प्रिया 
के उपभोग से शरीर को सुन्दर बनाए शीघ्र इधर ही आ रहा है। अवश्य इसका 
अमिनन्दन करना चांहिए। तो इसके पास चलूँ। ( पास जाकर ) अरे कृप्णिलक, 
तू ऐसे ही अपनी जवानी का पूरा मजा लिया कर। जरूर तू माधवसेना के घर से 
आ रहा है। क्या कहता है--““आपने केसे जाना १” इसमें जानने की क्‍या बात 
है ? भगवान्‌ कामदेव एक जैसों की जोड़ी मिलाते हैं । मैं आप लोगों के कामों से 


?० (ई ) नगरे ८ पाटलिपुत्र में, जैसा ऊपर कहा है केवल “नगर” कहने से 
पाटलिपुनत्न का बोध होता था | 

?० (2 ) श्रियोपभक्तशोभिना वपुपा--प्रिया के उपभोग से उसका ओष्टका आरूता 
माथे का तिलकबिन्दु, स्तनों का चन्दन आदि इसके शरीर में लग गए हैं। 


२, ईश्वरदृत्तप्रणीतो धूत॑विटसंवादः ७१ 


अथवा अविरतसुरततृष्णा कामिनीमुत्तज्य क्वासि प्रस्थित! ? ( ५) किमाह भवानू-- 
“एतचिदानीं कथ॑ विज्ञातवान्‌ ।” इति | ( ६ ) एतदपि नातिवृक्मम्‌ | ( 7७ ) कुतः- 
लत (अ ) हस्ते ते परिग्ज्य (2) साश्रवदनं (ने) नेत्राजनं लक्ष्यते 

(आ ) केशान्तो विषमश्च पादपतनादद्याप्यय तिष्ठति | 

( $ ) व्यक्त तत्र मनो निधाय भवता मुक्ता शरीरैण सा 

( ई ) मार्य पोत इवानिलग्रतिहतः #च्छात्तथा गाहसे ॥ 

(7 ) कि बवीषि--“तातं॑ तावदवलोकयिष्यामि” इति। (२) कथमनेनेव 
वेषेशा ? (३ ) अवस्कन्दं दास्यति।| (४) कि बवीषि--“यदीहशीमवस्थां तातों मे 
परयेत्‌ जीवितपरित्यागमपि कुर्यात्‌” इति | (४५ ) अनवरतसुरततृष्ण कामिनी त्याजयता 
कि तेन न छझृतम्‌ | (६) पिता नाम खलु स्योवनस्य पुरुषस्य मसूर्तिमान्‌ शिरोरोगः | 
(७ )न च किल भो। पितृमता शक्तयं परस्परामषविवर्धितपशरागस्य साधिक्षेपवचना 
लंकतस्य (८ ) तेजस्विपुरुषनिकषोपलस्य द्यृतस्थ दशेनमात्रमप्युपलब्धुम | (£) न 
च्‌ किल शक्य समुपहितोत्तलखण्डकानां सहकारतेलोद्गतचन्द्रकाणां ( ० ) कामिनी- 


अलग थोड़े ही हूँ । अथवा, निरन्तर सुरत की प्यासी कामिनी को छोड़कर तू कहाँ 
चला ? तूने क्या कहा--“'यह सब भी आपको केसे पता छगा ९” इसमें कोई 
बड़ी बारीकियत नहीं है । कैसे 

११--तेरे हाथ में मुख को पोंछने से आँख का काजल लगा दिखाई देता है 
पैरों पर गिरने से माथे की केशरचना बिखर कर ऊँची-नीची हो गई है। ऐसा 
लगता है कि तू उसमें मन रखकर शरीर छुड़ा लाया है | इसलिए तू हवा के थपेड़ों से 
डगमगाते जहाज की तरह मुश्किल से रास्ता तय कर रहा है । 

तू क्या कहता है--“अब में पिताजी से अवश्य मिलना चाहता हूँ।” 
क्यां इस पोशाक में ? वे तुझ पर टूट पड़ेंगे। क्या कहता है--“अगर मेरे पिता 
मुझे इस हालत में देखें तो संभव है अपनी जान ही दे डालें ।”” बेरोक रति की प्यासी 
कामिनी को छुड़ाने के लिये उसने तेरे साथ क्‍या नहीं किया । पितां जवान आंदमी 
के लिये मूर्तिमान्‌ सिर दर्द है। पिता वाले आदमी को उस जूए की झलक कभी 
नहीं मिलती जिसमें आपसी छाग-डांट से बाजी का रंग बढ़ता है, जिसमें गाली- 
गुफ्ते का समाँ बंधता है और जो दिलेर मर्दों को परखता है । वह कमल की 


४१ (६ ) पितानाम शिरोरोगः-पिताओं पर यह फब्ती संस्कृत - साहित्य 
में बेजोड़ है 

?? (६ ) उत्तलखरडक-कमल को पंखुड़ियों के हुकढ़े शराब के प्याले में 
डालने की प्रथा थी । 

?/ (६ ) सहकारतेलोट्वतचन्द्रक--सहकार तैल की बूँदों के तिरूमिले शराब 
के प्याले में तैरते हुए उसकी नफासत समझी जाती थी । 


७२ चतुर्भांणी 


निःश्वासविक्षोमिततरज्ञाणां प्रवत्तवहिणाकाराणों वाठ॒णीचषकाएां यगन्धमात्रमर्ि 
विज्ञातुम्‌ | 

(?? ) न च किल शक्यं द्विधाभूतयोष्ठटीजनेष वयस्थार्धातनोपविष्ट यशिकाजनेष्‌ 
(7२) कामिनोसान्निध्याद्मीमांपितपरोणषासक्तमसरडलेपु पत्षियुद्धेपु प्राश्निकलसपि 
कतुंम | (/३ ) न च किल शक्यं वातायनाभोगविनिषतितर्पीनपरयोधराभि! ससम्ओरो 
दूधूतललिताप्रहस्तानिः ( १४ ) पॉरवधृभिः सबहुमानमवेक्षमाणस्य मदरभसस्य गजपते 
पन्‍थानमनुसतुम | ( /५ ) न च किल शक्य अधोंरुकपरिहितेनाकष्ट्खड्गमात्रस हायेना 
कपणां वत्तिमाकांच्षता ( /$ ) मित्रार्थ बन्धनच्छेदोधतेन प्रजलितोल्कापिज्नलासु वौर- 
रात्रिप नरपतिमागमव्गाहितुम्‌। ( १७ )न च किल शक्य॑ ग्रत्युपकारचिन्तोपहतचित्तेन 
सन्त त्तरलाघादोषेण ( /८ ) प्रत्युपकारपीडितेन मित्रांथ सवस्रत्यागं कत्त म्‌ | 
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पंखुड़ियों वाली, आम का तेल मिलाने से पड़ी चित्तियों वाली, कामिनी की साँस से 
उठती लहरों वाढी शराब के नाचते मोरों की आकृति वाले प्यालों की गन्ध मात्र भी 
नहीं पा सकता । 
पक्षियुद्धों में जब गोप्ठी दो दलों में बँटकर अपने-अपने गोल बाँध लेती हैं, 
जब गणिकाएँ अपने मित्रों की बगलगीर होती हैं और जब स्त्रियों का साथ होने से 
बढ़ते दावों की कोई परवाह नहीं करता, ऐसे तन्‍त के समय पिता वाले व्यक्ति को 
खेल की तो बात क्या, मध्यस्थ ( प्राश्निक ) तक बनने का मौका नहीं मिल सकता | 
उसके लिये मतवाले हाथी के पीछे भागने का, जब ललनाएँ खिड़कियों से अपने 
भारी स्तन निकाल कर और जोश से अपनी अंगुल्याँ नच्गकर आदर पूर्वक देख 
रही हों, सवाल ही नहीं उठता | जांघिया पहन कर हाथ में नंगी तलवार लेकर 
दिलावरी से मित्र के बंधन ( कारागृह तोड़कर ) काटने की तैयारी में जलती मशाल्ों 
से पीली पड़ी रात्रियों में राजमार्ग में धंस पड़ना उसके भाग्य में नहीं । उपकार का 
बदला चुकाने की भावना से पागल बनकर, डींग न हांक कर कुछ कर दिखाने की 
हिम्मत लेकर एवं प्रद्युफार की बात से ही खिन्‍न उसके लिये अपने मित्र के हेतु 
सब कुछ त्याग करना सम्भव नहीं । 


7! ( ९०) प्रनृत्त वहिंणाकार वारुणीचपकर--बशब, हकीक आदि के बने हुए 
बढ़िया छोटे प्याले भिन्न भिन्न सुन्दर आकृतियों के बनाए जाते थे। नाचते हुए मोर की 
आकृति के चषकों का यह उरलेख सांस्कृतिक महत््त का है। 


?/ (४२) पत्तियुद्ध--तीतर, बटेर, मुर्गों की याजियों का यह सटोक वर्यान है। 
22 (४२ ) ग्राश्निक--खेछों में हार जीत का निर्णायक भध्यस्थ । 

?/ ( /$ ) वीररातजि--दह रात्रि जिसमें गुंडे जान पर खेलकर कुछ कर गुजरते थे । 
?? ( /८)) प्रत्युपकार पीडित--इसी बात से दुःखी कि मित्र ने पहले अपना हितकर 


दिया और अब केवल उसके उपकार का ऋण चुकाना ही अपने लिए सम्भव है, स्वयं कुछ 
उपकार करना नहीं । 


२. ईश्वरद्सप्रणीतों घूतविटसंवादः ७रे 


( ६ ) सर्व चेतत्सद्यम्‌। (२० ) यत्त दासी(स्याः)पुत्राः पितरः स्वयमष्यननु- 
भूतयोवना इव धनकुप्याथें वेशवधुभ्यः पृत्रान्‌ घारयन्ति | ( २१ ) अत्र में रहीतपरशो- 
जमिदरन्यस्य रामस्य ज्षत्रियवधोद्यतस्येव लोकमपेत॒क कतुँ मतिजायते | ( ९२ ) अथवा 
योवनमतिलक्ितं नु कृबद्धे। (२३) न चेतद्विजानन्ति तपस्विनः--( २४ ) यथा 
विकचकमलान्तगतसलिलसुरभिरमतरससहशास्वादों मृतमपि पुरुष सजीवियेद वेश्या- 
मुखरस इति | ( २५ ) अपि च-- 

?२-- (अर ) काश्चीतूयग्रसक्तपीनजघनं विस्रम्भदत्ताधरं 
(आ ) श्वासोत्कम्पितनर्तितस्तनतरटं श्रुभेदजिद्मक्षणम | 
( $ ) सीत्कारानुविषक्तरोमपुलकं कालेन कोपाथित॑ 
( ई ) वैश्यानां क इहास्ति भोः मदवशादाज्ञारतं विस्मरेत्‌ | 

(९ )किं बवीषि--“अन्यच कष्ट भावाय निवेदयामि” इति। (२) कि 
तत्‌ | (३) झक्विं बवीषे--तातः किल मां दारकमंणि नियुडक्ते” इति। (9) पिछ- 
मामस्तु। (५ ) मा तावद भोः ईह्शं कष्ट । ($ ) ईहशमपि नाम मया श्रोतव्यम्‌ | 
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यह सब तो सहा जा सकता है । पर जैसे बाँदी के जाए पिताओं ने खुद कभी 

जवानी का मजा न लिया हो, वे अब अपना माल-मता बचाने के लिये वेश्याओं से अपने 

लड़कों को अलग रखना चाहते हैं । उनके लिये मेरा मन करता है कि जैसे कुठार 

लेकर क्षत्रियों को काटने वाले परशुराम ने साका किया, मैं भी इस लोक को पिताओं 

से शून्य बना डाढूँँ। अथवा, ये जुड्डांची जवानी में भूखे रह गए। ये बेचारे 

नहीं जानते कि खिले कमल से सुरभित जल की तरह सुगन्धित और अमृत 

की तरह सुस्वादु वेश्या का मुखरस मरे आदमी को भी जिला सकता है। और भी-- 

१२--करधनी की झंकार, खुली हुईं भरी जंघाएँ, विश्वास के साथ चुम्बन, सांस 

लेने से थरहहराते और हिलते स्तन-तट, भौहें सिकोड़ने से तिरछी नजर, सीत्कारों से 

विषम रोमांचित भाव और समय-समय पर क्रोध-इनसे संयुक्त वेश्याओं की मनचाही 
रति को ऐसा कौन है जो मदवश होकर कभी भूल सकता है ? 

क्या कहता है--“आपसे अपनी दूसरी तकलीफ बताता हूँ ।” वह 

क्या ? क्‍या कहता है--“मेरे पिता ने मेरा ब्याह रचा देने का निश्चय कर लिया 


5. जनम जनमया १8७-++>ममननमा 3. >> (नमक. > ल्‍नन्‍न्‍ममन- 


?? ( २० ) धारयन्ति--- 5 रोकते हैं, बचाकर रखते हैं । 

7? (२२ ) अतिलंपित 5 भूखा रक्खा हुआ, विषयों का उपवास करके 
बिताया हुआ । 

?/ (२२ ) कुठृद्ध--बड्डांची, व्यथ ही जो बूढ़े हुए । 

?२( तर) असक्त--जो रति के समय वस्थादि के बन्धन से रहित है, ऐसा स्थूछ 
जघन भाग । 


७४ चतुर्भाणी 


(७ ) शक्य॑ किलोध॑हस्तेनाकन्दितुं वेश्यामहापथमुत्तज्य कुलवधूकुमा्गेंण यास्यतीति | 
( ८) पश्यतु भवानू-- 
रै-- (ञ्र) जात्यन्धां सुरतेषु दीनवदनामन्तमृखाभाषिणी 

(आ ) हृष्टस्यापि जनस्य शोकजननी' लज्जापटेनावताम | 

( $ ) निर्व्यजं स्यमप्यहष्टजघनां ख्रीरूपबद्धां पर 

( ६ ) कत्तेव्यं खलु नैव भोः कुलवधूकारां प्रवेष्दु मनः | 

(९) कि बवीषि--“एप एवं मे निश्चय: इति | (२) यद्येष भवतों निश्चयः 

प्रीताः स्मः। (३ ) सह्शमस्मत्संसगेस्य | (9) गच्छु (५) हदानीं गशहमेवायम्य 
पुनरपि तां संज्ञामुपलम्भयामि | ( $ ) ( परिक्रिम्य ) (७) श्रयं हि तावदत्याकीणजन- 
तया ग्रकीर्णवीचीवलय इव सलिलनिधिः सुभीमदर्श नो 5युखो उवया हितुं कुसुमपुरराजमार्गः | 
(८) इह हि-- 


है ।” धिक्‍कार है मुझे । अरे, किसीपर ऐसी मुसीबत न पड़े । हा ! ऐसी भी बातमुझे 
सुननी पड़ी। यह तो हाथ उठाकर रोने की बात है कि वेश्या का चौड़ा 
रास्ता छोड़कर तू अब कुलबधू की तंग गली में जायगा | देख-- 

१३--सुरत में निपट अंधी बन जाने वाली, दीनवदना, मुंह के भीतर ही बात 
रखने वाली, खुश आदमी को भी दुःखी करनेवाली, लज्जाके घूँघट से ढकी, भोलेपन 
से स्वयं भी कभी अपनी जांध न देखनेवाली, ऐसी पशुतुल्य खूंटे से बंधी हुईं भोली 
कुलवधू को सेवा-पूजा में कभी भी मन नहीं छूगाना चाहिए । 

क्या कहा--“यही मेरा निश्चय है ।” अगर तेरा यही निश्चय है तो 
मुझे खुशी है। यह हमारी संगत के अनुकूल ही है। अब जा | घर पहुँचकर फिर 
तुझ् समझाऊगा। (घमकर ) यह भारी भीड़ से भरा कुसुमपुर का राजमार्ग 
बिखरती हुईं लहरों के मंडलवाले उस समुद्र की तरह है जो देखने में बड़ा डरावना 
और पार करने में मुश्किल होता है। यहाँ-- 





/१३ (अर ) जात्यन्ध ७ जन्म की अन्धी, अति छजाा के कारण सुरत में आँख बन्द 
रखने वाली । 

१३ ( आ ) लज्जापट ८ घूँघट । 

४२ (३ ) कारा > सेवा पूजा | यह बौद्ध “संस्कृत का शब्द था, जो मॉनियर 
विलियम्स के संस्कृत कोश में इस अथ में नहीं है | दिव्यावदान में बुद्ध या स्तृप आदि की 
पूजा के लिये इस शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है--काराः कृताः ( दिव्य० प्रृ० १३३; 
एजटन, बोद्ध संस्कृत कोश, प्ृू० १७८ ) । 

२९३६) कुलवधूकारा--ब्यंजना यह हे कि कुलवधू पूजा की धस्तु है, क्रीडा 
की नहीं । 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतों धूतविट्संवादः ७ज 


(४-- (अर )यो मां पश्यति सत्वरोषपषि न कथां छिला ग्रयात्यन्यतः 
(आ ) संबाधेडपि ददाति चान्तरमसों सर्व प्रहएऐे जनः | 
( ३ ) कश्चिन्नातिचिरं बिलम्बयति मां कार्यात्ययाशडूया 
( ई ) लोकज्ेः पुरुषेरहों पुरवरस्याप्तं यशों लक्ष्यते ॥ 
(7) ( परिकम्य ) (२ ) शये विटमतिरिव वेशगामिनाय॑ रध्या । ( ३) इतो 
यास्यामः । ( 9 ) मया हिं-- 
(५०-- ( श्र) कृत इह कलहो हतेह वेश्या 
(आ) चक्ितमिह द्रुतमीक्षण निर्माल्य | 
(३ ) इति क्यसि नवें यदत्र भुक्त 
( ई ) तदनु विचिन्त्य समुत्यकों ब्रजामि ॥ 
(7) (परिक्रम्य ) (२) हन्त / लब्धा: ग्राणाः। (३ ) एप वेशमेवास्मि 
प्रविष्ट । ( ४ ) ( स्पर्श रूपयित्वा ) 
(६-- (ञअ्र) निषेव्य संलोलितगृधजानि 
(आ) वेश्यामुखान्यधनिरीक्षितानि । 


हि अशिेत नी नी नी. बीती | 0४ नया | टी 


४--जो मुझे देखता हे वह बिना मुझसे बात चीत किए, चाह उसे कैसी ही 
जल्दी हो, नहीं जाता । भीड़-भाड़ में भी हँसी-खुशी से सब लोग मुझे रास्ता दे 
देते हैं। काम में विध्न होने के डर से कोई भी मुझे देर तक नहीं रोकता । यहाँ 
के आदमियों की दुनियादारी देखकर हम समझ सकते हैं कि इस श्रेप्ठ नगर का 
यश कितना पाएदार है। 

( घमकर ) भरे, विट की बुद्धि की तरह यह वेश को जानेवाली गली है । 
इसी पर में चलूँ-- 

१५--यहाँ मैंने मारा-मारी की, यहाँ वेश्या को उठा ले गया, यहाँ डर कर 
आँख मीच कर भागा--उठती जवानी में जो मज़ा मैंने यहाँ लिया उसे याद करके 
मैं उत्सुकता से वेश में जा रहा हूँ । 

( घमकर ) वाह, जान आ गई। मैं वेश में आ गया। (छने की 
नकल करके )-- 

१६--अधमुंदी दृष्टि वाले तथा लहराती लटों वाले बेश्याओं के मुखों का 
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?9 (३ ) लोकज्ञ-८ सांसारिक व्यवहारों में चतुर । 

/9 (३ ) आपयश ८ विश्वासयोग्य, स्थिर, सुप्रतिष्ठित यश । 

7४ ( आ ) द्वुत 5 भागा । 

?६ (ञ्) संलोलितयूध॑ंज + जिसने सजे हुए बालों को बखेर दिया है। 


७६ . श्वतुर्भाणी 


( 8 ) आयाति माल्यासवगन्धविद्धो 
( ई ) वेशस्य निश्वास इवेष वायुः | 
(7?) अहो नु॒ खलु केलासशिखराकारग्रासाद( ग्राकार )ओशिखरस्य वैश- 
वधूस्तनतटोपमद्यमानयवाक्षस्य ( २ ) सच्चारितागरुधूपदुर्दिनस्य पुष्पोपह्ारप्रहसित- 
ग्रह्ेपद्वारस्य ( ३ ) प्रणादिकाश्चीतूयोत्तरठकामिजनस्यथ नृपुरस्वनग॒द््‌गद्भाषिण॒ः काम- 
कर्मान्तभूतस्य वेशस्य परालच्र्मीः | (9 ) इह हि समुद्यतकटाक्षग्रहर॒णाः स्फुटहसितो- 
न्मीलितदशनपडक्तयों (५ ) निभतत्र॒लतानुवत्ततचनविन्यासा: पीनप्योधरत्वादनवस्थित- 
लघुग्रावरणा विश्रमादग्रावरणाश्च ( $ ) विश्रमविलसितललितचपलगतयः कामविजय- 
पताका इव इतस्ततः सश्वरन्ति गणिकापरिचारिका: | (७ ) नित्यस्मितालडकृतमुखाना- 
मविस्मयविस्मिताक्षीणां ( ८ ) स्निग्धसुकुमारकुटिलतनुदीर्धकष्णकेशीनां श्रोणी चक्रोदवहन 
मन्द्परिक्रमाणां मत्तद्विरदषरिंभावगामिनीनां (६ ) सुरतग्रपाणामिव तत्र तत्र विचरन्ती 
नामनिभृतमघुरचेश्तिनां यणिकादारिकाणुं हश्यन्ते विलासनिधयों रूपविशेषाः | 


सेवन करके, माला तथा आसव के गंध से भरी यह हवा चली आ रही है मानों 
वेश की श्वास वायु हो | 

अहा ! केलास शिखर की तरह ऊँची चोटी के महलों वाले, वेश्याओं के 
स्तनतटों से रगड़ खाने वाली खिड़कियों वाले, अगर और धूप के धुएँ से बरसात की 
घटा वाले, फूलों के उपहार से हँसते पाइश्व द्वार ( उपद्वार ) वाले, कांची की 
झनकार से कामियों में उत्कंठा पेदा करने वाले, नूपुर की झनकार से मानों गदूगद 
स्वर में बोलने वाले, काम के दफ्तर रूपी इस वेश की अपूर्व शोभा है। यहाँ बांकी 
चितवने चलाने के लिये तैयार, खिली हँसी से ख़ुलो दंत-पंक्तियों वाली, भौंहि 
मटका कर बाते सजाने वाली, पीनस्तनों पर इधर-उधर लहराती छोटी चादरों वाली, 
जल्दी के कारण चादर उघड़ जाने से इठलाती हुई, सुन्दर और चपल गति वालीं, 
काम की विजय पताका की तरह वेश्याओं की परिचारिकाएँ इधर-उधर आ-जा 
रही हैं। हमेशा हँसी से सुशोभित मुखों वाली, बिना विस्मय के विस्मित आँखों 
वाली, स्निग्ध सुकुमार, घुँघुराले, महीन, लंबे तथा काले बालों वाली, नितम्बों के 
भार से धीमे चलने वाली, मतवाले हाथी के समान गति वाली, सुरत रूपी जल से 
प्यास बुझाने वाली प्याउओं की तरह यहाँ-वहाँ थिरकती हुईं नौचियां (गणिकादारिका) 
नखेरे करती हुई विशेष रूप से दिखाई दे रही हैं । 


/६ ( ? ) प्रासादशिखर > यही पाठ अधिक समीचोन है । 

?६ (२ ) उपद्वार  पाश्वद्वार । वेश में भाने-जाने का एक मुख्य द्वार या सदर 
दरवाजा होता था और जब वह बन्द रहता था तो उसी के बराबर बने हुए उपह्वार या 
छोटे द्वार से आना जाना होता है। 


२. ईश्वरद्तप्रणीतो धूतंविटसंवादः ७७ 


(/० ) श्रपि कर, अनवरतम्॒दज्ञनिस्वनाः सम्प्रान्तपारावतमिथना गजन्तीव 
ग्रासादमालाः | ( !? ) आज्ञाप्यमानशिह्पिजनानि सम्आ्नान्तप्रेप्यवर्गलुलितपुणपोपहाराणि 
संयोज्यन्ते गन्धतैलानि | ( ४२) पीनस्तनतटविसर्पिणः पिष्यन्ते क्शंकाः | (४३ ) 
मनस्विनाजनहदयसुकुमारा आर्दायन्ते माल्याभियोगाः | -( /४ ) प्रियावचनमित श्रोत्राव- 
घानकरं श्र.यते वल्लक्रीवाद्यम्‌ | (/५) ग्रियजनाधरोपदंशग्रग॒यी ग्रचरति शौीघुः | 
( ६ ) अपि च-- 

७-- (अर) नेत्रेरधनिमीलितेः स्तनतटे/ सब्याजसन्दर्शितैः 
(आ) हासेतब्रॉडविभूषिति:.. श्र तिसुखैरल्पाक्षरेगाषितिः | 
( ॥ ) मन्दर्निश्वसिते!ः सभावमपरेगींतेथ तालानिते 
(३ ) नित्याकृष्टशरासनं मनसिजं कुवन्ति वेश्याज्नाः ॥ 


ओर भी, निरन्तर ठनकते मृद्ंगों की ध्वनियों से तथा घबराए हुए कबूतरों 
के जोड़ों से भरी हुईं प्रासाद पंक्तियाँ मानों गाज रही हैं । मशहूर शिल्पियों की 
भीड़-भाड़ से सुशोभित, इज्जतदार नोकरों द्वारा फेंके गए पुष्पोंपहारों से भरे 
हुए गृहद्वार मानों एक दूसरे से स्पधों कर रहे हैं । रतियुद्ध की थक्रावट मिटने के 
लिये सुगन्धित तेल सजोए जा रहे हैं। पीन-स्तनों पर लगाए जाने वाले उबटन 
( वर्णक ) पीसे जा रहे हैं । मनस्विनी जनों के हृदय की तरह सुकुमार मालाएंँ 
ली जा रही हैं। प्रिया वचन की तरह कानों को सुख पहुँचाने वाली वीणा की 
झनकार सुनाई दे रही है | प्रियजनों के अधर-पान की गजक चखने की अभिलाषिणी 
शराब चल रही है । 
१७--अधखुली आँखों से, बहाने से उघाड़े हुए स्तनतटों से, लजीली हँसी से, 
कानों को सुख देने वाली बातों की चुटकियों से, धीमी साँसों से, स्वभाव मधुर 
ताल युक्त गीतों से, वेश्याए काम को हमेशा धनुष चढ़ाए रखने पर बाध्य 
करती हैं । 
? ६ ( ४० ) सम्प्रान्तपारावत मिथन--जोडा खाने वाले कबूतरों के पंख फइफड़ाने 
ओर गुटरगूँ करने से महल मानों गाज रहे हैं । 
?६ ( ४४ ) आज्ञाप्यमान शिल्पिजन--वेश्याओं के गृहद्वार या गृहालिन्दों पर 
एकत्र हुए सुनार, रंगरेज आदि शिल्पियों को काम बताया जा रहा है । 
!६ ( ४४) गन्ध तेल का संजोना--वेश के आवासोंमें रात्रि की दीप मालाओं में 
सुगन्धित तेल डाला जा रहा है । 
£६ ( ?३ ) माल्याभियोग ८ माल्याभोग से तात्पय है। 
?६ ( ५ ) उपदंशग्रणयी शीघः--देखिए पद्मप्राव्रतकम्‌ [ ६।७ | जहाँ मधुपान 
के साथ उपदंश चखनेका उल्लेख है । 
2७ (३ ) नित्याहष्टशरासन---वैश वधजनों के ये नखरे नया-नया काम जगाते 
रहते हैं । 


जप चतुर्भांणी 


(7) ( परिक्रम्य ) (२ ) अये इयं खलु तावद यावनमदानवेक्षितस्तनग्रावरणा 
पेलवांशुकक्रतपरिधाना घनाभरणकृतनीवी ( ३ ) विश्रमावमुक्‍तीककर्णपाशेन वित्रस्तहरिण- 
चश्चलात्ण निभुक्तपिरिडतोंप्ठेन मुनीनामयि मनःकम्पनसमर्थथन सुलभहसितेन मुखेन 
(०) मदनसेनाया: परिचारिका वारुणिका नाम वामहस्ताज्ञलिसंदशेन कर्णोत्पलं 
कलयन्ती किश्विदुद्यतैकश्र॒लता मामवैक्ष्य प्रहस्यातिक्रामति | (५ ) श्रस्‍्या हि-- 
रद (अर ) रोमाशञ्ं दर्शंयता 

(आर) कपोलदैशे विशालजघनायाः | 
( 8 ) कर्णोत्पज्नन कृत इव 
( ईं ) निरक्षरं चुम्बनोदघातः ॥ 

(7?) का शक्तिरनभिभाष्यातिकसितुम्‌ | (२) अभिमाषिष्ये तावदेनाम। 
( ३ ) वासु वारुणिके निगद्यतामात्मा। (४) कथमस्मदवचनं स्खलीशत्य गच्छत्येव | 
(५ ) सुन्दरि अनेन स्खलीकरणोन ग्रीता/ स्मः। ($ ) कथ॑ प्रहस्य स्थिता | (७) 
( उपेत्य / (८) हृतमजेलिना | (६ ) पच्छामस्तावत्‌ क्िश्वितू-( /० ) केनास्य 
शरत्कमलरजःपृजपिजरस्यथ गयनतलोन्मुखस्येव चक्रवाकभिथुनस्य स्तनथुगलस्य ते 


बनी का न न 


( घूमकर ) अर, जरूर यह जोबन के मद से स्तनपट्ट ( स्तन प्रावरण ) 
की परवाह न करती हुई, झीने मलमल के कपड़े पहन कर, जबनाभरण या 
मेखला की नीवी बनाकर, नखरे से एक कान का गहना उतार कर- डरे मृगछौने 
की तरह चंचल आँखों से, खूब भोगे हुए फूले ओठ से, मुनियों का भी मन कंँपाने 
में समर्थ, सुलम हँसोड़ मुख से मदनसेना की परिचारिका वारुणिका बाए' हाथ की 
उंगलियों की केची बनाकर कर्णोत्घल का स्पर्श करती हुई जरा एक भौंह तानकर 
मुझे देखकर हँसदी हुई आगे बढ़ी जा रही है । 

१८--इस विशालजघना के कपोल देश पर रोमांच हो आया है, मानों 
कर्णोत्पल ने चुपचाप चुम्बन की चोट कर दी हो | 

उसकी क्या मजाल कि वह बिना बात किए चली जाय ? उससे बात-चीत 
कर । वासु वारुणिकां, जरा अपने को रोक, क्‍यों मेरी बात व्यथ करके चलो 
ही जा रही है ? सुन्दरि, में तेरी लापरवाही से भी प्रसन्न हूँ | क्यों हँसकर खड़ी हो 
गई ? (पास पहुँचकर ) हाथ मत जोड़ । क्या मैं पूछ सकता हूँ कि शरदू कमर 


९७ (२ ) स्तनग्रावरण ८ स्तनपटद्ट । 

7७ (२) पेलवांशुक ८ सुकुमार या मुलायम रेशमी उत्तरीय । 
7७८ हे ) अवमुक्त ८ उतारा हुआ | 

९७ ( हे ) कणपाश ८ कान का गहना। 

?७(४ ) कलयन्ती ८ स्पश करती हुई । 

?८ (४५) स्खलीशत्य - व्यर्थ करके, बेपरवाही से उपेक्षा करके । 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो घूतविटसंवादः छह 


प्रथमावतारः सुखमुपभज्यते ? ( ४? ) कथ्थ “ही” हइत्येकाक्षरमुकतरा सत्रॉलमवरिक्य मां 
ब्रजति तूृर्णमनवर्ितार्धभाविणी | ( २ ) तत्सलु कामस्य सर्वस्तम्‌ | 

(/२ ) ( परिक्रिम्य ) (४2) अये बन्धुमतिका खल्वेषा स्रगृहद्वारकोष्टयता 
पारवोंपविष्टया चतुरिकिया ग्रदीयमानप्रतिवचना ( 2५ ) श्रलतासच्रारितचिकुरां सायाह- 
नलिनसुकुमारां दृष्टि कत्वा स्वथमेव सेखलां संयोजयति | ( 7६ ) अहो, योंवनानुरूपों 
व्यापार: | ( 7७ ) अहो, युकृमारं क्मानुष्ठितम्‌ । (#८) अहो, ललितोउमिनिवेशः | 
( /६ ) अहो, काकश्यं ग्रकाशयते यत्नः। ( २० ) अहो, दर्षाद रशनादामसंयोजय- 
नया किमिवानया नोक्त भवति ? (२१ ) अवश्यमस्या विहारकालचतुरता पृजयथितव्या | 
( २२ ) हृदमुपगम्यते | ( ९३ ) ( उपेत्य ) (२४ ) वाह्ु कर्मत्तिद्धिसस्तु ते । ( १५ ) 
भवति कृतमासनेन | ( २३ ) प्रच्छामस्तावत्‌ किखितू-- 
(६-- (अर ) एपा कामिकराज्जलिग्रिययमखी. नाभिह्ददाम्भश्त्रति 

(आ ) विद्यत्क्षोमबलाहकस्य रुचिरा काकेश्ययोग्यारणिः | 


'कन्‍मी सनक भी 


की रज से पीले और आकाश की ओर उन्मुख चकवा चकवी के जोड़े की तरह 
तेरे इन स्तनों का पहला सुख किसने उठाया ? क्‍यों बस “ही” कह कर तू मेरी 
ओर लजाकर देखती हुईं आधी ही बात कहकर जल्दी से भागी जा रही है ? 
यह सब काम का जहूरा है 
(घमकर) अरे, अपने घर के दरवाजे पर बेठी हुई बन्धुमतिका बगल में बेटी 
चतुरिका से बातचीत करती हुईं, भोंह पर से बाल हटाकर, संध्या के कमल की 
तरह अल्सोंही आँखें करके, स्वयं अपनी मेखला पिरो रही है। अहा, जवानी 
के अनुरूप ही यह काम है। अहा, केसा सुकुमार काये उसने उठाया है ? जहा, 
उसकी एकाग्रता कैसी लुभावनी है ? उसका मेखला सँजोने का यह यत्न उसकी 
देह का कसाव प्रकट कर रहा है। दप से रशनादाम सँजोती हुई उसने क्या नहीं 
कह दिया ? अवश्य ही विहार काल में इसकी चतुराई पूजनीय है। इसके पास 
चलना चाहिए। (पहुँचकर ) वासु, तेरा काम पूरा हो। मेरे लिये आसन रहने 
दे । मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ । 
१९---हे मानिनी, तेरी यह मेखला टूट कैसे गई ? यह कामीजनों की उंगलियों 
की प्यारी सखो है, नामिरूपी सरोवर से बहने वाली पानी की श्वेत धारा है, नीडे 


कडलमनर- कलकत्ता लिन जब अत 


#८ ( (८ ) ललित - सुन्दर । 

?८ (४८ ) अभिनिवेश ७ काम की एकतानता । 

?ऐ८(९४६) कार्केश्य - शरीर का कसाव । समेखला गूं थते हुए इसका अंग संचालन 
इसके कसे हुए शरीरावयवों को प्रकट कर रहा है । 

?६ (अर) नाभिदददाम्भ: सुति 5 श्वेत मोतियों की लड्डियों से गूँथी हुईं करधनी की 
श्वेत जरूधारा से तुलना की गई 


7६ ( ञआ ) ज्ञामबलाहक--मेघ के समान नीली साड़ी पर बिजली सी चिछकने 
वाली श्वेत मुक्ता मेखल 


द्० ह चतुर्भाणी 


( ३ ) मोर्वी कामशरासनस्यथ ललिता वाक्‌ श्रोणिषिम्बस्य ते 
( ई ) छित्रा मानिनि मेखला रतियुखाभ्यासाक्षमाला कथम्‌ ॥ 


किनारा करी फआपकी सतत. पा. 


रेशमी वस्त्र रूपी बादल के छोर पर चमकने वाली बिजली है, पुरुषरूपी मलखम 
के साथ व्यायाम या पुरुषायित रति की जननी है, कामदेव के धनुष को प्रत्यब्चा है, 
क्द्र घंटिका युक्त नितम्बों की ललित वाणी है, एवं पुनः पुनः प्राप्त रतिसुख के 
परिगणन की मानों अक्षमाला है । 


7६ (आ ) काकेश्य शरीर का कसाव; वक्ष, भुजा और जंघाओं का खूब पुष्ट 
ओर कसे हुए होना 

?६ ( आ ) योग्या ८ व्यायाम । संस्कृत साहित्य में योग्या शब्द का यह अर प्रसिद्ध 
है | व्यायाम भूमि को योग्याभूमि कहा गया है (विराट पव ४।३६, विशेषयेज्ञ राजानं ग्रोग्या- 
भूमिषु सबंदा) । 

?६ ( आ ) कार्केश्ययोस्या > वह व्यायाम जिससे शरीर में कार्कश्य या कसाव 
उत्पन्न हो, अथवा वह व्यायाम जो पहलवान के ककंश और पुष्ट शरीर का दप मिटाने के 
लिये किया जाय । यह मलरूखम का व्यायाम होता है। उसी के लिये काकश्ययोग्या शब्द 
संगत ओर समीचोन था। दृढ़ रूकडी के खस्‍्से को प्रतिमल्ल मानकर उचछुल कर 
उस पर चढ़ जाना और छाती, भुजा एवं जांघों को धक्के के साथ दृदता से रगड़ना और 
ऊपर नीचे घुमा-फिरा कर शरीर का श्रम करना यही मलखम का व्यायाम था ( मान- 
सोललछास भाग २, पृष्ठ २३५ )। यद्यपि कोशों में काकश्ययोग्या शब्द अभी तक सन्निविष्ट 
नहीं हुआ, किन्तु इसका यही अर्थ यहाँ संगत है । 

?६ ( आरा) अरणि - जननी । अरणि शब्द का यह अथ विशिष्ट था। बॉटलिंक 
ओर आप्टे के कोशों में यह अर्थ नहीं है, किन्तु मोनियर विलियम्स ने इस अर्थ का उदलेख 
किया है जो हरिवंश पुराण के पाण्डवारणि (> पाण्डवजननी ) और सुरारणि (--देवमाता) 
इन प्रयोगों में आया है। वही अथ यहाँ अभिप्रेत है। मेखला को काकंश्यव्यायाम की 
जननी कहने का अभिप्राय है कि पुरुषायित या विपरीत रति में ख्री मलखम रूपी पुरुष के 
साथ अपने शरीर का द५ मिटाती है ।स्त्री द्वारा पुरुषायित रति रचानेका संकेत मेखलाबंधन से 
सूचित किया जाता था । स्त्री द्वारा अपनी मेखला पुरुष के शरीर में बांधने का तात्पय यह 
था कि पुरुषायित रति में वह स्वयं पुरुष बनकर पुरुष को स्त्री की भांति मेखलालंकृत कर 
लेती थी | गुप्तयुग में यह संकेत और व्यज़्ना सुविदित थीं। कालिदास ने कुमारसम्भव 

ध्वनि से इसी रतबंध का उद्ञेख किया हें--- 
स्मरति समर मेखलागुणरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ । 
च्युतकेतरदृषितेक्षणान्यवतंतोत्रलताडनानि वा ॥ 
( कुमार० ४|८ ) 
गोन्नस्खलित के अपराधी पति को स्त्री पुरुषायित बन्ध के लिये सेखला से बॉथकर 
अपने केशों में गूँथे हुए पुष्पों को रज से उसके नेश्नों को दूषित करती थी और कान में 


की १७७० पमी >काी ? जमीन जीती >ममी. पाकर पारी सी फनी स्‍न-ग मना 2 समा मनी तयरीनगा अमन मीन बरी बम. हा 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतों भूतविटसंवादः हर 


(९ ) शअ्रथवा किमत्र विज्ेयमू--- 
२०-- (अर) विश्नम्भाच्च हतांशुकस्य शयने प्रीत्येज्षितस्य प्रिये-- 
(आ) खोन्मत्त ( न्मुक्त ) दिरदेन्द्रमस्तकवपुर्लीलोदयालम्बिनः | 
( ॥ ) स्पशवापिकृतृहलस्य जघनस्थावल्गतस्ते भ्रृत॑ 
( ई ) तनन्‍्त्री्देद इवाकरोद्विरसतां ताम्राक्षि काश्रीपथः ॥ 

(7 ) कथमधोमुखी स्थिता | (२) कथ॑ नास्ति प्रतिवचनम्‌ | (२) इदं 
गम्यते । (४ ) कि बवीषि--न गन्तव्यम्‌”? इति | ( ५ ) हन्त / एपोउस्मि मन्‍्त्रावरुद्ध 
इब भुजज्ञमो5जज्डमः संतत्तः। ($ ) कथ॑ अजामि। (७) एप ध्वस्तोषस्मि | (८ ) 
( परिक्रम्य कर्ण दत्वा ) (६ ) अये रामदासीयहे ख्रीग्ररदितमिव | (९० ) इृह खलु 
बहुमिः कारणरुपपद्यते | ( १? ) तत्र केन खलु कारणेनैबा रोदिति | ( २ ) कुतः 


(९० नीता १७०० १२ ०गरयकी "अरे जामगा। » ०-५० पद परी. न "रुक पानी पेशी "किलर १. »जजमाता गहरी पका जता बडजनीीजउरमी पक#मी बी थे न्रीय>ौीम गरम पपमतात बढ सुल्‍रीी पता "रकम "नीयत ना यानी या रकम पन्ना ०923 जा. नही नी सी जम नाना मी पिककारीन नी कुल" वी. मी बी बनी सन दि. 


अथवा इसमें जानने की कया बात है ? 

२०--हे ललछोंही आँखों वाली, सेज पर विश्वास के साथ प्रियतम ने जिसका 
अंशुक हर लिया है, जिसे उसने प्रेमपूवंक देखा है, जो मतवाले हाथी के मस्तक 
और छरीर की वप्रढला के समान चेप्टा करता है, ऐसा स्पछे के लिये व्याकुरू एवं - 
प्छुतगतियुक्त जो तेरा जघन भाग है उसे इस टूटी करधनी ने टूटे तार वाली वीणा 
की तरह बेमज़े कर दिया होगा । 

नीचा सिर करके क्‍यों बेठ गई ? जबाब क्यों नहीं देती ? मैं जाता हूँ। 
क्या कहती है--“जाना नहीं चाहिए।” तो ले, मैं मंत्र से कीले गए साँप की 
तरह रुक गया। क्‍यों, ज़ाऊँ ? ले मैं चला । ( घूमकर और कान देकर ) भरे 

रामदासी के घर में स्‍त्री के रोने की आवाज जैसी हे । ऐसा अनेक कारणों से हो 

सकता है | तो फिर किस कारण से वह रो रही है ९ 


खोंसे हुए कमल से ताढित करती थी। पादताढ़ितक॑ के बारहवें श्लोक के पहले दो चरणों में 
पुरुषायित का ही वर्णन है (किं कामी न कचणग्रहे ***** )। स्त्रो द्वारा पुरुष का 
मेखलाबंधन इस रति का सूचक था। मेखला के लिये काकंश्ययोग्यारणि विशेषण. का ग्रह्दी .. 


गूढ़ अभिप्राय है । 

२० (३ ) आवल्गत/--उछुछता हुआ, धक्के मारता हुआ | 

२० (३ ) तन्त्रीछ्ेद 5 बीणा के तारों कां हूट जाना । 

२० (ई ) काश्चीपथ---सस्मवतः मूलपाठ काश्लीश्टथः था, 'करधनी का शिविर 
हो जाना। 

२० (५ ) हन्त--एक अव्यय, जो हु, अनुकम्पा, विषाद, खेद, वाद, संभ्रम 
आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। किसी कास के करने के निर्देशन में भी भाता है, 
जहाँ उसका अर्थ होता है 'लो', 'देखो', 'भाओ', “अच्छा तो! । 

११ 


घ्् बचलुर्भाणी 


२१-- (अर ) स्थात्‌ कोपाद रुदितस्वरः सरभतसों दैन्यात्तथा शौफरों 
(आ ) विच्छिन्नः प्रणयाद भयेन व्रिसो हषोंदयाद्‌ गदगदः | 
(३ ) मनन्‍्ये क्रोषत्रशंगता ग्रणयिनी होषा सदैन्या तथा 
( ई ) प्रारम्मे रमसं विरामबहुलं॑ मन्दं॑ तथा रोदिति ॥ 
(९) आशड्डुते रामदासीमेव मे हृदयम्‌। (२ ) ग्रविशामस्तावत्‌ | (३) 
( प्रविष्केन ) (2 ) सेवेयम्‌ | ( ५ ) सेषा मां दृष्ट्वा भृशतरं ग्रुदिता । 
२२-- (अ ) अस्या नेत्रान्तविश्रष्टः 
( आ) कोपसवेस्वसम्भृता: | 
( ॥ ) ग्रियापराधगरणानां 
( ई ) कुबन्तीवाश्र्‌ बिन्दवः | 
(7) ( उपेत्य ) ( ९ ) मानिनि, किसिदेम्‌-- 
रे रै-- (ञअ ) आपूर्यामिनवाम्बुजद्यतिहरे नेत्रे प्रयातो5परं 
(जा ) तद्भभ्रष्ट कठिनों गत: स्तनतटों तत्राप्यलब्धास्पदः | 
(३ ) बाषस्ते तनुरोमराजिलुलितः शोकप्रसज्ञोज्कितः 
( ६ ) नामें प्रयति प्रियाज्ज लिगुखप्रच्ोपलीलोचिताम्‌ ॥ 


२१--क्रोध से रोने की आवाज तेज, दैन्य से कोमल, प्रणय से रुक- 
रुक कर, भय से विरस और खुशी से गदगद होती है । ऐसा लगता है कि यह 
प्रणयिनी क्रोध तथा दीनता से भरी है क्‍्योंक्रि आरम्म में वह गला फाड़कर और 
फिर रुक-रुक कर धीरे-धीरे रोती है । 

मेरा जी कहता है कि रामदासी ही है। तो फिर मैं भीतर जाऊँ। ( प्रवेश 
करके ) वही है | वह मुझे देखकर और जोरों से रोने लगी | 

२२--आँखों के कोनों से क्रोध के ढेर की तरह गिरते हुण इसके आँखुओं 
की हे मानों प्रिय के अपराधों को गिनती कर रही हैं। ( जाकर ) मानिनि, क्‍या 
बात है (-- 

२३--वे आँसू पहले नए कमल की शोभा हरनेवाले नेत्रों में मर कर फिर 
अधर पर गिरते हैं | फिर वहाँ से खिसक्र कर कठिन स्तन तटों पर आते हैं | पर 

२2 (ञअ्र ) शीफर ८ सुन्दर, लुभावनी, आनन्दायक । 


, २३५ अ-है )--इस श्लोक का भाव वर्षा विन्दुओं के सम्बन्ध में कालिदास के इस 
घणन से मिलता है--- 


स्थिताः च्ाणं पक्मसु ताडिताघराः पयोपरोत्सेघनिपातचूर्णिताः | 
वलीषु तस्याः स्खलिताः ग्रपेदिरे चिरेण नामिें प्रथमोदबिन्दवः | (कुमार० ५॥२४) 
आर्थात्‌ वर्षा के ग्रथम जलबिन्दु क्षण भर उसकी घनी बरौनियों पर रुके । फिर 
उन्होंने कोमछ अधर को ताडित किया | फिर कटिन उरोजों पर गिर कर स्वयं चूर-चूर हो 
गए । वहाँ से बिखर कर गहरीं ब्रिवली में यहते हुए विछम्य से नाभि में जाकर 
विलछीन हुए | 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतों धघूतविट्संवादः े .... छरे 


(7?) न खलु कतमात्मनः सहर्श कुजरकेण | (२ ) ह्निं बरवीषि--“एवं पर- 
युवतिचिहितोष्ठी मामभिगतः, ( ३ ) उपालभ्यमानश्च मया रोषच्छुलेन निगतः, ( 9 ) 
अद्य बहन्यहानि नावतेत” इति । (५ ) ह ह ह/ भ्रहो अपराधसम्मदः | ( $ ) सर्वेथा 
एक्रेनाप्यपराधकारणेन तौक्णं कुलोत्सादनकरं दरडमहेति, कि पुनरेतेषां सन्निपातेन | 
(७) तदैवमपि तु॒गते बद्धमेघयूथं कालमतरैक्य सहामहे दुजनस्यथावलेपम्‌ | (८) 
सम्प्रति पार्थिवानामपि तावदन्योन्यबद्धवेराणां ग्रतिनिवृत्ता/ कलहा:। (६) कि पुन 
शिरापकुसुमसुकुमारचित्तस्य कामिनीजनस्य | ( ४० ) यदि ते मदवचन॑ पग्रमाणं भवति 
कालमवलो क्य शअद्यव प्रियो5भिसारयितव्यः | 
२४-- (अर ) शवयमिक्याह्य हम्यशिखरा लग्नावलम्बाम्बुदा- 

(आ ) न्मार्ग भीरु शहग्रणालिसलिलोद्गारस्वनापूरितम्‌ | 

( $ ) कान्तं प्राप्प ततः परयोदपवनैरुद्वैषिताज्ञया तया 

( $ ) वच्त्रोष्मापहरतोष्ठकम्यविशदं रत्यन्तरे कभ्यताम ॥| 
वहाँ भी जगह न पाकर शोक से आगे बहते हुए और रोमराजि में बिथुरते हुए वे 
उस ग़हरी नाभि में भर जाते हैं. जिसमें प्रियतम अपनी अंगुली का अग्रभाग प्रक्षिप्त 
करके कभी-कभी आनन्द लेता है । 

कुञ्जरक ने अपने अनुरूप बात नहीं की । क्या कहती है--“दूसरी युवति से 

च्द्वित ओठ लेकर वह मेरे पास आया । मेरे उलाहना देने पर रूठने के बहाने वह 
निकल गया और बहुत दिन बीत जाने पर भी आज तक नहीं आया ।”” ह, ह, 
ह! वाह रे अपराधों का रगड़ा । अवश्य ही एक अपराध से भी आदमी घर से 
निकालने लायक कठोर दण्ड का भागी द्वी जाता है, फिर इन सबके जमावबड़े की तो 
बात ही क्‍या है ? मामछा ऐसा होने पर भी बादलों से घिरे बरसाती मौसम 
को देखकर ही में उस बदमाश की शेखी सह रहा हूँ, क्योंकि इस समय तो आपस में 
बेर साधने वाले राजा भी कलह छोड़ बेठते हैं, फिर शिरीष के फूल की तरह कोमल 
चित्त वाली कामिनियों की तो बात ही क्‍या १ अगर तू मेरी बात माने तो समय की 
ओर देखकर आज ही अपने प्रिय के पास अभिसार कर । 

२४--लटकते बादल जिनकी चोटियों को छ रहे हैं, ऐसे महलों के ऊपरी 
भाग से तू रात में नीचे उतर कर उस माग में प्रवेश करना जहाँ महल की पनालियों 

से बहते पानी की छरछराती ध्वनि गूंज रही होंगी। फिर अपने प्रियतम के पास 
पहुँचकर बरसात की शीतल हवा से काँपती हुई तू उस कान्त का आलिंगन करना 
और उसके मुख का चुम्बन लेकर जब अपने ओषछ्ठ का शीत मिट चुके तब रति के 
बीच में स्पष्ट घ्वर में उससे अपनी बात कहना । 

२३ (५ ) संमदे 5 रगढ़ा, जमघट । 


२४ (३ ) पयोदपवने रुदवेपितांगी--वर्षा की रात्रि में अज्विसार के कारण भागने से 
और टंडी वायु के कोकों से कांपती हुईं । 


पे आतुर्भाणी 


(2) कथमुदभित्ररोमाथोी कग्रोलतलों वचनस्थ नः ग्रतिग्रह॑ निवेदयतः । 
(२) साधयामस्तावत्‌ | (३) ( परिक्रिम्य ) (9 ) एवा खलु सा रतिसेना गर्भयहा- 
वरोधजनितस्वेदबिन्दुसेकेनाधोंन्मी लितचारुनयनविग्रेक्षितेन कपोलपाश्वेलग्नमृधंजेन मुखेन 
(५ ) नून॑ सावशेषमदा साम्ग्रतमेव ग्रतिबुद्धा | ( $ ) तथा हि गवाक्ष मारुतस्यात्मानमुप- 
नयति | (७) रमणीयायां सल्ववस्थायां वर्तेते। (८) अभिभाषिष्ये तावदैनाम्‌ | 
(६ ) ( अभिगम्य ) (27०) वासु सुभगा भव। (?१) तां ह्ल्यावशेषमद। 
सावशेषसन्ध्यारागामिव ग्रतीर्ची हप्ट्वा दिशं ( #२) अ्रद्नस्तशरासनः कुसुमायुधो5पि 
तावद व्याकुलतां गच्छेत्‌ । ( १२ ) किमज्ज पुनरन्यः । 
२५-- (अर) ग्रण्॒टा न व्यक्तिभवति कवसः सैव मढुता 
(आ ) न रायो नेत्राब्जे त्यजति न च लज्जा व्यपगता | 
( ३ ) स्म॒ृतिः प्रत्यायाता परिहृृषितमद्यापि च॑ मुख 
( ईं ) मदों दोषास्त्यक्ता त्वयि परिणतस्तिष्ठति युणः ॥ 
( / ) रतिसेनें क्सि्जयितुमहति भवती माम्‌ | (२) नाहूं ग्रारम्भस्तां मोंक्‍्तुमु- 
तसहे। (३) कथ॑ अहस्यावधाटितों गवाक्ष/। (9) हन्त ! विशृष्टः स्मः। (५) 





तो, रोमाश्वित कपोल ही मेरी बात की स्वीकृति की सचना किस प्रकार दे 
रहे हैं ? अब में चला | ( घूमकर ) अरे यह रतिसेना है जो गर्भगृह म॑ रहने के 
कारण उत्पन्न पसीनों से भरी, आधी मुँदी हुईं सुन्दर आँखों को घुमाती हुई, गाल 
पर फेले बालों वाले मुख पर कुछ सरूर लिए हुए अभी जागी है। यह खिड़की 
खोलकर हवा खा रही है । इसकी यह अवस्था बड़ी सुहावनी है। इससे बात करूँ 
( पास जाकर ) वासु, सोभाग्यवती हो | कुछ अवशिष्ट मद की अवस्था में तू साँझ की 
ललाई लिए पश्चिम दिशा की तरह सुहावनी लग रही है । जो अपना धनुष उतार 
चुका है ऐसा कामदेव भी तुझे देखकर पुनः व्याकुल हो जाय, दूसरे की बात ही 
क्‍या है ? 
२५--तेरा होश नष्ट नहीं हुआ है, तेरी वाणी में वही कोमलता है, कमल- 
रूपी नेत्रों से ललाई नहीं गई है, लज्जा भी दूर नहीं हुईं है, बीती बात याद 
आने पर अब भी तेरा मुख खुशी से भरा हुआ है--इस प्रकार मद अपने दोषों को 
छोड़कर तुझ में गुण होकर ठहरा है । 
रतिसेना, तू मुझे भले ही टरकाना चाहे, मैं तुझसे बात शुरू करके छोड़ना 
नहीं चाहता । अरे हंसकर खिड़की क्‍यों बन्द कर ली ? लो, मुझे बिदा कर दिया। 


२० ( ई ) वक्‍त्रोप्मापहत-प्रियतम के मुख की गर्मी से चुम्बन द्वारा अपने भोष्ठ 
को केपकेपी मिटाकर । 

२४ ( ४ ) गर्भूगयह--महल या आवास गृह का वह भाग जहाँ स्थतियाँ रहती हैं। 

२५ (अर ) व्यक्ति - होश, चेतना । 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो घूतविट्संवादः पण 


( परिकम्य ) ( $ ) हन्त विमनाः खल्वस्मि अतिक्रान्तः | (७) इय॑ हि ग्रद्॒ग्नदासी 
ग्रसक्ततुरतग्लानिकपोलेनात्यायतनयनसच्चारेण. तिलकावभेदपि जराकुतललाटोदेशेन 
विलुलितालकशोभिना लग्नमिव रतिपर्श्रिममुद्वहता वदनेन ( ८) जघनबिम्बांशुकान्तर- 
हृश्यमानाभिरभिनवनखक्षतराजिभिविंगलसलिलान्तगताभिरिव फुल्लाशोकच्छायामिः सर- 
तावमदंमरदितमएडना ( £ ) अवसितसमरशिथिलाकल्पेव नागवधृ ( ० ) प्रवातदीपमिव 
पाणिना ग्रच्छादापरोष्ट अनुयातकिशोरीव पदात्पद्शतं गच्छुन्ती वेशमांगमलडुरुते | 
(7! ) हइष्टा न: कामिनी | ( /२ ) परिह्तिष्यामस्तावदैनाम्‌ | 


(/२ ) ( उपेत्य ) (/४ ) वायु किमिदं ग्रियद्शनपदाधिष्ठितस्य दशनवसनस्य 
सत्रएस्येव योधस्य एलाध्यं वषुश्छाधते | ( /५ ) कथ॑ प्रहभ्तिता। ( ४६ ) हा पिककृत 
एव नः पोरोभाग्येन दोप:' | ( /७) अस्था हि मन्दारम्मेणापि प्रहसितेन विकृतमेव दन्‍्त 
क्षेपष | ( /८ ) कृत।-- 


कान. ढ-अगी 5 मे भी फनी नम न 


(घूम कर ) यों धता किए जाने पर में अवश्य कुछ अनमना हो रहा हूँ । तो यह 
प्रयुम्॒दासी है । इसके कपोल सुरत से मुरझ्ा गए हैं। यह आँखें फाड़कर देख रही 
है। विशेष प्रकार के तिलक से इसका ललछाट पीला हो गया है। बिथुरी लट शोभा 
दें रही हैं | मुँह पर मानों रति की थकान भर गई है। झीने अंशुक के भीतर से 
झांकते हुए जघन पर नये नर्क्षत दिखाई दे रहे हैं, मानों निर्मेल पानी में खिले 
अशोक पुप्पों की छाया दिखाई दे रही हो.। सुरत की रगड़ से इसका श्रृंगार मिट 
गया है, जेसे लड़ाई के अन्त में हथिनी का श्रृंगार अस्तव्यस्त हो गया हो । जैसे 
आँधी के दीपक को झंझरी से ढक लेते हैं, ऐसे ही यह हाथ से होठ ढके हुए है। 
टहलाई जाती हुई बछेड़ी की तरह चहलकदमी करती हुई यह वेशमार्ग की शोभा 
बढ़ा रही है । मुझे यह रुचती है | तो इससे कुछ मजाक करूँ । 

( पास जाकर ) वासु, क्यों प्रिया के द्वारा दाँत काटे ओठ के सुन्दर रूप 
को घायल योद्धा के सुन्दर शरीर की भाँति व्यर्थ छिपाती है ? यह क्यों हँसी ? हा, 
मेरी चुटकियों ने इसकी मूल का मजाक बना दिया | पर मन्द हँसी से भी इसके 
दंतक्षतों की शोभा बढ़ गई । केसे-- 


२५ (६ ) आकल्प ८ शह्वार, मंडन । 

२५ ( € ) नागवधू ८ हथिनी । 

२५ ( १० ) अनुयातकिशोरी ८ वह नई बडेडी जिसे निकालने के लिये व्यायाम 
कराने के बाद धारे धीरे टहलाते हैं । 

२५ ( /9) प्रियद्शनपद - प्रियतम के दन्त से किया हुआ चिह्न | 

२५ ( ४४५ ) दशनवसन - दाँत का आवरण अर्थात्‌ भोष्ठ । 

२५ ( /६ ) पोरोभार्य ८ दोषदर्शन । 

२५ (४७) विकृत ७ अलंकृत । विकृत शब्द के कई अर्थों में एक यह भी है। 


६२६ चतुर्भाणी 


२६-- (अर) सीकारोत्रतितस्तनी  स्तनतटोत्तेपातिनिम्नोदरी 
(आ?) अभेदाश्चितलोचना  क्षतरुजाधूताग्रहस्ताम्बुजा | 
( $ ) यदन्यानि समाक्षिपेज्जनमनास्येव॑ प्रहस्याम्जना 
(३ ) कामिन्या हसितव्यमेव तु भवेद दष्टाधरोष्टे मुखे ॥ 

(7 ) कि बवीषि--“चिरसस्य खलु भावों दृश्यते” इति। (२) अनेन दुर्दिन- 
पातकेन ग्हबन्धने5स्मन्निरुद्धः ऊतः । ( ३ ) अथ भवत्या कोउनुग्रहीतः ? ( 9 ) फिमाह 
भवती--“रामिलकस्योदवर्सितादागच्छामि” इति। (५ ) सहशः संयोगः स्थावरो5स्तु । 
(६ ) अहो / एकेन खलु रामिलकेन मदना ग्रहारों हृतः | ( ७ ) कृत/-- 

२७-- (तर) सफल॑ तस्य कशोदरि 
(आग) युवत्तमसमस्तविदृ्तितं यस्ते | 
( $ ) साधशशाह्डच्छाय॑ 
( ई ) चषकमिव मुर्ख समापिबति ॥ 
२६--सीत्कार करने से इसके स्तन ऊपर थरूक गए। स्तनों के प्रान्त 
भाग ऊपर उठ जाने से उदर और भीतर दब गया । भोंह तानने से चितवन बाँक़ी 
हो गई । दन्तक्षतों की पीड़ा के कारण कमलरूपी हाथों की उंगलियाँ उन्हें सहलाने 
के लिए चश्वल हो उठी हैं । यदि इस प्रकार से स्त्री हँसकर दूसरों के दिल को चश्चल 
कर सकती है, तब तो दन्तक्षत से पीडित अधर युक्त मुखवाली कामिनी को अवश्य 
हँसना चाहिए | 
क्या कहती है--““बहुत दिनों के बाद आप दिखाई दिए हैं |” इस बरसात 
के पाप ने मुझे घर पर ही बाँध रखा था। अब कह किस पर रीझी है । तूने क्‍या 
कहा--“रामिलक के घर से आ रही हूँ ।” एक जेसों को यह जोड़ी बनी रहे । वाह, 
रामिलक ने अकेले ही मदन की माफी ( अग्रहार ) छूट ली | कहाँ-- 
२७--हे कृशोदरी, उसकी जवानी और विस्तृत हँसी सफल हैं. जो तेरे अधचन्द्रा- 
कार दन्‍्तक्षत की शोंभा से युक्त मुख का अध चन्द्र की आकृति वाले चषक के समान 
पान करता है । 

२६ ( आ ) अश्वित ८ आकुश्चित, वक्र । 

२६ ( आ ) अग्रहस्त ८ अंगुलियां । 

२६ ( ३ ) समाक्षिप्‌ ८ चंचल करना, छुमित करना । 

२५१ (४५ ) उदवधित > गृह । गृह गेदोदबलितस ( अमर ) । 

२६ ( $ ) अम्रहार ८ वह भूमि या जायदाद जो किसी की सेवा या गुणों के छिये 
माफो दी जाती है । | 

५ (8) साधंशशांकछ्ाय - (१) मुख पक्ष में, अध चन्द्राकृति दन्तक्षत से 

तात्पय है। (२) चषक पक्च में, अधचन्द्र की आाकृति का छोटा पानपात्र । इस प्रकार के 
न्दर चप्क हकीक यशब आदि संगों के बनाए ज॑ ञ 

बने हुए छोटे प्याले भी इस भाकृति के मिले है । की जा लक कक कलह 


२, ईश्वरदप्रणीतों धूत॑विटसंवादः घक 


(१) वासु दुर्षिहगेभ्यो रक्षितव्योडपरः | (२ ) गम्यताम्‌ | ( ३ ) साधयामों 
वयमा | (9 ) ( परिक्रम्य ) (५ ) अये हद तदध्वनीनभयात्‌ कुम्भकवदनसिव नित्य- 
निर्मीलितभवनद्वारं यत्र धृ्तेद्वयं प्रतिबततति विश्वलकः सुनन्‍्दा च। ($ ) विश्वलको हि 
भक्षितसर्वस्वों नरनश्रमणक इव शरीरमात्रावशिष्टः (७) केवलं॑ प्रिययगरिकतादागत- 
कोशोपद्रवांगपि सुनन्दां वायस इव ग्रामोपान्त॑ न मुश्चति। (८) साउपि चात्र प्रोषित- 
योवना कान्तारशुष्कनदीव कस्यचिदनभिगम्या विश्वलकं किलानुक्‍्तते। (६ ) तन्‍न 
युक्तमेतद्‌ टद्वन्द्र मनभिभाष्यातिकमितुम्‌ | 

(० ) अयमाकन्दः कियते | (?? ) कोच्चर घरते ? (/२ ) ९ कर्ण दत्वा ) 
(९३) भोः ग्रयातस्पेवाश्वस्य खुरपुटनिपातध्वनिः पादोत्तेपसमये काष्टपादुकाशब्दः 
श्रूयते | ( 7४ ) सन्निहितेनात्र विश्वलकेन भवितिव्यम्‌ | ( १५ ) हन्त ! स एज्रेष विरोति | 
( 7६ ) भोः कि अवीषि--“क एप गर्दज्रतमनुतिष्ठति” इति। (१७) अहं यमदूतः 
सुनन्दार्थभागतः | ( १८) कथमस्मत्स्वरमभिज्ञाय तृष्णीभृतः | (?7६ ) अंधो न 
ग्रयच्छुसि द्वाम्‌। (२०) तेन हि स्थिरीकियतामात्मा। ( २१) एप शापार्नि- 
मुत्यजामि | 

वासु, तुझे दुष्ट पक्षियों से अधर की रक्षा करनी चोहिए । जा, मैं भी चला । 
( घूमकर ) अरे यहाँ बटोहियों के भय से कुंभकर्ण के मुख की तरह अपने घर का 
दरवाजा हमेशा बन्द करके धूते विश्वलक और सुनन्दा रहते हैं। विश्वलक अपना 
सत्र कुछ खा-पीकर नंगे श्रमणक की तरह शरीरमात्र से बचकर गणिका 
प्रिय होने से पेसा न रहने पर भी सुनन्दा को नहीं छोड़ता, जेसे गाँव के सिवान को 
कौवा नहीं छोड़ता । वह भी जवानी चले जाने के कारण अब दूसरे के लिये 
अनचाही वन में सूखी नदी की तरह, विश्वलक के पीछे लगी रहती है। 
इस जोड़े से बातचीत किए बिना जाना ठीक नहीं । 

तो शोर मचाकर कहना चाहिए। यहाँ कोन रहता है १ ( कान देकर ) 
अरे, दौड़ते छोड़े की टाप की आवाज की तरह पेर रखते हुए खड़ाऊँ की धमक 
सुनाई देती है । तो विश्वलक आया होगा। हाँ, वही चिल्ला रहा है। अरे, क्‍या 
कहता है--“कौन गदहे की तरह रंक रहा है ?” अरे मैं सुनन्दा के लिये आया 
यमदूत हूँ । क्यों, मेरी आवाज पहचान कर चुप हो गया | अरे, क्यों नहीं दरवाजा 
खोलता १ ती अपने को सँमालू । मैं यह शापार्नि छोड़ता हूँ । 


ः हि ( ?) दुर्पिहग >तोता जो अघर को बविम्बाफड जानकर उसपर चोंच 
ताहै। 
२७ (५) अध्वनोन > बटोही, पथिक। अध्वानं गर्छुति अध्वनीनः, अध्यनों 
यत्खोी ( ५।२।१६ ) अध्यनीनो5ध्वगोउ्ध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि ( अमरः ) ॥ 
२७ ( ७ ) आगतकोशोपद्रवा > जिसका कोश ( धन या रजस्ल्ाव ) घट गया है। 
२९७ ( (० ) आकन्द ८ शोर, ज्ञोर की आवाज़ | 
२७ ( (! ) परते 5 € धातु, डटता है, जमकर रहता है। 


घ्घ चतुर्भाणी 


र८-- (त्र) लीलोद्वतस्य कलहे 

(आ ) नृपुरसंक्षोभनिनद्मुखरस्य | 

( $ ) दूरीभवतु शिरस्ते 

( ई ) विलासिनीवामपादस्य ॥ 

(? ) एतदपावृतद्वारम । (२) ग्रविशामस्तावत्‌। (३ ) (प्रविष्टकेन ) 

(92 ) किमाह भवानू--“*किं न दयिताः स्मो भावस्य; युक्त नामेहशं शापोत्सर्य कतुम्‌!? 
इति। (५) सम्यगमिहितम्‌ । (६ ) ईहशो हि शापरो ब्रह्मलोकमपि कम्पयेत्‌ किस्पु- 
नर्भवन्‍्तम्‌ | ( ७ ) तदिदानीमस्य शापस्य ग्रतीकारार्थ प्रायथितम्‌ | ( ८ ) कुतः-- 
२६-- (अर ) विकचनवोत्पलतिलका 

(ञआआा) ससम्भरमोत्तेपचशलतरज्ञा | 

( $ ) तस्थे दैया मदिरा 

( ई ) या हृदयकृटम्बिनी भवतः || 


२८--कलह होने पर लीला से उठे हुएण और नूपुर की झंकार से मुखर 
विलासिनी के बाएँ पेर को तेरा सिर कभी न पा सके । 

दरवाजा खुल गया । तो मैं अन्दर चढलूँ। ( प्रविष्ट होकर ) क्या कहां--- 
“क्या हम आपके प्यारे नहीं हैं? क्या ऐसा शाप देना ठीक है ?” ठीक कहा । ऐसा 
शाप ब्रह्मलेक को भी कंपा देता है, फिर तेरी क्या बात ? इस शाप के प्रतिकार के 
लिये यह प्रायश्वित्त है । क्या-- 

२९--खिले हुए नये कमल की आक्ृति के तिलकवाली और ठमक कर चलने 
से चंचल गतियुक्त उस अपनी हृदयकुटुम्बिनी को तू ऐसी मद्रि पिला जिसमें नए 
विकसित कमल के पत्ते तेर रहे हों और जिसके साथ तिल की गजक का मज़ा हो 
एवं हड़बड़ी में ढालने से जिसमें चश्चलू तरंग उठ रही हों । 


७. सनम कलम कमनक अाा.०2८ नम, जन खिल नी > नजल ++ 
िरबन्‍क 


ऐे८ ( ३ ) दूरागवतु शिरः ८ तेरे मस्तक को कामिनी के चरणस्पशश का सौभाग्य 
न प्राप्त हो। 

२६ ( ञत्र) विकचनवोत्पलतिलका--( $ ) स्त्री पक्ष में; कमरू की आकृति का 
तिलक या विशेषक, (२ ) मदिरा पक्ष में, कमल की टटकी पंखुड़ियाँ जो मदिरि में डाली 
जाती थीं और तिल का बना खाद्य जो साथ में चक्खा जाता था। तिरूक--तिल की 
गज़क । द 

२६ ( आ ) ससम्भोत्तीप--सखत्री पक्ष में, रष्ट होकर सम्भ्रम के साथ जाने के लिये 
उच्यत होने पर जिसकी गति चनञ्लल हो । मदिरा पत्त में, शीघ्रता में ढालने से जिसमें तरंगें 
उठ रही हाँ । | 

२६ ( आ ) तरंग 5 गतिविशेष, रृहरियागति । 

२६ (३ ) दैया मदिरा--विट का भाव यह है कि रष्ट पक्षी को मदिरा पान से 
मनाना यही प्रणय करूह का उचित प्रायश्चित्त है । 


२, ईश्वरदत्तप्रणीतो धघूतंविट्संवादः | 


(/ ) एवमुपत्िशामः | ( ९ ) ( उपविश्य ) (२ ) #त॑ पाध्ेन | (9 ) कुसुम- 
पुरराजमायों निष्पड्डतया हम्यतलान्यप्यतिशेते। (५) न खलु में पादो दुर्ललितों 
कृतंव्यों । ( $ ) किमाह भवानू--““विष्युदासप्रभतीनां योष्ट्रीकानां रामिलयोष्ठके समराय- 
तानां परस्परविवादरम्याः केचित्‌ संशयाः ग्रवत्ताः कामतन्त्रे | ( ७ ) ताश्च यदा कारत्स््यन 
न शकक्‍नुवन्ति वक्त ततो>5स्म्यहं तेरात्मदशनं श्रावयितुमभ्यथितः | (८ ) तत्र मया5पि 
स्द्शनमुक्तम्‌ | (६ ) इच्छेयं॑ तावदू दैविलकभावमपि तमेवार्थ श्रावयितुस्‌ | ( ० ) 
तत्र यद्‌ भावों वच्षयति तन्‍नः प्रमाण भविष्यति | ( !? ) एतमर्थ भवन्तं श्रावयितु' ग॒ह 
मेवागन्तुमना; | ( 7२ ) अथ भावैन स्यमेवात्मा दर्शित। । ( ?₹ ) यदि ताबद भाष/ 
क्षणिकः ततः ग्रवच््यामि? इति | 

(79 ) आज्ञापयतु भवान्‌ ।( ४५ ) अवहितो5स्सि । ( /$ ) शक्तितों वच््यामः | 
(7७) अय॑ तु दुलेलित इब दारकः कुटीग्रदेश न मुश्चति वायु; | ( /८ ) अतश्पचिरा- 
ध्यासं न शक्‍्नोमि कतुम्‌ | ( /६ ) यद्यभिरुचितं भवते परिक्रान्तावेव सम्भाषिष्यावहे | 
(२० ) विस्तीणेय॑ योष्टीशाला । ( २१) कि कवीषि--एवं नास्ति दोष: इति। 
( २२ ) ( उत्थाय ) ( १३ ) बवीतु भवान्‌ | ( २४ ) किं बवीषि--“यद्यर्थ मेव वेश्यानां 


तो कुछ बेटे | ( बेठकर ) अरे पेर धोना हो चुका । कुसुमपुर का राजमार्ग 
सफाई में महल की छत से बढ़कर है। मेरे पेरों का व्यर्थ छाड मत कर। तूने क्या 
कहा--'रामिलक की गोप्टी में विप्णुदास आदि गोप्टीके सदस्यों को आपस में मजेदार 
बहस करते हुए कामतन्त्र के बारे में कुछ शह्काएँ हुई । जब वे उनका ठीक समाधन 
न कर सके तो उन्होंने मुझसे अपना मत सुनाने की प्रार्थना की। मैंने भी उनसे 
अपना मत कहा | मैं वही बात भाव देविलक को भी सुनाना चाहता हूँ | फिर आप 
जो कहेंगे वही प्रमाण माना जायगा । अपनी बात सुनाने के लिये मेरी आपके घर 
जाने की इच्छा थी, पर आपने स्वयं दशन देने की कृपा की। आपको समय हो 
तो कहूँ । 
आज्ञा कीजिए । मैं सावधान हूँ । शक्तिभर उत्तर दूँगा। दुलार से बिगड़े हुए 
लड़के की तरह वायु इस कुटी को नहीं छोड़ रहा है। इसलिए देर तक नहीं बेठ 
सकूँगा । अगर तुझे पसन्द हो तो हम चलते-वलते बात-चीत कर लेंगे | गोप्ठीशाला 
काफी लम्बी-चौड़ी है। क्या कहता है--“इसमें कोई हज नहीं।” ( उठकर ) 
अब कह, क्या कद्दता है--“वेश्याओं का अगर पसे के लिये ही पुरुषों से सम्बन्ध 


२६ (६ ) योष्टीक 5 गोष्ठी के सदस्य | यहाँ विटोंकी सभा को गोष्ठी या गोष्ठक 
कद गया है । इस विटगोष्ठी की सदस्यता और बठक के बंधे हुए नियम थे जिनका कुछ 
उल्लेख पादताडितक में आया है | भूमिका में उनको विशद्‌ चर्चा है। 

: २६ (६ ) दैविलकभाव--विट का नाम देविलक था । 

२६ (४३ ) क्षणिक--लावकाश, फुरसतवाला । 

१२ 


8० चतुर्भाणी 


पुरुष: सह सम्बन्ध कथ॑ तासामृत्तमाधममध्यमत्व॑ विज्ञेयम्‌! इति | (२५ ) भोः दान॑ 
नाम सर्वेसामान्यं वशीकरण लोकस्य, विशेषतस्तु वेशवधूनाम्‌ | ( ९३६ ) तथापि विद्यते 
विशेष: | ( २७ ) कुतः ? अपि चोक्त परापरज्ञे:-- 
रै०-- (ञ्र) दानाद रागमुपेति वेशयुवर्तिनिष्कारणाद वाउधमा 
(आरा ) मध्या रूपमवेक्य योवनयुतं दानेन वा हृष्यति | 
( ३ ) दातारं विगतस॒ह॑ सुबयसं रूपाधिक॑ चेव भो 
( ई ) दाक्षिस्येन विभूषितं खत्लु नरं नायुत्तमा सेवते ॥ 
(? ) कि बवीषि--“कामयमाना वैश्या कथं विज्ञायेत” इति। (२) तद- 
वच्ष्या मः, श्रूयता मू-- 
१-- (ञ्र) कान्ता नेत्रार्धपाता वदनरुचिकरा: सस्मिता अूविलासाः 
(ञ्रा) साकारा वाक्यलेशा: सहतलनिनदा दृष्टनष्टाएच हासाः | 
( ३ ) नाभीकक्षस्तनानां. विवरणमसक्ृत्यपशनं. मेखलानां 
( ई ) श्वासायासाशच दीर्घा मदनशरहतां कामिनी सृचयन्ति ॥ 
होता है, फिर कैसे उनमें उत्तम, मध्यम और अधम का भेद जाना जाय ?” अरे, दान 
तो छोक में सभी को वश में करने वाला है और विशेष कर वेश्याओं को। फिर भी 
उनमें भेद है, जेसा ऊँच-नीच जानने वाले कहते हैं-- 
३०--अधम वेशयुवति दानसे प्रेम करती है, या बिना कारण ही प्रेम करती 
है। मध्या जवानी भरे रूप को देखकर अथवा दान से खुश होती है। पर उत्तम 
नारी दाता, विगतस्प्ृंह, युवा, रूपवान्‌, अनुकूल और सजे-धजे नर की सेवा करती है। 
क्या कहता है--''कामवती वेश्या केसे जानी जा सक्रती है ?” कहता 


हूँ, सुन-- चितवरनें 
३१--सुन्दर अधखुली चितवनें, मुख की शोभा बढ़ाने वाली हँसती हुई 


भोहें, इशारे और भावभंगिभाओं से भरी छोटी बातें, बीच-बीच में ताली बजाकर 
बोलना, प्रकट होने के साथ ही छुप्त हो जाने वाली मुस्कराहट, नाभि, बगल 
और स्तनों का उधाड़ देना, मेखला का बार-बार स्पश करना, तथा हॉँफते हुए 
मुश्किल से साँस लेना, आदि लक्षण काम बाण से पीड़ित कामिनी की सूचना देते हैं । 


ह र्६ द ( २७ ) परापरज्ञ--यह वेदिक शब्द था । पर बह्म और अवर (अपर) ब्रह्म अर्थात्‌ 
अव्यय ब्रह्म ओर 'हर ब्रह्म के विषय में सब कुछ जानने वाले परावरजञ्ञ कहलाते थे । विटों की 
भाषा की यह प्रवृत्ति थी कि वे धर्म और दर्शन के शब्दों का प्रयोग करते थे, पर भर्थ 
को ब्यंजना उनकी अपनी होती थी। इसका अच्छा उदाहरण “सायं प्रातः होमः क्रियते' 
वाक्य है। यहाँ अनुभवी विटों को परापरज्ञ कहा गया है । 

२/( आरा ) साकाराः--भाकार अर्थात्‌ मुख, भोंह, हाथों आदि से इशारा करते 
हुए छोटे-छोटे वाक्यों में कही जाने वाली बातें । 
रे? ( भा ) सहतलनिनदा:-- ताली बजाकर कुछ बोल कह देना । 


२? ( आा ) दृष्टनष्टाथ हासाः--होढठों के भीतर ही विलीन हो जानेवाली मन्द 
मुस्कराहट । 


२. ईश्वरद्षप्रणीतो धूत॑विटसंवादः ४१ 


(/ ) कि बवीषि--“तत्र कामलिज्ञानि बहनि ब॒ुबते ( ? ) शठआयलाद वैश्या- 
जनस्य निष्ठोचिततात्‌ ? क एतच्चुद्धास्यन्तीति! तत्कामयमाना कथ॑ विज्ञेया” इति। 
( है ) श्रूयतामू-- 

३२--- (अर) सासा निश्वासाः स्नेहयुक्ता च दृष्टि 
(आ) कार्य पाणइुत्वं स्ेदबिन्द्दूगमश्च । 
( ३ ) क्षीणे द्वब्येषपि ग्राथना कामिनीनां 
( ई ) भावासक्तानां भावशुद्धि वदन्ति ॥ 

(2 ) ( परिक्रम्य ) (२ ) कि बवीषि--प्रथम!ः समायम: केन कारणेन संमोह- 
मुत्रादयति” इति। (३२ ) श्रयतामू--( 9 ) ग्रथमसमागमः खत्लु कामिनीनामनियोग 
स्थानम्‌ | (५ ) तत्स्थाने खलु मृहद्यन्ति तपस्विनः | ( ६ ) कृतः-- 
शैरे+- (अर) दुःखा श्जेषयितुं कथा ग्रतिवचों लब्धुं च दुःख॑ ततो 

(आ ) जातेउपि ग्चुरे कथाव्यतिकरे विश्वम्भणं दुष्करम | 
(॥ ) विस्म्भेषपि सति स्वभावसहशी दुखा विधातुं रति 
( ह ) सम्यकग्रारता5पि वेशयुक्‍ती रज्येत वा नैव वा ॥ 

अप च-- 

रै४-- राजनि विद्वन्मध्ये वा युवतीनाश्र संगमे प्रथमे | 
साध्वसदूषितहृदयः पटुरापि वायातुरीमवरति | 

क्या कहता है--“वेश्याजनों की धोखे-पड़ी अथवा निष्ठा से कामचिह 
बहुत से कहे जाते हैं | इन पर कैसे विश्वास किया जाय ? कामवती कैसे जानी 
जाय ! झुन-- 

३२--आँसू भरी साँस, स्नेहसे भरी दृष्टि, दुबलापन, पसीने को चँँद, द्रव्य 
नष्ट हो जाने पर भी प्राथना--इनसे प्रेम भरी कामिनियोंकी भावशुद्धि जानी जाती है । 

( घूमकर ) क्या कहता है--“प्रथम समागम किस कारण से हिचक उत्पन्न 
करता है !” सुन, प्रथम समागम कामिनियोंके लिये झिझक से भरा होता है । उसके 
समय भनुभवी घाघ भी गड़बड़ा जाते हैं। फिर-- 

३३--पहले तो बातचीत का तार ही जोड़ना मुश्किल है । बात चल पड़ी 
तो जबाब पाना मुश्किल है । मिलजुल कर बहुत बातचीत होने लगी तो एक दूसरे 
पर विश्वास होना कठिन है । विश्वास होने पर अपने मन माफिक रति मिलना 
मुश्किल है । और सम्यक्‌ रति प्राप्त होने पर भी वेश्या प्रेम करे या न करे । 

३४--राजा के सामने, विद्वानोंकी सभामें, युवतियोंके साथ प्रथम संगम में 
हृदय भय से घबरा जाता है और तेज बातचीत की शक्ति भी गड़बड़ा जाती है । 


2 स्कररन्‍---समाकन्या॥»+क--े जे >> का »... ४ &०००>क»+8 नकारना पाकर» 3 कारक 


२१ (२ ) निष्ठोचितत्व 5 भ्रद्धामक्ति, शुद्ध प्रेम । 
२२ (9 ) अ्रनियोग 5 काम में न रगना या किकक के साथ प्रवृत्त होना । 
रेरे (भर ) कथा शलेषयितुं 5 बात मिलाना । 
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(४ ) कि बवीषि--“केन कारणेन निर्यंणास्वर्ति दर्शनमात्रकेशेव स्नेहों भवति | 
(२) तासु च व्यलीकमुत्पादयन्तीष कि प्रतिपत्तव्यम्‌”” इति | ( ३ ) प्रत्यक्षे हेतुकचन॑ 
निरर्थकम्‌ | (9) अस्त्येतन्महृदवकाशमनज्जस्य (५) यासु तु निर्गुणास्वप्ि रज्यन्ते 
मनुष्यास्तासु व्यलीकमुत्पादयन्त्यः शीघ्रमेष परित्याज्या: | ( $ ) कुत:-- 
२५-- (ञ्र) ग्रियविरहे यद्‌ दुश्ख॑ 
(ञआ ) सह्य॑ं तदभवति सत्तयुक्तस्थ | 
( ३ ) प्रियजनविमानितानां 
( ६ ) न रोहति परिक्षतं हृदयम्‌ ॥ 
किमाह भवान्‌ू--“यर्तु नार्याः प्रियो भवति तस्य सा नातिबहुमान्या प्रिया भवति 
(२) साउपि कि परित्याज्या” इति। (३)ननन। (४ ) अन्यास्वपि कामिनीष्वा- 
यतिं रक्षता सच्च दाक्षिएयमदृषयता तस्यामपि तस्मिस्तस्मिन्‌ काले रक्ततद्‌ विचेष्टितव्यम्‌ | 
( ५) कृत:-- 
१६-- (अर) ये कामिनी गुणवर्ती च सयोवनां च 
(आ ) नारीं नरा: प्रणयिनीं च विमानयन्ति | 
(३ ) ते भोः कृर्षीवलवचः परिदरधचित्ते- 
( ईं ) गोंभिः सम॑ प्रथमुखेष हलेप योज्याः ॥ 
क्या कहता हे---''किस कारण गुण रहित में भी देखने से ही स्नेह हो 
जाता है। झंझटी ख्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ?” प्रत्यक्ष में कारण 
की बहस करना निरथंक है। यह काम के क्षेत्र में बड़ी गुंजायश है कि निगुंण होने 
पर भी जिनसे श्रेम किया जाय उनमें से जो अलसेट करनेवाली हों उन्हें फोरन छोड़ 
दिया जा सकता है। क्यों-- 


३५--प्रिय विरह का जो दुःख है वह सात्त्विक प्रियतमका तो सह लिया जाता 
है। पर प्रियजन जिनका अनादर कर दें उनका हूटा दिल फिर नहीं जुड़ता। 

तूने क्या कहा--'सत्री पुरुष को चाहती हो, पर वह उस खत्री की बहुत 
परवाह न करता हो, तो क्‍या ऐसी स्री को छोड़ देना चाहिए ?” ना, ना, ना, 
दूसरी खों में प्रेम की रक्षा करते हुए और अपने दाक्षिण्यकी सम्भालते हुए, 
उसके प्रति भी कभी-कभी प्रेम-भाव दिखलाना चाहिए। कैसे-- 
क्‍ ३६--जो मनुष्य गुणवती, यौवनवती और प्रणयिनी ख्री का अनादर करते 
हैं, उन्हें किसानों की गालियों से जले बेलों की तरह भारी फालछों वाले हलों में जोत 
देना चाहिए । 


नरक फन्फनन वन वन अरिनोनी ॑नककात ननन निलकअनककओ ५ नब िओ 


२४० (२) क्‍ व्यलीक « झगड़ा, मंकट । 


२. ईश्वरद्तप्रणीतो घूतविटसंवादः 8३ 


(१) ( परिक्रम्य ) (२) किंअवीषि--“यस्तु कृतापराधस्तेन कथ्थ कामिनी 
समनुनेया” इति। (२) स्थाने खलु संशयः | (४) ग्रणयिनीनां हि कोपो विषमज्वर 
इव दृश्चदिकित्सः । ( ५ ) तथाप्यवश्यमस्याः कोपग्रत्यावतेकेन भवितव्यमू । ( $ ) साग्ग्रत- 
कालिकाशथ कामारकाः पादपतनमेवात्रोषध॑ पश्यन्ति | ( ७ ) तन्मया नातिबहुमन्यते । 
(८ )यदा च वृद्धश्रोत्रियाणामपि तत्तावत्‌ कठिनकृणितवृद्धककंटाकृतयः पादुकाकिण 
ककेशाः पुराणब्रताभ्यज्ञदुगन्धाः पादा ग्रह्मन्ते, (६ ) कोउत्राभिमानः पल्लवस॒कुमारेष 
कामिनीनां पादेषु | ( /० ) श्रपि च तत्तु दोपवत्‌ । 

( 7 ) कृतः-- 
२े७-- पादयहरोउवश्यं वापः संजायते प्रणयिनाम | 

' अश्र विमोक्षें देन्य॑ देन्योत्पत्ती कुतः कामः ॥ 

(९ ) अन्ये तु बवते--“शपथकरणरवबुनेया”? इति। (२) तदसष्यश्लिप्टम्‌ । 
(३ ) कुलवध्बोडपि तावत्‌ कामुकानां शपर्थ न श्रदृदधति, कि पुनर्वेश्या: (9 ) था वा 
श्रदृदृष्यात्‌ तया किमनुनेतव्यया भवितव्यम्‌ | ( ५ ) उक्त च--- 
रेट (अ ) ग्रामे वासः श्रोत्रिय-- 

( आ ) कथन परतन्त्रता कृपणभावः | 
(३ ) आजंवयुता च नारी 
( ईं ) पुंसां मदनान्तकारिणः केचित्‌ ॥ 


( घूमकर ) क्या कहता है--''जिसने स्री के साथ सचमुच कसूर किया हो 
वह उसे केसे मनावे ?” इस विषय में सन्देह ठीक ही है। विषम ज्वर की तरह 
प्रणयिनियों के कोप का इलाज मुश्किल है। फिर भी उसका गुस्सा हटाना चाहिए । 
आजकल के छोकरे पेर पड़ना उसकी दवा मानते हैं | पर मैं इसे बहुत अच्छा नहीं 
समझता । वेसे तो जब कठोर सिकुड़े हुए पुराने कंकड़ की आकृति वाले, खड़ाऊँ के 
घट्टों से कड़े, और पुराने घी की मालिश से गंधाते हुए बृद्ध श्रोत्रियों के पैर भी छुए 
जाते हैं, तो पल्लन्रों की तरह सुकुमार कामिनियों के पैर पड़ने में शेखी क्या ? पर 
ऐसा करने में भी दोष है । 

३७-पैर पकड़ने से अंसू बहेंगे, प्रेमिकाओं के आँसू बहाने पर दैन्य 
उत्पन्न होगा, और दैन्य उत्पन्न होने पर काम कहाँ ? 

दूसरे कहते हैं--““कसम दिलाकर मनाना चाहिए ।” इससे भी मेल नहीं 
होता । कुल्बधुए भी कामियों की शपथ नहीं मानती फिर वेश्याओं की बात ही क्‍या 
अगर विश्वास कर ले तो उसके मनाने की ही क्या जरूरत ? कहा भी हे-- 

. ३८--गाँव का रहना, ओ्रोत्रिय का उपदेश, परतन्त्रता, कंजूसी, भोली-भाली 
नारी, ये सब पुरुष के काम का अन्त कर देते हैं । 


0... 2 तमममम»»ॉज-क किन न ५ मम कआ+अममककनमग-३७+क' 


२६ (६ ) कौमारकाः ८ छोकरे, लोंडे । इसका पाठान्तर कामुकाः” भी है । 
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(१) केचिद, अवते--““येन केनचिदुपायेन हासयितव्या। ( २ ) हासान्तरित 
धैयाउभिज्ञातगाधेव नदी सुखाबगाहा भवति” इति। (३) अत्र बूमः | (४ ) यद्यप्य- 
स््येतत्‌ तथापि कोपफलं नावाप्तव्यं भव॒ति | ( ५ ) कृतः-- 

२६-- (अर) उत्ृष्यालम्बमीपत प्रतनुनिक्‍्सनं नतेयिला5परोष्ठ 
(आ ) तत्कालश्रोत्ररम्यं॑ परुषमपरुष रक्षा श्रावषित्रा | 
(॥ ) यत्कोपाद वामपाद॑ नवनलिननिभं निक्षिपत्यत्तमाज़ 
(ई ) तच्छुलाध्यं योवनारध््य रतिकलहफल आपकामा वदन्ति ॥ 

(? ) तस्माद हास्पप्रयोगेणापि मानयितव्यः स्रोक्रोपः | (२) एक्मखु। 
(हे ) पिमृश्यमानेष्‌ ख्रीणां॑ कोपप्रसादनोपायेष॒सद्यो हृष्टकलत्वादवम्रद्य चुम्बनमेवास्माकं 
पक्ष: | ( ४ ) कुतः-- 

४०-- (अर) केशेप त्कटधृपवाससुरभि प्वासज्य वास॑. कर 
(आ ) हस्तों द्वावपि दक्षिणेन सहितों संग्रह्य नात्यायतम्‌ | 
( ३ ) यो हे; पित्रतो बलात्‌ पियतमांवपत्रेन्दुमुल्द्वते 
( ई ) तेनाप्यायितमन्मथों हि पुरुषों जीणों5पि न क्षीयते ॥ 

(7) कि बरवीषि--“यस्तु प्रमाददोपातृग्रियायाः समक्षमेव गोत्र सखजयति तत्र 
भावः क्रिं ग्रतीकार॑ पश्यति” इति। भों: अन्यश्रीयोत्रगहरां हि महानुपप्लवः कामुकानास 


कोई कहते हैं--“उसे किसी भी उपाय से हँसा देना चाहिए । हंसी से 
उसके थेये की थाह लग जाने पर नदी की तरह वह सुखपूर्वक पार की जा 
सकेगी ।!” इस पर मेरा कहना है कि यदि ऐसा हो भी, तो भी प्रिया के रूठ कर 
मान करने का मजा नहीं मिलता । कैसे-- 
३९--लटकते हुए महीन बखसत्र को जरा खांचकर, अधरोष्ठ को नचा कर, उस 
कालमें अच्छी लगनेवाडी और कड़वी बातें मधुर ढंग से सुनाकर, नव पद्मों की तरह 
कोमल बाये पैर को जब प्रियतमा सिर पर लगाती है, दो चमग्पड़ लोग उसे रतिकशुह 
का फल और जवानी का मजेदार अध्य मानते हैं । 
इसलिए हँसी मजाक के प्रयोग से भी ख्री का कोप हटाना चाहिए । बहुत 
ठीक । खियों के क्रोध हटाने के उपाय सोचने पर मुझे लगता है कि जबदंस्ती लिया 
हुआ चुम्बन तुरन्त फल देने वाला है। कैसे-- 
४०--बाए हाथ से उत्कट धूप गन्ध से सुगन्धित बाछों को पकड़ कर, 
उसके दोनों हाथ अपने दाहिने हाथ में कुछ देर रख कर प्रिया का चन्द्रभुख पीने से 
जो हष उत्पन्न होता है उससे तृप्त कामी पुरुष बूढ़ी आयु होने पर भी नहीं छीजता । 
क्या कहता है--“ जो प्रमाद दोष से प्रिया के सामने ही भूल से दूसरी का 
नाम ले लेता है, उसका आप क्या इलाज बताते हैं ।” कामियों के लिए दूसरी सत्र 


/>स3->>-क»++ कक +क- ॥.. "भाइ «५... ०००क»+ 


9० ( आ ) नात्यायतम्‌ ८ बहुत लम्बे समय तक नहीं, कुछ देर तक ही । 
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(३) आशीविषदष्टस्थेवास्य दुःखा ग्रतिक्रियां कतुंम। (४) मुहर्त नाम ध्यान प्रवै- 
च्यामः | (५) ( ध्यात्ा ) (६ ) आ / हएम्‌-- 
४४-- (अ) पार्टर्यात सवपिहारः परिशटठमथवरा तअस्तवन्निष्कियर् 

(ता) नाया वाकयप्रशंधा त्वस्तितरमथों हास्थपक्षक्रिया वा । 

( ”) अन्यस्मिन्‌ वा प्रयोगो कवि यदि भवेत्तस्य चान्येन योगों 

( $ ) नानायोत्रयहों वा भवति हि शरण गोत्रवाक्यक्षतस्थ ॥ 

(/ ) कि बवीपि--“नखदशननिपाताः केन कारणेन सवेदना अपि ग्रीति- 
मुषरादबन्ति” इृति | ह ह ह ! अतियस्घममिहितम्‌ | ( हे ) पश्यतु भवानू--नखदशन- 
निपाताः सवैदना अर ग्रीतिमद्भ्यां सुखमृत्यादयन्ति | ( 9 ) कुृते/-- 

“ (ञत्र) यथा ग्रतोंदोषहित करोति 
(आ) जवबे हय॑ सारथिसम्प्रयुक्तः | 
(॥ ) तथा रतों दन्‍तनखावषातः 
( ई ) स्पशॉकतानं हृदयं करोति ॥ 

(१ ) ( परिकिम्य ) (२) कि बवीषि--“कर्थ॑ वेश्या विरक्ता रक्तेव्र चे्टमाना 
विज्ञेया” इति। (३) अथ भो! कोउत्र संशयः | (४ ) एप एवोपदेश/--अनुरक्तायां 
रागो भावेयितव्य! | (५) यथा चोपदिष्टम । ( $) पह्यतु भत्रान्‌। ( ७) आकार- 


का नाम ले लेता बड़ी आफत है। सपे काटने के इलाज की तरह इसका इलाज 
मुश्किल है । एक क्षण के लिये मुझे ध्यान करने दे। (सोचकर ) ठीक, मैंने 
जान ढिया-- 

४१--ढिठाई से सारी बात को एक दम सफेद झूठ के साथ मुकर जाना, 
या डरे हुए की तरह सन्न हो जाना, या ञत्री की बड़ाई के पुल बाँध देना, या हँसी 
ठिठोली में उतार ले जाना, या किसी दूसरी तरफ बात का रुख फेर देना और 
उसमें से फिर दूसरी बात निकाल देना, या एक नाम के साथ अनेक नाम हे लेता-- 
ये नाम ले लेने की बीमारी के इलाज हैं । 

क्या कहता हैं--नखक्षत और दर्तैक्षत किस कारण से पीड़ा देते हुए भी 
मजा देते हैं ।” हा, हा, हा, तूने बड़ी भोली बात कही। तू देख, नखक्षत और 
दन्तक्षत पीड़ा पहुँचाने वाले होकर भी प्रेमियों में सुख पैदा करते हैं । कैसे-- 

४२--जैसे सारथि से चाबुक द्वारा चलाने पर घोड़े में तेजी आती है उसी 
तरह रति में दन्तक्षत और नखक्षत हृदय को एकरस बनाते हैं । 

( घूमकर ) क्यां कहता है--वेश्या विरक्त है या अनुरक्त, उसकी चेष्टा से 
कैसे पता चले १” अरे, इसमें शक की वया बात ? इस विषय में यह उपदेश है। 


४१ (अर ) सवापहार > एकदम सारी बात से इन्कार कर जाना । 
४१ ( श्र ) परिशठस्‌ एकदम सफेद झूठ या बेईमानी के साथ । 


8६ चतुर्भाणो 


संवरणं हि महात्मानो न शकनुवन्ति कतुंमू ;(८ )क्ि पुनरकठिनहदया! स्वल्पावगताः 
ज्ियः | (६) कुतः--( ४०) आकार एववेक्षितव्यः | (११) कि बवीषि-- 
“कथम्‌? श्ति | ह 
9३-- (अर) व्यथ॑ श्रस्मयते वरद्त्यकथिते सावेगमत्तिष्ठति 

(आ) प्रोक्त न प्रतिबुद ध्यते न कुरते त्रीत्लोचितां वामताम्‌ । 

( डृ ) गाढं प्र॒त्युपयूद्य मुश्रति मुहुः खिन्‍ना नियुक्ते रतों 

( ईं ) रागान्ते निपुणाऊपि वध्यकुसुमा ज्ञेया लतेवाज्ञना ॥ 

(7) कि बवीषि--विराय समुत्यन्न॑ कथ॑ चिकित्सितुं शकयं उताहों अग्रतीकार 
एबेष भावः” इति | (२) शरण्ोतु भवानू-रागोत्पत्ति: खलु द्विविधिव भवति कारणाद- 
कारणाद्‌ वा। (३) तत्र कारणोतनस्य रागस्थ कारणादेव व्रियों भवति | (9) 
एवक्मकारणोतन्रस्याकारणादेव | (५ ) एवं रागविरागयोवेषस्ये किमिव शक्या प्रतिक्रिया 
कतुंम्‌। (६ ) मन्दीभूते तु रागे या प्रतिक्रिया ता वच्ष्यामः-- 

०५४-- (अ ) अन्यस्त्रीसेवनं वा रतिविकृतिरथों धीरता विय्रहों वा 
(आ) क्षान्तिः काले सहास्या वचननिपुणता बन्धुपूजा स्तुतिर्वा । 


अनुरक्त ख्री में प्रेम माँगा जा सकता है। जैसा कहा गया है । तू देख, महात्मा भी 
अपना आकार छिपा नहीं सकते : फिर कोमल हृदय वाली नासमझ ख्रियों की तो बात 
ही कया है ? उनके आकार को ओर गौर करना चाहिए। क्या कहता है--“कैसे” । 

४३--व्यथ में ठठाकर हँसती है, बिना बात के बोलती है, वेग से उठ 
जाती है, कहने पर नहीं समझती, ख्रियोचित्त टेढ़ापन नहीं दिखाती, गाढ़ालिंगन 
करके झट से छोड़ देती है, पुरुष के रति में नियुक्त होने पर खित्रता दिखलाती है, 
ऐसी स्री राग के अन्त में चाहे जितनी चतुराई प्रकट करे, पर वह उस बाँझ लता की 
तरह है जिसमें फूल आते हैं पर फल नहीं छगते । 

क्या कहता है--“'विराग उत्पन्न हो जाय, तो क्या उसका उपाय संभव है, 
या उसका प्रतीकार हो ही नहीं सकता ?” मुन | प्रेम दो तरह से पैदा होता है 
सकारण और अकरारण | कारण से उत्पन्न प्रेत कारण से ही विराग में परिणत होता है, 
और बिना कारण होने वाला प्रेम बिना कारण ही विराग में बदल सकता है। यों राग- 
विराग. की कठिनाई में क्या इलाज करना चाहिए ? प्रेम कम हो जाने पर जो इलाज 
उचित है, उसे कहता हूँ-- 

४४--अन्य स्त्री का सेवन, किसी वजह से रति का गड़बड़ा जाना, धीरता 
( काम में अग्रवृत्ति ) या लड़ाई, रति के समय टाल मट्टल, साथ बेठक, बातों में 


2२ ( ८ ) स्॒ल्पावगताः 5 थोडी समझ वाली । 
४7० (अर) रतित्रिक्षति > रति का त्रिगड़ जाना, किसी कारणवश संभव न 


हो पाना । 
४४ ( आ ) सहास्या 5 सह + भास्था > साथ बेठक । इसके लिये महाभारत में 
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(३ ) वेश्याव्याजप्रवासः पुरवरगमनं साहसोपक्रमों वा 
( ई ) दान॑ वा कामिनीनां परिचयशिशिलं रागमुद्दीपयन्ति ॥ 
(7) शत्रपि च, श्रृंगोतु भवानू-- 
9५-- (ञत्र) बाला बाललाद द्र॒व्यत॒ब्धा प्रदाने 
(ता) प्रान्ञा प्राज्नचात्‌ कोपना सानत॒नाभिः | 
(॥ ) स्तब्पा सेवाभिदेक्षिणा दत्तिणलात्‌ 
( ३ ) नारी संसेव्या या यथा सा तथैव ॥ 
(2!) परिक्रिम्य ) ( ? ) कि बवीषि--- 
०६--- ( ञ्र) “दश्शयति कामलिज्ञ.. 
(ञआ ) न वदत्यलमिति न गच्छुति समोपम । 
( ३ ) या स्री विहरति काले 
( ई ) सा कतंव्या कथ॑ वश्या ॥” इति | 
(7 ) साध्वभिहितमेतत | (२) प्रथम तावत कामिना ज्ञेयः स्रीस्वभावः | 
( ३े ) एप एवं ख्रीस्वभावः स्थात्‌ | (2) किन्तु यावजीवितमपि गर्िता निरुपाय॑ं न 
शक्या वशमपनेतुम | (५ ) यत्त ख्रीणां रहस्यं तदिदमृदधास्वते | 


निपुणता, उसके बन्धुओं की पूजा या स्तुति, वेश्या के बहाने से प्रवास, बड़े शहर में 
जाना, जान जोखिम का काम ( साहस ), और दान, इतनी बातें स्थियों के शिथिल 
राग को उभाड़ देती हैं। 

और भी सुन-- 

४५०--बाला बालपन से, रुपये की छोभी दान से, चतुर चतुराई से, क्रोधी 
सान्त॒ना से, गरूर भरी सेवा से, अनुकूल अनुकूलता से वश में आती है। जैसी सत्र 
हो उसके साथ वेसे ही बरतना चाहिए । 

( घूमकर ) क्या कहता है-- 

४६--'जो एक ओर तो काम चिह दिखडाती है, पर बात नहीं करती 
और “बस-बस” करके पास नहीं आती, ठीक समय पर सटक जाती है, उसे केसे 
बश में करना चाहिए १” 

तू ने ठीक कहा | पहले कामी को सत्री का स्वभाव जानना चाहिए । हो 
सकता है ऐसा ही कुछ ख्री का स्त्रभाव हो । लेकिन जो गरबीली है वह जिन्दगी भर 
भी बिना तरकीत वश में नहीं आ सकती । श्रियों का जो रहस्य है उत्का उद्घाटन 
करता हूँ । 
समास्या ( सम + आस्या ) शब्द भी जाया है। आस उपवेशने धातु से “आस्या! ( ८ 
यटक ) बनता है । 

१३ 
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9७-- (ञ्र) शूुन्ये वा सम्प्रमद्य द्विरद इव लतां यो हरत्याशु नारीं 
(आ) मत्तां वा यो विदित्वा ह्रम्िंभवति शने रजयन्‌ वाक्यलेशेः | 
( ३ ) अन्य कृत्रोषधिं वा छुलयति कुरुते भावसंगृहनं वा 
( ३ ) तस्थेतच्चेष्टितं भो न भवति विफल वामशीला हि नायेः ॥ 
(7 ) ( परिकर मय ) ( ९ ) कि बवीषि-- 
४८-- (अर) “गते तु कोपे प्रथमे समागमे 
(आ ) प्रवासका जे पुनरागमे तथा | 
( ॥ ) वदन्ति चल्ारि रतानि कामुक्राः 
( ईं ) ततो भवान्‌ किन्नधिकं व्यवस्यति? ॥ शति | 
(४) अत्र बरमः--यत्तावत्रथमसमागमे रत॑ तदष्यलब्धविद्धम्भायां कामिन्याम- 
ज्ञातगाधमिव सरः शक्लावगाहं भव॒ति | (२ ) यदि ग्रवासकाले रत॑ तदपि तच्छीकाि- 
भूतत्वान्मन्दरागाया: साप्राविलाक्षमुपीह्यमानहृदयोद्वैगक( का )रणं रम्यं ( अरम्यं ) 
करुणं ग्रहोपसष्ट चन्द्रमरडलमिव न मां ग्रीशयति | (३ ) यदि ग्रवासादागते रत॑ 
तदष्यक्ृतग्रतिकमंतया प्रियया ब्रीडितयाव्यजितं दुर्दिनगान्धवमिव मन्दरागं भवति | 


पर पर. जमा) परी. 'रिककी-- गीनयनी जग न > भी जकी ७ मी 


४७--हाथी जेसे छता को मलता है उसी तरह ञ्री को एकान्त में पाकर 
जो उसे ले जाता है, अथवों जो उसे मतवाली जानकर मीठी बातों से उस पर हावी 
हो जाता है, अथवा दूसरा आल-जाल फेलाकर जो उसे छल लेता है; अथवा अपने 
मन की बातें जो छिपा लेता है, उसकी ये चेष्टाएं विफल नहीं होतीं, क्‍योंकि स्त्रियाँ 
आंधी चाल की होती हैं । 

( घूमकर ) क्या कहता है-- 

४८--क्रोध चले जाने पर, पहली भेट में, प्रवास पर जोते समय, फिर 
लौटने पर, ऐसे चार सुरत कामुक कहते हैं। आप इनमें से किसे सबसे अधिक 
महत्त्व देते हैं १ 

मेरा कहना है कि प्रथम समागम की रति स्री के विश्वास की थाह पाए विना 
अगाध तालाब की तरह खतरे से भरी है। प्रवास काल के समय का संग भी मुझे 
नहीं भाता क्योंकि तब शोक से अभिभूत कामिनी का राग कम हो जाता है, आँखों 
में आँसू मर आने और हृदय उद्वेग से भरा होने के कारण सुरत बेमज़ा और 
करुण रहता है, मानों चन्द्रमा को ग्रहण लगा हो। जो प्रवांस से लौटने के बाद 
की रति है वह प्रिया के श्रृंगार विहीन होने और लज्जा के कारण कुछ कम राग 


£८ (३) ग्रतिकमे ८ श्ज्वार, सजावट । * 

९८ ( ३ ) वीडितयाव्यंजितं--ब्रीडा या संकोच के कारण जो भल्ली प्रकार प्रकट 
नहीं किया गया | इसका पदरद्धेद ब्रीडितया + भव्यंज्ञितं करना टीक होगा | 

४८ ( २) दुर्दिनगान्धव--बुष्टिवाले दिन किया हुआ संगीत का उत्सव । 
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(४ ) यत्युनः कोपापगमादागत॑ तत्‌ सुरासुराविद्धमन्दरपीडिते सर्वोषधिग्रक्षेपाप्यायितवीयें 
भगवरति सलिलनिधों यदुत्पननममतसंज्ञक॑ किमपि श्रेयते आयुर्वेयोउवस्थापनं रसायन 
तद्प्पतिवर्तते | ( ५ ) कृत।-- 
9६-- (ञ ) कोपापगमे नार्था- 

(श्रा ) स्तमेव हृदयेन भावमजहन्त्या: | 

( ३ ) सुरतमतिरभसमनिभत- 

( है ) कररुहदशनपंदजजंरं भवति ॥ 

(२ )( परिक्रम्य ) (२ ) कि बवीषि--“वेश्यावश्वितं पुरुष परिहसन्ति धूर्ता: | 

( हे ) कर्थ वैश्यावन्नं न ग्राप्नुयात्‌ कामुक:” इति। (2) भो वेश्या लिपिकारश्च 
छिद्रअ्रहारित्ात्तल्यमुभयम्‌ | ( ५ ) तत्र लिपिकारोप्यास्ते हस्तगतकल्पं कत्वा मुह॒त 
मवस्थानं ग्रापयति | ( $ ) वेश्या पुनर्वातरोय इवात्यथव्ययमुत्रादयाति | (७) यदि 
मच्चरितानुगामी भवेत्‌ तेन वेशः प्रवैष्टव्यः | ( ८ ) मया हि-- 


प्रकट करने के कारण बरसात में महफिल को तरह होती है। वह सुरत जो मान- 
मनावन के बाइ होता है, वह देवता और असुरों द्वारा घुमाई हुई मन्दराचरू की 
मथानी से क्षुमेत और अनेक ओषधियों का रस मिल जाने से ओजसस्‍्त्री भावान्‌ 
समुद्र के भीतर से निऊडे हुए अमृत नामक रसायन से भी बढ़कर होता है और 


आयुप्य एवं शक्ति को स्थिर करता है। 


. ४९-क्रोध चले जाने पर भी उसी भाव को हृदय से न छोड़ने वाली स्त्री के 

साथ का सुरत शीघ्रता से क्रिए हुए नखक्षत और दन्‍्तक्षत से अति प्रचण्ड होता है । 

( घूमकर ) क्या कहता है--“'बेश्याओं से ठगे गए व्यक्ति पर धूते हँसते 

हैं। कामुक कैसे वेश्या द्वारा ठगे जाने से बचे १” अरे वेश्या और लिफिकर्ता दोनों 

छिद्र देखकर प्रहार करने में एक समान हैं । उनमें लिपिकार भी वेश्या की तरह ही 

मुट्ठी गरम करके रहता है. पर कुछ देर आराम से बेठने देता है । पर वेश्या वात रोग 

की तरह बहुत खर्च करा देती है और चेन से भी नहीं बेठने देती । जो हमारे ऐसी 
चाल चलनेवाला हो उसे ही वेश में पेर रखना चाहिए। मैंने-- 


०६ (४ ) लिपिकार ८ लिपिकर्ता, लेखक, सरकारी दृफ्तरों में काम करनेवाले भमले 
की भोर संकेत है जो कागज पत्तर में कुछ का कुछ लिख देते थे । 

४६ (४ ) छिद्रप्रहारित्व--छिद्र > ( लछिपिकपक्ष में ) मामले की कमजोरी; वेश्या- 
पक्त में ) आचार दोष । 

४६ (५ ) लिपिकारो 5प्यास्ते हस्तगतकल्पं--अपि! शब्द की व्यक्षना है कि 
वेश्या की भाँति लेखंक भी मार हाथ में करके ही बैठता है। इस्तगतकरुप॑--यहाँ करप शब्द 
का अथ पूँजी, माल, रुपयां ऐसा, पुद्िया होना चाहिए। कोशों में यह अर्थ नहीं है । 


१०० .. चतुर्भाणी 


४५६०--- (अर) विसम्मो गतयोवनासु न तो बाल परीच्य स्थित॑ 
(आ » दूरांदेव समातृकाः परिहता नद्यः सत्ता इव | 
( ॥ ) मन्युर्नास्ति विमानितस्य न पुनः सम्प्रार्थितस्थादरों 
( ई ) वेशे चास्मि जरांगतो न च कृतः स्वल्यो5पि मिथ्याव्ययः ॥ 
(४) ( परिक्रम्य ) (२) किं बवीषि--“नायोंयैयपदायमे का पग्रतिपत्तव्या का 
परित्याज्या कालवर्धितप्रणयिनी उताहों नवग्रणयिनी ? (२ ) एन॑ प्रश्न वदतु भाव:” 
इति | (४) कष्टः खल्वय॑ं प्रश्तः । (५) दुर्वचो मा ग्रतिभाति। ($ ) किमत्र भवान्‌ 
पश्यति ? ( ७ ) किसाह भवान--“न किश्विदप्यत्र पश्यामि | ( ८ ) महच्वेतत्‌ संकटम्‌ | 
(६ ) भाव एवं वक्तृमह॑ति” इृति ।( ?० ) तेन श्रूयताम-- 
प-- (अर ) रूहस्नेहान्न युक्त नवयुवतिकते स्रां ग्रियां विप्रमोक्‍तु 
(आ) तत्रीत्यर्थ न हेया स्रयमभिपतिता कामिनी जातकामा | 
( ३ ) तत्रोपेक्षव कार्या त्रजाति परिचिता यावदुद्भूतकोपा 
( ईं ) शन्ये ग्राप्य द्वितीयामथ तदनुमते सम्प्रसाधा प्रियेव ॥ 
(2 ) (परिक्रम्य ) (२) कि बवीषि--वैशे सश्जरता दर्शनमात्रकेणेव कर्थ 
शक्‍य ज़ातुं ख्रीणां रहोनेपुणाम्‌” इति। (१) नास्ति किश्विन्निपुण॒स्याज्ञेयम्‌ | (9) 
ज्रियं सल्ु दृष्ट्वा पुरुषेणेव हश्रिव ग्रथमं परीक्ष्या भवति | (५ ) चक्तुषि हि सर्वे भावा 
नियताः | ( ६ ) पश्यतु भवानू-- 

५०--जिनका यौवन ढल चुका है उनमें मेंने विश्वास नहीं किया | बालाओं 
की खूब परख करके फिर उनके साथ रहा। खालाओं के अधीन रहने वाली वेश्याओं 
से दूर से ही अलग रहा जेसे मगर मच्छों से भरी नदी से । अपमानित होने पर 
मुझे क्रोध नहीं आया और न प्रार्थना किए जाने पर आदर का ही बोध हुआ । वेश 
में ही में बुडुढा हुआ, पर जरा सी भी फिजूल खर्ची नहीं की । 

( घूमकर ) क्या कहता है-“किसी की दो प्रेमिकाए हों और दोनों आ 
जाए तो किसे समादर देना चाहिए, किसे छोड़ना चाहिए । पुरानी प्रेमिका को या 
नई को? आप इस प्रश्न का उत्तः दीजिए ।” अरे, यह सवार टेढ़ा है। 
इसका जवाब मुश्किरु लगता है। तेरी क्‍या राय है ? तूने क्या कहा--“'मैं कुछ 
भी नहीं समझता, बड़ा पेचींदा सवाल है। आप ही जवाब दें ।” तो सुन-- 

५१--नव युवती के लिये अधिक प्रेमवश होकर अपनी पहली प्रिया को . 
छोड़ना उचित नहीं । उसकी प्रसन्नता के लिये स्वयं आई हुई सकामा नई कामिनी 
को छोड़ना भी नहीं चाहिए । उपेक्षा करने से जब कोधित होकर पुरानी चल दे तो 
अकेले में दूसरी को पाकर उसकी राय से पहिली को मनाना चाहिए । 

( घूमकर ) क्‍या कहता है--“वेश में घूमते हुए केवल देखने से ही ख्तरियों 
की काम-भाव में निपुणता केसे भाँपी जा सकती है १” चतुर के लिये कुछ अन- 
जाना नहीं रहता है । पुरुष श्री को देखते ही उसक्री निगाह को पहले भाँप ले, 
क्योंकि आँख में ही सब भाव भरे रहते-हैं । तू देख--.. 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतंविदसंवादः .. १०१ 


५२९-- (अर ) सकेकरा मन्दनिमेषयुक्ता 
_ (आ) तियग्गता स्नेहबती विशाला । 
( ३ ) देन्येन हीना चलतारका च 
( ई ) स्रीणां रहोनैपुणमाह दृष्टि: ॥ 

(४ ) अपि च, यस्याश्चाभुस्नमीषत्‌ग्रतनुकपोल असश्ारि तियंककटात्षामाननं 
तस्या रतिकाकेश्यं, ८ २) यस्यावाश्यानगूलो८घरः सदन्तनखपदं शरौीरं प्रविर्लहसितं 
च मुख तस्या निर्विशज्लुमेव रतिशोरडीयमवगन्तव्यम्‌ | (३ ) यां वा भवान्‌ पश्यति 
कटिप्रदेशविन्यस्तवामहस्तां प्रलम्बदक्षिणकरामेकपाश्रोंन्नतजघनां तस्यामप्यास्था कार्या । 
(9 ) नद्येवमगर्षिता तिष्ठति | (५) याश्र निवसनान्तावरतेकपयोपरां स्वग्रहदेहली 


५२--आँख एंची करना, हल्की पलक मारना, तिरछे देखना, चितबन में 
राग भरना, नेत्र फेलाकर देखता, देखने में प्रगल्मता होना, दृष्टि में पुतली की 
चंचलता होना--इतने प्रकार की दृष्टि सूचित करती है कि सत्री कामभाव में 
निपुण है । 
जिसका कपोल कुछ घुमाया हुआ और पतला हो, भोहें चंचछ हों, तिरछी 
चितवन हो, ऐसे मुखवाली को रति कठिन होती है । जिसके अधर के कोने सिदुड़े 
हुए हों, जिसका शरीर नख ओर दन्तक्षतों से भरा हो, जो धीमे-भीमे हँसती हो, 
उसके साथ निधड़क रति जाननी चाहिए। जिसका बायाँ हाथ कटि पर रक्‍्खा हो 
और दाहिना बराबर में लताहस्त मुद्रा में ठटकता हो और जिसका जघन भाग एक ओर 
को खींचकर ऊपर उभार लिया गया हो, ऐसी ख्री पर भी तुझे भरोसा करना चाहिए । 
पर ऐसी स्त्री बिना गरूर की नहीं होती । जो अंचल के छोर से एक स्तन ढक कर, 


५२ ( अर ) सकेकरा ८ वह दृष्टि जिसमें आँख का कोया एक ओर को खींच लिया 
जाय, ऐँची हुई आँख । 

५२ (श्र ) मन्दनिेष--पलके टिमटिसाना । 

५२ ( आ ) तिरयरगता--अपान्ञ दृष्टि । 

५२ ( आ ) विशाला--नेन्नों को पूरा फैलाकर देखना । 

५२ (३ ) देन्यहीना ८ प्रगह्भता युक्त दृष्टि । 

| ५९ (६ ) रहोनैपुण + काम चातुरी । रहः ८ कामभाव, राग । नैषुण 5 विद॒ग्धता, 

चातुर 

५२ (९२ ) अवाश्यानयूलः अधरः--अधर के कोने खींचकर सिकोड़े हुए हों। 


अवाश्यान ८ सिकुड़ा हुआ | अंग्रेजी में होढ की इस मुद्रा को 'पाउटिज्ञ! कहते हैं। अबा- 
श्यान ही शुद्ध पाठ है 


५९२ (२ ) कटिप्रंदेशविन्यस्तवामहस्ता--बांया हाथ कव्यवरूम्बित मुद्रा में, 
दाहिना रूताहस्त मुद्रा में, और एक ओर का जघन भाग ऊपर खींचा हुआ हो, तो इसे 
शालभंजिका मुद्रा या चित्रलरखित मुद्रा कहते थे । 


१०२ चतुर्भाणी 


विलग्नेकुचिरचरणा द्वारपार्थावरुद्शशरीरां पश्यति स खलु ख्रीमयः पाशः | (६ ) 
चारलीलालमेवास्याः सर्व कथयति | (७) या वा कवाटगोस्तनकतटमाल म्ब्य प्रकटी- 
कतबाहुपाशा शिथिलीकृतनीवीबन्धना सन्दर्शितनाभिदहददा दृश्यते (८ ) तस्यामाकृति- 
रतिपृ्वशज्ञायांमनुमेयं न विद्यते। (६ ) शक्यमत्र बहपि वक्‍तुम्‌। ( ० ) संक्षेपस्तु 
बुयताम्‌-- 
५२-- (अ ) यस्यास्ताम्रतलाज़लिः शुच्तिनखों गएडान्तसेवी करो 

(आ ) वाणी साभिनया गतिः सललिता ग्रस्यच्दितोष्ठ स्मितम्‌ | 

(३ ) लोलाहश्रिशडितं मुखमधों नाभेथ्व  नीवीकिया 

(६ ) तां विद्याननरवागुरां रतिरणे प्र/प्तामयशोर्या ख्रियम्‌ ॥ 

(2 ) ( परिक्रम्य ) ( २ ) कि बवीषि--दिविधमेव स्रीणां कामितं भवति अकाशं 
प्रच्छुन्नं च | ( ३ ) तथीः कतरद्‌ व्यतिरिच्यते” इति । ( ४ ) भोः यत्रकाशं तद्वैशवधू 
पेवोपपद्यते | ( ५ ) कृतकमपि चेतद्भवति | ( $ ) यतच्तिदं अछुननं तत्कुलवधूषु वेशवधूषु 

च |(७ ) तत्केवलमनुरागादुत्तबते विशेषतश्वतद्ल्पदोषतादू वैश्यावधूष्वेंव रम्य॑ भवति | 


अपने घर की देहरी पर एक पैर अदा से रखकर द्वार के पाश्व भाग में शरीर 
छिपा कर देखती हो, वह ख्री नहीं पूरा फन्दा है । उसके नखरों से ही उसका हाल 
प्रकट होता है । जो किवाड़ की ऊपरी बिलेया (गोस्तन) का किनारा पकड़ कर अपनी 
दोनों भुजाओं को अंगड़ाई की मुद्रा में नीवी बन्ध ढीला करके नाभि प्रकट करती हुई 
खड़ी होती है, उसकी चेष्टा से ही रति का पूव रंग प्रकट हो जाता है, अनुमान के 
लिये कुछ शेष नहीं रहता । इस सम्बन्ध में बहुत कह्दा जा सकता है, पर में संक्षेप में 
कहता हूँ । 
५३--लछाल हथेली और अंगरुलियाँ, साफ नाखून, गाल पर रखा हुआ 
हाथ, हाथ मटका कर बातें, सुन्दर चाल, फड़कते ओठोंवाली मुस्कान, चंचल 
चितवन, आइवस्त मुख मुद्रा, नाभि के नीचे नीवी बन्धन--ये लक्षण जिसमें हों उसे 
आदमी फंसाने का जाल या रति युद्ध में चोटी की सूरमा समझो | 
( घूमकर ) क्या कहता है--स्त्रियों का काम भाव दो तरह का होता 
है, प्रक” और छिपा । उनमें कौन बढ़कर है ९” अरे, जो प्रकट है वह वेशवधुओं 
के ही योग्य होता है। वह बनावटी भी होता है। जो प्रच्छन्न है वह वेश्या और 
कुलवधू दोनों में होता है। जो केवल अनुराग से उत्पन्न होता है वह विशेषकर 


५२ (५ ) द्वारपार्थावरुद्धशरीरा--इसका पाठान्तर द्वारयाह्यावरुद्शशरीरा भी है 
अर्थात्‌ जिसके शरीर का कुछ भाग द्वार के बाहर निकला हुआ हो । 

५२ ( ७ ) कवाटगोस्तनक--किवाड़ों को बन्द्‌ करने के लिये चौखट के ऊपरी भाग 
में लगी हुई रूकडी की छोटी बिलया 

५२ (८ ) अनुमेयं--भननुमेयं भी पाथान्तर है। अर्थात्‌ ऐसी ढीठ क्री में सभी 
कुछ भनुमेय है, वह जो न करे थोड़ा है। 


२. ईश्वरदश्षप्रणीतो धृूतविट्संवादः १०३ 


(८ ) दुलभत्वादषि पुरुषाणां कुलवध्वस्तु यं कश्चित्‌ कामयन्ते। (६ ) वेश्यया तु न 
सर्वः काम्यते | ( !० ) स्थान्मतं कस्यचित्‌ --“निदोंपमदनत्वाद वेश्यानां प्रच्छन्नकामितेन 
कि अयोजनम्‌? इति ।( १ ) अत्र ब,म/--पूवेसंस्तुतो राजवल्जञमः कृतोपकारों भकफतिमान- 
नृशंत्त इत्येते वेश्याजननासरेवकाः | ( 7२ ) एतेषासवश्यमकासयमानाउपि वेश्याउनुविधेया 
भवति । ( 7२) हि निमित्त ? अयोजनाथमिति | ( १४ ) तस्मादू वेश्यया अछन्नमदना- 
थिन्‍्या यः काम्यते तेन जन्मजीवितयों! फलमवाप्तं भवति | 

(7५) किचान्यत्‌ , यत्तावद्‌ विरहमासाद्य स्वयंदृतीनां आजलिपुरस्सराशि 
सबाषगदगदानि वाक्य नि श्रयन्ते ननु तान्येव तस्य पर्याप्तानि भवन्ति | ( ४६ ) या था 
तद्ध्यानपरा रोगव्यपदेशेन गता पारडुभाव॑ चन्द्रोदये रोदिति (/७) प्रजागराभिताग्रनयना 


की फ  छ छ ७ ७ 


अल्प दोष होने के कारण वेश्याओं में ही अच्छा लगता है । पुरुषों के दुलेभ होने 
से कुल्बथुर जिस किसी को चाहने लगती हैं । लेकिन वेश्या तो सबको नहीं 
चाहती । कुछ का मत है 'वेश्याओं को किसी के साथ रति करने से दोष नहीं 
लगता, अतएव उन्हें प्रच्छन्षकाम होने की क्‍या जरूरत है १? में कहता हूँ--- 
पुरानी जान-पहचान वाला, राजा का साला, जिसने कुछ पैप्ता दिया है, भक्त (रीझा 
हुआ ) और खीसनिपोर व्यक्ति ये खालाओं ( वेश्याजननी ) की खुझामद में रहते 
हैं। वेश्या अगर इन्हें न भी चाहे तो भी वे इनके लिये साध्य होती हैं, अथात्‌ 
अभिच्छा से भी वेश वधू को ऊपर कहे हुए व्यक्तियों के साथ प्रेम का दिखावा करना 
पड़ता है । क्‍यों ? मतलब के लिये । इसलिए प्रच्छत्न काम वाली वेश्या अगर सचमुच 
किसी को चाहती हो तो उस व्यक्ति को जन्म और जीवन का पूरा फल मिल जाता है । 
कुछ और भी 
जब वेश्या किसी के विरह में स्वयं दूती बनकर पहुँँचती है और गदगद 
वचन कहती है तो उस व्यक्ति के लिये यह कया कुछ कम सौभाग्य है ? इसके 
अतिरिक्त उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ वेश्या प्रेमी के ध्यान में तल्लीन होने 
रोगी .बनकर पीली पड़ जाती हे,. चन्द्रोदय के समय उसके लिये आँसू बहाती 


५२ (६ ) निर्दोषमदनलात्‌--वेश्याओं का कामभाव चाहे जिसके प्रति हो, उसे 
दोष नहीं । 

५२ (7४ ) पृवसंस्तुत ८ पहले जिसके साथ अच्छा सम्बन्ध रहा है । 

५२ ( ?/ ) कृतोपकार ८ जिसने पेसा दिया है, उसे अपना शरीर देने के लिये 
वेश्या को उसकी खाला मजबूर करता है । 

ध३ (?2 ) भक्तिमान्‌ ऐसा व्यक्ति जो दुरदुराने पर भो वेश्या के घर का चबकर 
मारता ही रहे, गिरद्भभा ( बनारसी बोली ) । 

पूरे (7? ) अनुशंस ८ वह जो दाँत निपोर कर खुशामद में पड़ा रहे। इतने 
छोग वेश्याजननी या खाला की खुशामद करने में छगे रहते हैं कि वेश्या तक डनकी 
पहुँच हो जाय । 


१०४ ...  चतुरभांणी 


कामिनी शियिलीक्ृतभूषणा (/८) “दिष्य्ना लद॒र्थमेव निश्र॑णशरीरस्येयमवस्था, भंद्रं 
तवास्तु” इति स्रयमुपालभमानायाः, ( /६ ) कानन्‍्त, याचे तवा दयरव में शरीरस्येति 
सीत्कारानुबद्राक्षााणि श्रुरवत), (२० ) रस मा में! हृति दशनकररुहेविंचोदध 
रदमानाया: अहंगेव॑त्रिधा श्रदघातु भवरान्‌ मया च शापित हत्येंब॑ चोक्तानि रसायनग्रयो 
गातिवतेकानि वचांधि चिन्तयतों ( ९! ) मदथमेबेयमीहशी संवृत्तेति कारणतों दूतीवचना 
च्वोपलभ्य पुरुपस्य कारुएयमिश्रा या ग्रीतिरुत्पाधते ( २? ) तत्सहर्शी यदन्यां बयात 
विटभावमिमं परित्यज्य श्रोत्रियं:! समता गच्छेयस। ( २३ ) अपि च-- 
५५-- (तर) हस्तालम्पितमेखलां मदुपदन्यासावभुरनोदरीं 
(आ ) लब्ध्वाउपि क्षणमागतां समदनां संकेतगेकां निशि | 
( ॥ ) यो नारीं स्थित एवं चुम्बति मुखे भीतां चलाक्षीं प्रियां 
( ईं ) तस्वेदं स्रभुजात्तपड्लजमयं छुत्र मया धायते ॥ 
है, रात-रात भर जागकर आँखें छाल कर लेती है, उसके कारण काम से कृश होकर 
आ।भूषण उतार कर रख देती है और इस प्रकार के उपाल्म्भ भरे वचन कहती रहती 
है-'हे निप्टुर, तेरा भला हो, तेरे ही कारण मेरे शरीर की यह दच्णा हो गई है।' 
अथवा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें पुछ्ष को इस प्रकार के सीछ्कार भरे 
वचन सुनने को मिलते हैं--'हे कान्त, तुझसे बस इतना माँगती हूँ कि मेरे शरीर 
पर दया दिखा । अथवा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब इससे भी आगे 
बढ़कर वेश्या अपने प्रियतम का आलिंगन करके कभी तो कहती है--'हे नाथ, जल्दी 
करे', और कभी कहती है--“बस करो, ऐसा मत करो', और उभर-उभरकर दन्तक्षत 
और नखक्षत करती है, उस स्थिति में रसायन के प्रयोग को भी मात करने वाले 
इस प्रकार के वचन सुनने का सोभाग्य पुरुष को प्राप्त. होता है--हे प्रियतम, मैं तो 
तेरे लिये ऐसी हो गई हूँ, मेरी बात का विश्वास मान, तुझे मेरी सौगन्ध है ।!--इस 
प्रकार के वचन दूती के मुख से सुनकर या प्रत्यक्ष कारणों से उसका हालचाल 
जानकर जन्र पुरुष सोचने छगता है कि सचमुच मेरे लिये इसकी ऐसी दुश[ हो गई 
है और तब उसके चित्त में करुणा से भरी हुई जो प्रसन्नता होती है, उसके सदृश 
अगर आनन्द की कोई दूसरी बात तू बता सके तो मैं अपनी गुंडई छोड़कर वेदपाठी 
ब्राह्मण बन जाऊं। और भी, 
५०-मेखला पर हाथ रखकर धीमी गति से चलती हुई पतली कमर वाली, 
सकामा भयभीत और चंचलाक्षी प्रिया को रात्रि में संकेत के अनुसार क्षण भर के 
लिये अकेली पाकर जो खड़ी मुद्रा में चूमता है, उस बड़भागी के सिर पर मैं अपने 
हाथ से कमल का छत्र लगाने को तैयार हूँ । 


* ५३ (२० ) रदमानाया/--छघ्वयं धक्का मारकर दाँत और नखों से खर्रोंचती हुईं | 
रद्‌ धातु ८ खरोंचना । * क्‍ 


२, ईश्वरदत्तप्रगीती धूतंबिटसंवाद: १०५ 


(7 ) अरपि च-- 
५५-- (अर) त्वरस्त कान्तेति भयाद्‌ बवीति 
(आ ) य॑ कामिनी चोदितसम्म्योगा | 
( ॥ ) क्रीतास्तया तस्य भवन्ति पुंसः 
( | ) प्राणा यथेष्टं परिकल्प्य मूल्यम्‌ | 


(7) ( परिक्रम्य ) (२) कि बवीषि--रूपवर्ती च सत्री दक्षिणा चेति तयो 
करया ग्रीतिविशेष॑ भावः पश्यति” इृति। (३) उम्यमेतत्‌ बज़िये भूषयति | ( 9 ) 
यत्तावद पिरूपायां दाक्षिए्यं तदन्‍्धकारनृत्तमिव व्यर्थ भवति | (५४ ) रूपमपि दाक्षिस्य 
हीनमटवीचन्द्रोदय इव कां ग्रीतिं करिष्यति ? ($ ) मांग्रति रूपाद दाक्षिए्यं भवति 
ग्रधानम्‌ | ( ७ ) कुतः ?, दांक्षिए्यं विरूपामपि जिय॑ भूषयति सुरूपामप्यदाक्षिस्यं दूषयति | 
(८) हृश्यन्ते हि पुरुषाः सुरूपा आपि स्त्रियः परित्यज्य विरूपास्वपि दक्षियासु रज्य- 
माना! । (£ ) रूपवत्या चावश्यं स्तब्धया भवितव्यम्‌ | ( १० ) स्तब्घता च कामस्य 
महान्‌ श॒त्रः | ( 7/ ) अनुततिहिं कामे मूलम । ( ?२ ) सा च दाक्षिस्यात्‌ सम्भवति | 
( /३ ) यदि रूपमात्र कारण स्यात्‌ चिन्ननायाम्ि प्रयोजन निरवेतियेत्‌ । ( ४ ) दाक्षिर्य 
एव रूपगुणं हित्वा सर्वे एव गुणसमुदायो ब्न्तर्भृूतः! | ( १५ ) कुृते/-- 





५५--ओर भी, जो स्री सकपकाती हुई 'हे कान्‍्त, जल्दी कर' इस प्रकार 
आत्म निवेदन करती है, उसके लिये प्राण का मूल्य चुका कर भी पुरुष जड़खरीद 
गुलाम हो जाता है। 

( घूमकर ) क्या कहता है--“रूपवती और अनुकूल इन दोनों में से आप 
किसको अधिक मानते है ?”' ये दोनों ही स्त्रियों का सिंगार हैं। अगर कुरूपा में 
अनुकूलता है तो वह अंधेरे में नाचने की तरह व्यथ ही है | रूप भी बिना अनुकूलता 
के वन में चाँदनी की तरह क्या सुख देगा ? मुझे तो रूप से अनुकूलता अधिक 
महत्त्वपूर्ण जान पड़ती है । कैसे ? बदसूरत त्ली को भी अनुकूलता सजाती है, पर 
रूपवती को भी बेहृदगी दूषित कर देती है । यह देखा गया है कि पुरुष सुन्दरी 
भी स्त्रियों को छोड़कर बदसूरत किन्तु अनुकूल स्त्रियों में रम जाते हैं। रूपबती में 
अकड़ रहती है और अकड़ काम का दुश्मन है। काम की जड़ में अनुगमन है, और 
वह अनुकल भाव ( दाक्षिण्य ) से सम्भव होता है। यदि रूपमात्र ही तृप्ति का 
कारण हो तो चित्रलिखित स्री से भी मतलब सधना चाहिए । अनुकलता में रूप 
के सिवाय सारे गुण समाए हुए हैं। कैसे-- 

५५ (६ ) स्तब्घा 5 मानिनी, गवशालिनी, अकइ से भरी हुई । 
किस ( ४ ) अनुवृत्ति 5 इच्छानुकूल प्रदृत्ति । 


१०६ चतुर्भाणी 


५6-- (ञत्र) सुवाक सुवेषा निभृता झतज्ना 
(आ) भावान्विता नापि च दीध्कोपा | 
(॥ ) अलोलुपा छुन्दकरी च नित्य॑ 
( ईं ) दाक्षिस्ययुक्ता भवतीह नारी ॥ 

? (०) किमाह भवानू--“वेश्याः कृतकोपचारित्ात्ततामनभियम्या भवन्तीति 
ब्रवन्ति । (९) तत्कथम्‌” जञति। (२) इह खलु काम्प्रेविशेषे रुपचरणभुपचारः | 
(४ ) एतच्च स्रभावतों नार्या द्वे च लभ्येते । (५ ) वेश्याया कियानिष्पत्ते: ()) | ( ६ ) 
स्थान्मतं--यच्छाव्यादुपचय ते तत्शतकमिति तदप्यदोषः | (७ ) कुतः ? शाव्यादप्यु- 
पचार: प्रयुक्तः ग्रीतिमुपादयति | ( ८) आजवादप्युपचारः स्खलीक्षत: कस्य ग्रीतिं जन- 
यति ? | ( ६ ) शाठ्यं नामाथनिवेतकों बुद्धिविशेषः | ( ० ) आत्मार्थप्रधानया च ख्रिया 
पुरुषविशेषो5वश्यं मगयितव्यः। (// ) या च पुरुषविशेषज्ञा त्री तस्यां रज्यन्ते पुरुपाः | 
( 7९ ) अपि च-- | 
५ ७-- (अर) नीचैभावः प्रियवचनता 


(आ) क्षमा नित्यमग्रमादथ | 
. ( ड ) शाव्यादुलचन्ते 
(३ ) केनेतद्‌ दृष्यते लोके ॥ 

५६--दाक्षिण्य युक्त स्त्री हमेशा अच्छी बोलने वाली, सुवेषा, संयत, कृतज्ञा 
भावुक, देर तक न रूठने वाली, लाल्चरहित और आज्ञाकारिणी होती है । 

तूने क्या कहा--“वेश्याएँ बनावटी शिष्टाचार के कारण अच्छे छोगों से 
मिलने लायक चहीं होतीं, ऐसा कहा जांता है। ऐसा क्‍यों ? मतलब के लिये विशेष 
व्यवहार उपचार कहलाता है। स्त्रीमें स्वाभाविक और बनावटी दोनों प्रकार के 
उपचार पाए जाते हैं। अपना प्रयोजन साधना ही वेश्या में उपचार का हेतु है। 
किसी का मत है--जहाँ शठता से व्यवहार किया जाता है वह बनावटी उपचार है, 
लेकिन वह भी दोष रहित हो सकता है। केसे ? शठता से भी खातिर का अच्छा 
प्रयोग तबियत खुश कर देता है। सिधाई से की गई खातिर यदि गलत तरीके 
से की जाय तो उससे कोन प्रसन्न होगा ? काम बनाने की विशेष चातुरी का नाम 
शठता है। अपना मतलब साधने वाली ख्री को चाहिए कि अपने लिये विशेष पुरुष 
अवश्य खोज ले। जो स्त्री पुरुष विशेष को पहचानती है उसीसे पुरुष खुश रहते 
हैं। और भी-- 

५७--आजिज़ी, मीठे बोल, क्षमा, रातदिन की मेहनत--ये सब गुण 
शठता के साथ रह सकते हों, तो ऐसी शठता को भी कोन बुरा कहेगा ? 
५६ ( अत्र ) कृतज्ञा--पाठान्तर गुणशञा । क्‍ 
५६ ( ८ ) उपचारः सखलीक्ृतः--सीधेपन के कारण जिस खातिरदारी या शिष्टा- 


चार के व्यवहार में चूक आ जाय, वह किस काम का ! 
५७ (अर ) नीचेभवि! ८ नम्जता, भाजिज़ी । 
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(7 ) कि बवीषि--“क्सिंवादितं हि. शठतायाः सारम ? । (२ ) विसंवादितस्य 
कामिनः प्रियया दुःखमुत्तद्यते | ( ३ ) नास्ति तस्य ग्रतिक्रिया” इति | (9 ) भोः सर्व 
खलु कारणएममिसमीक्ष्य विसंवाद्ते । (५ ) यस्तु न शक्‍नोति तत्कारणं परिहत ननु 
तस्येव सोउपराधः (६ ) अनेकान्तिकश्व विसंवादने दोषः ( ७) दृश्यन्ते बहवों विसंवा- 
दिता भुशतरमनुरज्यमानाः | 
पूद-- (अर) आवल्गितस्तनतटानि च बाषमिश्रा 

(आ ) भावाभिधानपटव्थ कटाक्षपाताः । 
( $ ) शअ्रव्यक्तशोभितपदाश्य भवन्ति वाच 
( ३ ) शाग्यात सतोडपि गरणवक्‍त परिकिल्पयन्ति ॥ 

(2) फि बवीषि--“वेश्याभ्यो यद्‌ दीयते तन्‍नष इति बहवों बवन्ति | (२ ) 
दत्तकेनाप्युक्त कामोउथनाशः पुंसाम्‌” इति | ( हे ) तत्र भावः कि पश्यति?” इति | ( £ ) 
भों अथस्य त्रय एवं विधय/--दानमुपभोगों निधानमिति (५ ) तत्र दानोपभोगों ग्रधानों 
निधानं तु गहितम्‌ | ( ६ ) कृत/-- 
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क्या कहता है--मरजी के खिलाफ होना ही शठता का निचोड़ है | मरजी के 
खिलाफ हुए कामी को प्रिया से दुःख मिलता है। उसका इलाज नहीं है ।” भरे 
सभी लोग कारण पाकर के खिलाफ हो सकते हैं। जो उस कारण का परिहार न 
कर सके उसी का अपराध है। परस्पर की प्रतिकूलता वहाँ ऐब है जहाँ उनका एक 
उद्देश्य के लिये मेल ही न हो सके | बहुत से जोड़े ऐसे देखे जाते हैं जो किन्हीं 
बातों में प्रतिकूलता होने पर भी और बातों में खूब मिल जुलकर खुश रहते हैं । 

५८--थलकते हुए स्तन, आँसू भरी और मनका भेद बताने वाली चितबन, 
सुन्दर शब्दों से भरी गुपचुप बातें, यदि ये शठता से भी की जांय, तो भी इन्हें गुण 
ही माना जाता है। 


क्या कहता है--“बहुत से छोग कहते हैं कि वेश्या को जो दिया जाय 

सब नष्ट ही समझिण। दत्तक ने भी कहा है--'काम पुरुष के धन का सरबस नाश 

है।' आपकी इसमें क्‍या राय है १” अथ को तीन ही तरह से बरता जाता है-- 

दान, उपभोग और गाड़ कर रखना। इनमें दान और उपभोग श्रेष्ठ हैं, गाड़ना 
निन्दनीय है । कैसे-- 


४७ (? ) विसंवादित॑--एक दूसरे की मर्ज़ी के खिलाफ होना या करना । 

४७ ( ६ ) अनैकान्तिकः--किसी एक सिद्धान्त या उद्देश्य पर मनमिलाव न हो 
सकना । ऐसो स्थिति में ही स्त्री-पुरुष का परस्पर “विसंचादन' दोष माना. जायगा। यदि 
कुछ बातों में अनमिल स्वभाव रखकर भी काम के विषय में वे मिल सकते हैं तो विसंवादी 
या अनमिल स्वभावों का ऐब घट जाता है । 


१०६ शतुर्भागी 


५६-- (अ ) निर्धा झतेउथें नहिं विद्यते फल॑ 
(आरा ) भवत्यतु्शिविफलीक्ृते। पुनः । 
( $ ) ततो निधानं हि न युक्तमायतं 
( ई ) स्फुर त्तुरझ्वस्य जवोपम॑ धनम्‌ ॥ 

(१) अर्थ॑धर्मों शरीरसुखमुत्पादयतः। (२) तत्रेश्टनां शब्दादीनामवाधि 
युखमित्युच्यते | (३ ) तच वेश्याजनमुपसेवमानी यथावत्म्राप्नेति। (४) सर्वशब्देष 
तावदू विशेषतः ग्रियक्चनं निवत्तिकरं भवति | (५) तच वैश्याजनो अवीति | (६ ) न 
तथाउन्यः | ( ७ ) कथमिव-- 
$०-- (अ ) ्रियं प्रियाथ कटु वा प्रियार्थ 

( आ ) वदन्ति काले च मितं च वैश्याः | 
( इ ) वदन्ति दाक्षिए्यधनाः कदाचि-- 
( $ ) न्नेवाग्रियं न प्रियमग्रिया्थम्‌ ॥ 

(१ ) यस्थामनिभृतमविषमोरुनितम्बमुद्धृतांशुकमा्पिद्सेखला कलापं वेश्याजघन- 
मभिवाहयतः स्पर्शा: संभवन्ति, ( २) कि न तत्ऊते ग्राणानपि परित्यजन्ति, किस्पु- 
नधनम्‌ | ( २ ) सर्वभ्यश्व रसेभ्यः पान॑ गहिंतमिव लच्यते | (४2 ) तस्यापि वेश्याविशिष्ट- 
त्वादुपभोगो रम्यी भवति | ( ५ ) पश्यतु भवानू-- 


हक ( आ ) ससम्भ्रमोद्घृतविषूर्णितां वा 
(आर) पीतावशेषां मुखविच्युतां वा । 





५९--गाड़कर रक्‍्खे हुए धन का कुछ फल नहीं होता । उसके विफल 
रहने पर असन्तोष होता है । फड़कते हुए घोड़े की चाल की तरह स्थान बदलने वाला 
धन संग्रह के लिये नहीं होता । 

अथ और धम शरीर को सुख देते हैं | मनवाब्छित शब्द, रूप, स्पर्श आदि 
विषयों की प्राप्ति को सुख कहते हैं । वह वेश्या का संग करने से भरपूर मिलता है । 
सब रब्दों में मीठे वचन विशेष सुखकर होते हैं। मधुर वचन कहना तो वेश्याएँ 
ही जानती हैं, दूसरे वेसा नहीं जानते । कैसे-- 

 ६०-- प्यारी बातों को प्यारे ढंग से या कड़वी बातों को भी प्रिय ढंग से 

अवसर पर थोड़े में कहना वेश्याएँ डी जानती हैं । दाक्षिण्य से भरी वे कभी भी 
कड़ वी बात नहीं कह पातीं और न प्रिय को अप्रिय रूप से ही कह पाती हैं । 

भरे हुए गोल उरुओं और नितम्बों से युक्त, तथा उघड़े हुए अंशुक और 
बँधी हुईं मेखला से युक्त वेश्या के. जघन प्रदेश का स्पश जिसे अच्छा लगता है, 
वह उसके लिये जान तक दे देता है, धन की तो बात ही क्‍या है ? सब ससों में 
सुरापान अत्यन्त निन्दित है, पर वेश्या के साथ उसका भी उपयोग मजा देता है । 
तू देख-- 

६१--जल्दी में ढालने के कारण जो चषक में उफन रही है, जो पीने से 
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(३ ) ओएछ्ठोपदंशां मदिरां निषीतो 
( ई ) यो वेशमध्ये स रसं पिवेद ॥ 
(९) येन वाधनिमीलिताक्षीणि प्रस्पन्दिताधराणि आयतशलतानि स्विन्नकपोला- 


न्याननानि वैश्याजनस्यावलोकितानि (२) तस्य चक्तषपषः फलमवापं भवति| (३) 
अपि च--- 
6६२९-- (अर ) केशान्तः स्नानरूच्तो विरचितकुसुमः केशहस्तः प्रथुर्वा 

(आ) वस्न॑ वा भुक्तमुक्त परिमलसुरभिः पद्मताम्रोउघरों वा | 

( $ ) वेश्यायास्तात्र नेत्र मुखमुदितमदं चन्दनादा तलुर्वा 

( ई ) येनात्रातानि तस्य प्रवममिषपततों श्राएमार्येश! कामः | 

(7४ ) न त्वस्माकं॑ घर्मेंडघिकारः । (२ ) तथापि तु यथा धर्मावाधिभंवाति तथा 

वच्ष्यामः | ( २ ) इह कृतप्नता सर्वपापीयसी | (9) स च ततः छझतन्नतरः यो वेश्या- 
वधूभ्यः सुसमीप्सितमनुपममवाप्य ताभयों न ग्रत्युपकुरते | (५ ) यदि कतज्ञों भवरति तस्य 
हस्ते स्वरगेः । (६) तस्मात स्व॒गंसुखावाप्त्यर्थ निर्विशज्लेन वैश्याभ्यों उवश्यं वित्त दातव्यम्‌ | 
बच गई है, या पीकर जिसका कुल्लाकर दिया गया है, जिसे पीते हुए बीच बीच 
में अधर पान रूपी गजक का मजा मिलता है, ऐसी मदिरा को जो पीता 
है वही वेश का मज़ा पाता है। 


जो वेश्या के अधखुले नेत्र, फड़कतते ओंठ, लम्बी तनी भौोहें, और पसीने 
से भरे कपोलों वाला मुख देख चुका है, उसको आँख का पूरा फल मिल गया। 
और भी-- 

६२--वेश्या का नहाने के बाद रूखा केशान्त, फूलों से सजा भारी 
जूड़ा, पहन कर छोड़ा गया वस्त्र, निश्वासको सुगन्धि से सुरभित छारू अधर, मथुपान 
से खिला हुआ चेहरा, अथवा चन्दन से गीला शरीर जिसने सूँधा उसकी नाक के 
रन्ध्र से कामदेव निश्चय उसके भीतर घुस जाता है। 

मुझे धर्म में कोई दखल नहीं है। फिर भी जेसे धर्म की प्राप्ति होती है वह 
कहता हूँ । इस संसार में कृतघ्नता सब पापों से भारी है। कृतन्न से भी अधिक 
क्ृतन्न वह है जो वेश्याओं से अनुपम और मनचाहा सुख पाकर बढले में उनकी 
भलाई नहीं करता । यदि वह कृतज्ञ होता है तो स्वर्ग उसकी मुट्ठी में है । इसलिए 
सस्‍्वग सुख पाने के लिये निडर होकर वेश्याओं को धन देना चाहिए । क्‍या कहता 


है? (अर) केशान्त--बालों .का वह भाग जो छलछाट पर रहता है। उसमें 
छगाया हुआ सुरभित तेल स्नान से घुल जाता है। 


६२ ( श्र ) केशहस्तः 5 जूडा । 


१९० चतुर्भाणी 


(७) कि वबवीषि--*दाक्षिण्ययुक्तायामपि कुलबध्वां केव कारणेन ताहशो न भवति याहशों 
वैश्यायां” इति | 
(८) श्रयतां--दाक्षिए्य विषयस्तावदन्यः कुलवध्वामन्य एवं वेश्यायां” इति | 
(६ ) ऋजरतु कुलवधूयदि तावत्‌ प्रियं वदति अकाले वा वदति अतीव प्रियमिति वा 
विश्रियं बदति | ( 7० ) एवं सक्‍त्र | (/१) कामश्रेच्छाक्शिषः | ( १२) प्रार्थना 
चेच्छा | ( /३ ) ग्राथंना चासम्प्राप्तेरत्पद्यते | ( /४ ) सा च वेश्यायां स्वाधीनग्राप्ताया- 
मपि मात्सयदित्यद्यते । ( 7५) बहुसाधारणलातू | ( /$ ) मात्सयय च लोभ॑ जनयति | 
(४७) तस्माल्लब्धावकाशों वैश्यायां कामो न व्यपेति | (#८) काममूलश्व रागः | 
( ६ ) अपि च-- 
६३-- (अ ) वेश्याजघनरथस्थः - 
(ञआ ) कुलनारीं कः सचेतनों गच्छेत्‌ । 
(३ ) नहि रथमतीत्य कथिद्‌ 
( ईं ) गोयानेन तजेत्‌ पुरुषः ॥| 
(7) कि बवीषि--“लोकस्य वेश्यां प्रति सक्तों मनुष्यः पृज्यों न भवति | ( २ ) 
सम्मतिश्व॒ तस्य नेष्टा । (३) यत्र गुणा दृश्यन्ते तत्किमर्थ नानुप्ठेयम्‌” इति | (9) अति- 
विटत्वमभिहितम्‌ | (५ ) मृहतमवधानं दीयताम | (६) (ध्याला ) (७) इह हि 
द्विविधा पूजा भवति, फलवत्यफला च | (८ ) तत्र याउफला नग्नस्येव चंप्टितं भवति 


है-“कुल्बधू अनुकूल हो तो भी क्‍यों उसमें वेसा सुख नहीं होता जैसे 
वेश्या में ९” 

सुन । अनुकूलता कुलबधू में एक तरह की ओर वेश्या में दूसरी तरह की 
होती है ।.कुल्वधू यदि सीधी है तो पहले तो बह जो प्रिय भी बोलती है कुसमय में 
बोलती है | फिर वह पति को अतीव प्रिय मानकर विप्रिय भी कह देती है | यही बात 
सवत्र देखने में आती है। काम एक इच्छा विशेष हे, और प्राथना भी इच्छा है । 
न मिलने से प्राथंना पैदा होती हे । वह प्राथना वेश्या के वश में आ जाने पर भी 
ट्ैप्यो से भरी होती है, क्योंकि वेश्या में सबका हिस्सा है। ईप्यां से लोभ होता 
है । इसलिए वेश्या के प्रति काम हटता नहीं | काम राग का मूल है | और भी-- 

६३--वेश्या के जघन रूपी रथ पर चढ़ा ऐसा कौन चेतन प्राणी है जो 
कुलनारी की परवाह करे ? कोई ऐसा पुरुष नहीं जो रथ को छोड़कर बेलगाड़ी की 
सवारी चाहेगा। 

क्या कहता है--“वेश्या में अनुरक्त पुरुष लोगों के आदर का पात्र नहीं होता। 
उसकी राय भी लोगों को प्रिय नहीं होती । यदि वेश्यागमन में गुण है तो उसे 
फिर क्यों न अपनाया जाय ९” तूने बड़ी गुंडई की बात पूछी । मुझे एक क्षण का 
अवसर दे । ( सोचकर ) यहाँ पूजा दो तरह की होती है, एक जिसका फल मिले 


२, ईश्वरदशप्रणीतों घूतविटसंवादः १११ 


हास्यम्‌ | ( ६ ) वेश्यायामप्रसक्तस्य कि फलमिति | ( /० ) स्थान्मतम्‌ अयशस्यथों वेश- 
प्रसन्न शति । (१?) तन्‍न ग्राह्मम्‌ । ( 7२ ) तबों हि सुच्िनं द्रेष्टि लोकः | ( ३ ) यथा 
च परक्नियों न गम्या इतिं ग्रतिकरठमभिहितं न तथा वेश्या: | ( ९४ ) स्थान्मतं--लत्रीष 
प्रसज्ञो न श्रेयान्‌ वेश्याश स्त्रियः इंति | ( /५ ) अत्र बम/ | ( /६ ) न तु स्रोष्वायत्तों 
लोकी दूृषयितुमहेति । ( #७ ) अपि च-- 


89-- (अर) प्रागलभ्यं स्थानशोय॑ वचननिपुण॒तां सोप्ठव॑ सत्तदीपि 
(आ ) चित्तज्ञानं प्रमोद सरतगुण(वि)धिं रक्तनारीनिव्रत्तिम । 
( 8 ) चित्रादीनां कलानामधियमनमथोी सोख्यमग्यं च कामी 
( ह ) ग्ामोत्यश्रित्य वेश॑ यदि कथमयशस्तस्य लोको बवीति ॥| 
(? ) (परिक्रिम्य ) (२) किं ब्रवीकषे--“यदेतद्‌ बहस्पत्युशनःप्रभतिभिर- 
न्यश्व शाख्रत्रयोक्‍्तभिरुपदिश्यते--सख्रीष ग्रसंगो न कतव्यः” इति अरत्र भाव: कि पश्यति”” 


इति। (३) भो उपदेशमात्र खल्वेतत्‌ । (9 ) तमहं न पश्यामि यः स्त्रीप प्रसड्ज न 
गच्छेत | (५ ) श्रयन्ते हि--“महेन्द्रादयोउप्पहल्याधासु पिक्ृतिमापन्नाःः | ( ६ ) धर्माथ्थ 


और दूसरी जिसका फल न मिले। जो अफला है वह नंगे की चेष्टा की तरह हास्य- 
जनक होती है । वेश्या में जो नहीं छगा उसको क्या फल मिला ? किसी की राय 
हो सकती है--'वेश्या प्रसंग बेइज्जती कां कारण है ।” यह बात मानने लायक 
नहीं | सब लोग सुखी पुरुष से द्वेंप करते हैं| जिस तरह 'पर स्री अगम्या है' ऐसा 
हर एक कहता है, उस तरह वेश्या के लिये नहीं कहा जाता । किसी की राय हो 
सकती है--'“सत्री प्रसड् श्रेय नहीं है और वेश्याएँ ञ्री हैं ।! इस पर मेरा कथन है-- 
'स््ियों में मन लोगों को दूसरों को दोष न देना चाहिए ।' और भी-- 


६४--ढीठ स्वभाव, अपनी जगह की बहांदरी, हाजिर जबाबी, नफासत 
स्वभाव की तेजस्विता, मन की बात भाँप लेना, हंसी खुशी, सुरत की उत्तम विधियों 
का परिचय, अनुरक्त स्री का सुख, चित्रादि कलाओं की प्राप्ति, बढ़िया आराम-- 
अगर कामी को वेश में यह सब मिलता है तो फिर छोग उस वेश की बुराई 
क्यों करते हैं ? 

( घमकर ) क्या कहता है--“जो बृहस्पति, उशना एवं दूसरे स्मृतिकार 
कहते हैं कि स्री प्रसंग न .करना चाहिए, इसमें आपकी कया राय है १” अरे, कोरा 
उपदेश है । मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जो स्त्री प्रसदड्र न करता हो। 
सुना गया है कि इन्द्र आदि ने भी अहल्या आदि से हरकत की। धमम और 


चना 


द ६५५ ञ् ) स्थानशौर्य--वेश की सूरमों कदलाने का गोरव । 


११२ चतुर्भांणी 


योरपि श्रेष्ठो विषय: | ( ७ ) इष्टविष्यग्रादु्भावफललात्‌ | ( ८ ) विषयग्रधानाश्व शक्षियः | 
(६) यो हि वेश्यां परित्यज्य कामोपभोगान्‌ दिव्यान्‌ कामयते तमप्यहं वश्चित हत्य- 
वगच्छामि | 
( 7० ) इह्ापि तावत्तदात्वायत्योस्तदालमेव गरीयः अत्यक्षफललवात | ( ४१ ) 

कि पुनरन्यस्मिन्‌ू देहमहणें संशयिते तपश्वरणदुरवापे रमणीयम्‌ ? ।( ४२ ) पर्यतु 
भवानू--जलघरनिरवाषितचन्द्रदीपासु॒ द्वियुणतरतिमिरभीमदशेनासु_ शिशिरतरपवनासु 
सलिलपवनदु/सच्चारासु जलदकालनीलामु रजनीपष्‌ (2२ ) मदनशरसन्तम्तयेकाकिन्या 
कामिन्याउभिसारितस्य पुंसो नृपुरस्ननबोधितस्य जन्मजीवितयो! फलमवाप्तं॑ भवति | 
(79 ) किमाह भवानू--“ नृपुरधारणं हि महदुपकुरुतेडभिसारिकाभ्य:” इति | (2५ ) 
एबमेतत्‌ | ( १६ ) कुत:-- 
6६५-- (ञअ ) प्रथमसमागमनिभतः 

(आर) कथमात्मनिवेदनं जनः कुर्यात्‌ । 

( ३ ) पादस्पन्दनरभसो 

(है ) यदि न स्थान्नूपुरनिनादः ॥ 


अर्थ से भी विषय भोग श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें मन की इच्छा पूरी होती है। विषय 
ख्रियों की विशेषता ही है। जो वेश्या को छोड़ कर स्वर्ग के दिव्य कामोपभोगों की 
इच्छा करता है उसे में ठगा हुआ मानता हूँ । 
इस जन्म और आने वाले जन्म दोनों में यही जन्म श्रष्ठ है क्योंकि इसका 
फल सामने है । फिर दूसरे शरीर में, जिसका मिलना संदिग्ध है और जो 
तपस्या के बाद बड़ी मुश्किल से मिलता हे, उस्तें तुझको क्या मजा दीखता है ? तू 
देख--बादलों के कारण जिनमें चन्द्रमा रूपी दीपक का प्रकाश मन्द हो जाता है, 
जो दुगुने अँधेरे के कारण डरावनी लगती हैं, जिनमें अति शीत बयार बहती 
है, पानी और हवा से जिनमें चलना मुश्किल हो जाता है, ऐसी बरसात की 
अंधेरी रातों में काम बाण से सन्तप्त अकेली अमिसार करती हुई कामिनी के 
नू पुरों की झनकार से जागे हुए पुरुष को अपने जीवन और जन्म का भरपूर 
फल मिल जाता है | तूने क्या कहा--'नू पुर धारण करना अभिसारिकाओं का बड़ा 
उपकार करता है ।” हाँ, ठीक है । क्योंकि-- 
&६५--प्रथम समागम में सकपकाया हुआ आदमी केसे आत्मनिवेदन कर 
पाता, यदि पैरों के स्पन्दन से उठी हुई नू पुर की झनकार न होती * 


६9 ( ० ) तदात्व और आायति के लिये देखिए, प्मप्रान्ुतक २१ (२५), ए० २३ । 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो घूत॑ंविट्संवादः ११३ 


(7) एवं नृपुरशब्दनिबोधितो5यं॑ जलघरघाराधोंतविशेषकमाप्जुता जनाक्ष- 
मनवस्थितोष्टमाननं समद॑ पीत्वा ( ? ) यद्यवकूछिरा बहनि कल्पान्तराखि नरकदुःखान्यनु- 
भवति ( है ) तथापि तस्य युवतिजनग्रण॒यप्रतियाहिणस्तानि एलाध्यानि भवन्ति | (५ ) 
पियतजलदावकुएठनायां. विरचितविमलगरहपतितिलकायां विगतमारुतायामसनकुसुम - 
वातितदिगन्तरायां शरदि (५) सारसरुतसंवादितमेखलास्वनाभित्र न्पूककुसुमोज्जल 
विशेषकाभिश्वकवाक्रीपदिष्टनुरायाभिः ग्रियानिः सह ($ ) येन ग्रतिबुद्धपड्लुजदीधिंका- 
सलिलमवणगाढं तस्य कि स्वर्गंण ? 

(७ ) अथवा कुन्दकृतुममिश्रिते फुल्जलोप्रगन्धातिद्धमारते प्रियज्ञम जराक्‍्छृप 
केशहस्ते प्राप्त हेमन्‍्तकाले (८) हिमापराधकातरोष्ठटीनामधरोष्टरक्षणीनामपि चुम्बन- 
विवादिनोनां प्रियणा (६ ) ग्रणयत्र॒त्रानमुखान्यापिबतों या प्रीतिरुत्पद्यते तस्या 
नास्त्योपम्यम्‌ | 

(7० ) अथवा कालागुंरुधृपदुर्दिनेष गर्भग्हेषु प्रकीर्णातिम॒ुक्तकुसुमेष तुषार४क्ता- 
वर्षिणीष परुषपपवनासु शिशिरकालरात्रिष ( 7 ) प्रिययाउनुरक्तया पीनाभ्यां स्तनाभ्या- 


यों न पुर की झनकार से जागकर यदि ऐसा मुँह चूमने को मिले जिसका 
विशेषक्त मेत्र की जलथार से धुल गया हो, जिसको आँखों का अंजन फेल गया हो, 
जिसका अधर फड़क रहा हो और जिसमें मधुपान की सुगन्धि आ रही है, तो उल्टे 
सिर टेंग कर अनेक कल्पों तक नरक के दुःख भोगना भी युवतियों के साथ 
मन मिलाने वाले उस व्यक्ति को अच्छा छगेगा। जिसका बादलों का घूँघट हट 
गया है, जिसके माथे पर चन्द्रमा का तिझुक लगा है, जिसमें आँ धियों का चलना 
रुक गया है, जिसमें असन वृक्ष के टपकते फूडों से दिशाएँ महमहा उठी हैं, ऐसी 
शरदऋतु में सारस की बोली का अनुकरण करती हुई मेखछा की झनकार से एवं 
बन्धूक के लाल फूलों की तरह दमकते विशेषकों से युक्त, चक्रवाक से प्रेम का 
रहस्य सीखी हुईं प्र यसियों के साथ जो खिले कमल वाली बावड़ी के जलमें विहार 
करता है, उसे स्वर्ग से क्या मतलब ' 

अथवा जब कुन्दपुष्पों से मिश्रित फूले लोध पुप्पों की गन्ध से भरी हवा 
बहती है, और जब जूड़ों में प्रियंगु मंजरियाँ लगा कर कामिनियाँ इठलाती हैं, ऐसे 
हेमन्तकाल में ठंड के कोप से जिनके ओंठ तड़क जाते हैं, और जो अधर की रक्षा 
चाहती हुई भी चुम्बन के लिये ललकारती हैं, ऐसी प्रियाओं का स्नेह के आग्रह से 
मुखपान करने वालेको जो सुख मिलता है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । 

अथवा जहाँ काला अगर जलाने से धुएं के बादल छाए हों और मोतियों के 
फूल फश पर बिखेरे हों, ऐसे गर्भंग्रहों में जब॒ पाले की बू दे. बरसाती हुईं तीखी 


(किसान लमन८तपल्फनन-->-मनपरत" सका व थे 5 अरिलनममनास>भकानन«ौताननन-ननाप्कण शक >न«थ ८» पपननवीग--कमकानका 4. के «न >कमनकनननाना जम 


६५ (८ ) हिमापराधकातरोष्टी--पाले की ठंड से जिसके होठ चटक गए हैं । 


१५ 


११४ चतुर्भाणी 


मवर्पीड्यमानत्रक्षा वरशयनतलोपयतोी याढोपगृ्‌हनजनितसैदबिन्दुसुतनियात्रों (१२) 
यः चुरतान्तरेष निद्रामुपसेवते तेन कि नाम नावाप्त॑ भवति | ( ? रे ) अपि च-- 
६ ६-- (अर) अधरोष्टरक्षणनां 

(आ ) कचग्रहोत्नेषचचलाक्षोणाम | 

(३ ) पातव्यानि च _तषिते- 

( ईं ) मुखानि सीत्कारसहितानि ॥ 

(/ ) निद्राविरहिते सत्र किमवाप्यन्ते। (२ ) अथवा स्रेदबिन्दुलज्ननावरुद्ध- 
तिलकमार्गेषु प्रवृत्तमदनदूतीसम्पातेषु संयोज्यमानमणिर्शनेषु दृष्टलहकाराड कुरेषु सुरभि 
पवनेष वसनन्‍्तदिवसेष (२ ) अविदितायतया स्वयमेत्र मुक्तमानया यः प्रिययाउनुरक्त- 
याउनुनेतव्ययाउनुनीयते तेन नान्येष स्हा कतंव्या । (9 ) अथापि यो वा शिरीपकुसुम 
श्यामलीकृत श्रीकपो ले सलिलमणिमुक्ताहारचन्दनोशीरव्यजनपवनोपभो गरमर्णा ये 
प्रच्डसूरय किरणों निदाघकाले (५) कुसुमशयनशायिन्या नवमालिकोन्मीलितकेशहस्त- 





वायु चलती है, तत्र शिशिर की अंधेरो रातों में, प्यार में पगी प्रिया के पीन स्तनों 
से अपना वक्षस्थल पीड़ित करता हुआ जो सुन्दर शय्या पर लेटता है और गाढ़े 
आलिंगन से उत्पन्न पसीने की बूँदों से महमहाते शरीर से जो सुरत के अंत में मीठी 
झपकी लेता है, उसने सचमुच क्या नहीं पा लिया ? और भी-- 

६६--चटके अधरोष्ठ को चुम्बन से बचाने की इच्छुक और केश पकड़कर 
ऊपर खींबने से बांकी चितवन चलाने वाली प्रिया के सिसकारी भरे मुख को अवश्य 
प्यासे होकर पीना चाहिए । 

जहाँ नींद ही नहीं ऐसे स्वर में क्या वह मिलेगा ? अथवा, वसन्त 
के उन दिनों में जत्र पसीने की बूंदों से तिलक मिट जाता है, कोयलें आ- 
आकर बागों में भरने छूगती हें, स्रियाँ मणिमेखलाएँ गूँथने लगती हैं, आमों 
में बौर दिखाई देने लगते हैं, और पवन सुगन्धि से भर जाती है, तब मान छोड़ कर 
प्रीतिवश स्वयं आई हुई प्रिया अपना मान-मनावन भूलकर जिसे मनाने लगती है, 
उसे दूसरे सुखोंकी इच्छा नहीं करनी चाहिए । अथवा, जब शिरीष पुपष्पों को प्रिया 
के कानों में सजाकर उसके कपोलों को श्यामल किया जाता है, जब जलपात्र 
मोतियों के हार, चन्दन और खस के पंखोंकी हवा का मज़ा मिलता है, जब सूरे 
अपनी किरण प्रचण्ड कर लेता है, ऐसे ग्रीप्म काल में फूलों की सेज पर लेटी हुई, 
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$$ (९ ) मदनदूती ८ कोयल । 

65 ( 3 ) अनुनेतव्या--जो प्रिया मनाने योग्य थी वह मान छोड़कर वसन्‍त के 
प्रभाव से रवयं पति को मनाने लगती है ' 

6६ (४ ) सलिलमरणि ८ जलपात्र । इसका पर्याय उदकमणि शब्द इसी अथ में 
कई बार दिव्यावदान में प्रयुक्त हुआ है ( दिव्य० प० ६४, उदकम्रणीन्‌ प्रतिष्ठाष्य )। 


२. ईश्वरदत्तप्रणीतो धूतविटसंवादः ११७ 


हस्तया चन्दनाद्र पयोधरया तालबृन्तामारुतेनोपसेव्यमानों मारुतग्राहिरयुदवपिते प्ियया 
सह मध्याहमतिवाहयति, ( $ ) अथवा गन्धतलिलावधिक्तमूमिभागेषु प्रकौर्णंवकुलमल्लि- 
कोतपलद जेषु मारुतग्राहिपु रहमध्येषु (७) यो निरुध्यते प्रियया तेनातिपाति योवनमनुभूत॑ 
भवति | ( ८) अपि च-- 
6७-- (तर) आदोष्टस्फुरिताघरे भवति यो वक्‍त्रार॒विन्दे रस 

(आ ) ग्रीतिर्या च हतांशुके च जसने का्च्नीत्रभोद्योतिते | 

(३ ) लक्ष्मीया च नखन्तताऊ कुरधरे पीने कपोले श्रियों 

( ई ) रक्त तेन विज्यते न हृदयं जात्यन्तरेपि प्रवम ॥ 

(7) अय तु॒तपस्त्री लोकः पिपीलिकाधमोंऊन्योन्यानुचरितानुगामी ग्राणशापाय 
हेतुभिः स्वयमपरीक्ष्य स्व॒गं/ स्व॒ग इति मगतृप्णिकासहशेन केनाप्यसद्वादैन विकृष्यमाण- 
हृदयो (२) मरुतपातास्निप्रतेशनादिभिरन्येश्व घोरेजेपहोमत्रतनियमवेषेः स्र्गमिका- 

डक्षते । (२ ) परी्षितुं नेच्छुति परमाथम्‌ | (४ ) स्वर्यें सन्निहिताः प्रमदाः श्रूयन्ते | 


नवमालिका से सजे जूड़े पर हाथ रखकर चन्दन के अनुलेपन से आद्रं पयोधर वाली 
प्रिया के साथ जो ताड़ के पंखे की हवा खाता हुआ ह॒वा-महलरु में दोपहरी बिताता 
है, अथवा जो उन हवादार घरों के भीतर जहाँ फर्श पर सुगन्धित जल सींच कर 
मोलसिरी, मक्षिका ओर नील कमल के पुष्प सजाए गए हों, प्रिया से रोक लिया 
जाता है, उसने अपनी जवानी का भरपूर मजा उठा लिया । और भी-- 
६७--दन्तक्षत द्वारा अधर के फड़कने से जो रस प्रिया के कमल से सुन्दर 
मुख में मिलता है, जो आनन्द कांची की प्रभा से चमकते हुए जधन भाग का वद्र 
हटाने में आता है, अथवा पीन कपोल पर नखक्षत से जो शोभा होती है, इन सब 
सुखों में फसा हुआ मन जन्मान्तर में भी उनसे विरक्त नहीं होना चाहता । 
ये बेचारे छोग चींटियों की तरह प्राण गँवाने के मार्ग में एक दूसरे के पीछे 
चलते हुए, बिना अपने देखे हुए 'स्वर्ग है', 'स्त्रग है', इस प्रकार की झूठी रट 
लगाकर मृगतृष्णा में मन लगाए हुए वायुभक्षण, पवेतपतन, अभ्मिप्रवेश आदि से एवं 
घोर जप, होम, त्रत, नियमादि के ढोंग से स्वग पाने को कामना करते रहते हैं। 


६६ (५ ) मारुतग्राही उदवर्सित ८ हवा महल, मेमरी भरोखों से युक्त घर का 
विशेष भाग । 

६७ ( १ ) तपर््नीलोक! ७ भोला भोला, बेचारा लोक जो सुख भोग के अनुभव से 
कोरा रहने से 'तपस्वी” बना हुआ है । 

६७ (९ ) पिपीलिका धर्म--चींटियों की भाँति एक दूसरे के पीछे चलते जाना। 

६७ (२ ) पर्व॑त-म्रपात +- पवेत शिखर से कूर॒कर प्राण खो देना, जिसे भ्वगुप्रपतन 
भी कहते थे । 

६७ (४ ) सनिहिताः प्रमदाः 5 वे अप्सराएँ जो सेवा के लिये सदा नियत रहती 
है, पाससे हटतो ही नहीं । 


११६ चतुर्भोणी 


(५) तस्य तस्यां मनुष्यवाच परस्परक्रिधितराच सुखोत्तत्तिनं क्िद्चते | ( $ ) नित्य- 
सनिहितत्वाचाविरहिताः कां प्रीति करिष्यन्ति | (७) अन्योन्यानभिनज्ञतवाच व्यक्तगुणोप- 
भोगेउप्यसमर्थाथ्थ भवन्ति | 


(८ ) यदि चात्र सोवरण एृह्णि सोवर्णास्तरवः श्रयन्ते तद्‌विदुधानामदाक्षिस्य- 
सवस्वम्‌ | (६ ) यदि तावत्‌ सोवर्णानि ग़हाणि सोवर्णास्तरवः केनालंकियन्ते शज्ियः,| 
(१०) कोउत्र विशेष/ | (१?) कर्थ भवनविनियोगादुपनीतं कनक॑ स्रीणां शोभामुत्यादयति | 
(४२) यथ कामिनीमि! स्वयमेव पृत्रवत्संवाधितसम्मानितानां युवतिक्रेशहस्तसंक्रान्त- 


सच क्या है, वे इस बात की परीक्षा भी नहीं करना चाहते । सुना जाता है कि 
स्वर्ग में हर एक के लिये नियत ख्री तैयार मिलती है। ऐसा हो तो मनुष्य के 
लिये उसे उस अप्सरा के साथ जहाँ एक दूसरे से विरोध की अनेक बातें हैं क्‍या 
मज़ा मिलता होगा ? हमेशा पास में सटी रहने से, जिनका विश्रोग होता ही नहीं, वे 
केसे आनन्द दे सकती हैं ? एक दूसरे के साथ परिचय न होने से सुरत के जो 
प्रकट सुख हैं उनका भी तो मज़ा उन खियों के साथ नहीं मिलता । 


जो वहाँ सोने के घर और सोने के पेड़ सुने जाते हैं, वह देवताओं की 
पूँजी उनके स्वभाव की कंजूसी से जमा हुईं है। यदि स्व में सोने के घर और 
सोने के पेड़ हैं तो खस्रियाँ किससे सजाई जाती हैं? इसमें विशेषता क्‍या 
हुई ? मकानों में लगे हुए सोने का कुछ भाग तोड़ कर उससे क्या स्त्रियों की शोभा 
बढ़ाई जायगी ? स्वयं अपने हाथ से पुत्र की तरह संवर्धित और सम्मानित 


६७ (५ ) मनुष्यत्वाच--यह मत्यंछोक का प्राणी, वह देवछोक की स्त्री, दोनों में 
में क्या जान-पहचान 


5७ (५ ) परस्परविरोधितात्‌ू--दोनों में गुण और स्वभाव का आकाश पाताल 
का अन्तर है, जैसे इसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, उसे देवयोनि होने से भूख ही नहीं लगती; 
इसे निद्रा का सुख चाहिए, उसको पलक हा नहीं कपती, इत्यादि मनुष्यों में और स्वर्ग 
की अप्सराओं में बड़ा विरोध है । 


६७ (८ ) अदाज्षिस्यसवेस्व--ऐसा मालमता जिसमें दाक्षिण्य या उदारतापूबंक 
किसी को कुछ देने की आदत नहीं बरती गई । सोने के घर भोर सोने के वृक्षों में से एक 
कण भी तोइकर उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया। 


६७ ( १ ) 'कनक॑? का पाठ० कुहक भो है। घरों में जो इंट पत्थ र की तरदद 


सोना छगा है उसो का एक हुकड़ा लेकर .खियों को सजाया जाय तो उनकी क्या 
सुन्दरता होगी 


२, ईश्वरदत्तप्रणीतो घूत॑विट्संवादः ११७ 


सुमसमुदायानां गहोवपनबालवृत्चाणाम्‌ (१३) उफभोगों रम्यो भविष्यति कृतः स जाति 
कठिनानां कनकतरूणाम्‌ ? ( ४2) तारुएयबरद्धकामतन्त्रस्य परसरदशनत्युकस्य मदन- 
दूतीवचनाभिंतूर्षितस्थान्योन्यमुपालभ्यमानस्य प्रीतिफलेप्सो: कामिजनस्य (५) या ग्रीति 
रुतदते कृतः सा शापभयोद्विमत्रीजने स््रगें? (/६ ) ये च ग्रसयकृपितासु कामिनीषु 
तत्कालोत्कएठनुरूपान्‌ रम्यान्‌ ग्रसादनोपायान्‌ मित्र! सह चिन्तयतः ( (७ ) सायामा 
इव दिवसा ब्रजन्ति कुतस्त ईप्याविरहिते स्वें ? 


( #८ ) यस्य (ये) भावषिनिविष्ट॑स्यो वक्षःस्थलशायिन्यों वकुलकुसुमनिर्वास 
मारतैत्राणमाप्राययन्त्यः. ब्रियो निद्रासुखमृषादयन्ति कुतस्तन्निद्राषिरहिंते स्त्र्े ? 
( /६ ) यानि वारुणीमदविलुलित/क्षराणि किमपि किम लज्जावन्ति श्रियाणि प्रिया 
थानि वचांधि (२०) स्रीणां कृतस्तानि पानविरहिते खर्गे ? (२१) भोः मां प्रति वर॑ श्रोत्रिये 
बंद्धे! सहापितु' नाप्परोनिः । ( २२ ) ताखु दीपयुप्मलः संस्क्ृतभाषिण्यों महामभावाश्र 
गृहोपवन के उन बाल वृक्षों के साथ जो युवतियों के जूड़ों में सजाने के लिये फूल प्रदान 
करते हैं, ख्रियों को जो रम्य उपभोग मिलता है, वह सुख कठोर भाव रखने वाले 
सोने के वृक्षों में कहाँ ? जबानी से भरे हुए काम के वशीभूत, एक दूसरे के दश 
के लिये उत्कंठित, कोयह की कूक सुनने के लिये प्यासे, परस्पर उपालम्भ 
देनेवाले और प्रीति का फल पाने के लिये इच्छुक कामिजनों को जो सुख मिलता है 
वह उस स्वर्ग में कहाँ जहाँ ख्त्रियाँ सदा शाप के भय से डरी हुई रहती हैं " 
प्रेम में कामिनियों के रू5 जाने पर तत्काल उनकी इच्छा के अनुरूप सुन्दर-सुन्दर 
श्रियाप्रसादन या मान-मनावन के उपाय मित्रों के साथ सोचते हुए जिसके लम्बे दिन 
बीतते हैं उसके जैसा सुख ईर्प्या रहित स्वर्ग में कहाँ ! 


जिनके अंग भावों से भरे हैं, जो वक्षःस्थल पर लेटकर मौलसिरीके पुष्पों 

सी गंध से सुवासित निश्वास वायु से प्राणेन्द्रिय को तृप्त करती हैं, वे प्रियाएँ जिम 
निद्रा सुख में निम्न कर देती हैं, वह सुख निद्रारहित स्व में कहाँ ? वारुणी के 
नशे में चूर स्त्रियों के हूटे-फूटे छज्मा भरे जो मीठे वचन म्रियतमों से कहे जाते हैं 
वे मदपान से रहित स््रग में कहाँ ? मजेदार सिसकारियों से और साँस की तीन 
गति से युक्त नववधू के साथ जो आलिंगन से प्राप्त होने वाले रति सुख हैं, वे स्वगे 
में कहाँ धरे हैं? अरे मेरेल्यि तो बूढ़े श्रोत्रियों के साथ बेठना अच्छा, पर अप्सराओं के 


६७ (?२) स्वजातिकठिन--इस पाठान्तर का भाव है कि सोनेके पेड़ दूसरों को अपने 
पुष्प आदि का उपहार क्या देंगे,अपनी जाति उत्पन्न करने के लिये गुठली भी नहीं दे सकते । 

६७ ( ८ ) भावत्रिनिविष्टेंगी--चक्षु, सुख,अधर, स्तन आदि जिसके एक एक अंग 
में काम के विविध भाव भरे हैं । 


११६८: चतुर्भाणी 


श्रूयन्ते । ( २२ ) यात्रु वर्षिष्ठायस्त्यम्रभृतयों महष॑यः समुथत्षास्तातु को विश्नम्भः ।( २9 ) 
पश्यतु भवानू-- 
इ८-- (श्र ) शाव्यमनृतं मदो 
(आ ) मात्सयेमवमत॑ तथा अशुयग्रकोपः | 
(३ ) मदनस्य योनयः किल 
( ई ) विद्यन्ते नैव ता स्वर्ग ॥ 
(४) तस्माद यद्यस्ति काममव्याहतमनुभवितु' स्प॒ह् (२ ) भोस्तेनेहेव रन्त- 
व्यम्‌ | ( २ ) विशेषेश वेशवधूनिः सह | (४ ) हह हि-- 
६६ --- (अर) भ्राद्वारादनुगम्य साश्रवदनं य॑ प्रक्षते शम्भली 
(आ ) वन्नान्ते परिलम्बते यमनृतक्रोधप्रयात॑ ग्रियम्‌ | 
(३ ) कद्धधाप्यनुनीयमानकठिनों यः क्रध्यते कान्तया 
( ई ) कामस्तेन समुद्धतध्वजरथः सच्चूरय संमर्दितः ॥ 


बा जन मीन जरिए लकी नमी नली बट 


साथ नहीं । सुना है कि वे बुड्डी ठेरी अप्सराएँ बड़े रोब से संस्कृत बधारती 
हैं। जिनसे वसिष्ठ, अगस्त्य प्रभृति महर्षि पैदा हुए, उनका कया भरोसा ? तू देख-- 
६८--शठता, झूठ, मद, मात्सये, अपमान, प्रेम में छूठटना-ये जिस प्रकार काम 
भाव उत्पन्न करते हैं, इनमें से एक भी स्वर्ग में नहीं है । 
इसलिए यदि किसी को बिना रोक-ठोक के काम का अनुभव करने की इच्छा 
है, तो यहाँ ही मजा लेना चाहिए, विशेषकर वेशवघुओं के साथ । 
९--जिसे मनाने के लिये आँखों में आँसू भरकर कुट्टिनी को दूर तक 
पीछे-पीछे आना पड़े, अथवा झूठे क्रोध से भागते हुए जिस का पल्ला पकड़ कर 
प्रिया को खीांचना पड़े, अथवा सचमुच क्रोध में भरे हुए जिसे कान्ता मुश्किल से 
मना पावे, अतएव जो प्रिया से क्रद्ध ही रहे, ऐसा दुभांगी व्यक्ति काम का झंडा 
फहराते हुए अपने रथ को स्वयं अपने हाथों से तोड़-फोड़ कर मसल डालता है । 


६७ ( २२ ) वर्षिष्टागस्त्य--ब्यंजना यह है कि जिन अप्सराओं ने पुंश्चछी भाव से 
इन ऋषियों को जन्म दिया, उनका क्या विश्वास ) मित्रावरुण का रेत पहले उबशी 
में ओर फिर घट में गिरा तो अगस्त्य की उत्पत्त हुई। उसी का जो भाग घट के बाहर रहा 
उससे मेत्रावरुणि वसिष्ठ का जन्म हुआ । मित्रावकुण, उबेंशी, आकाश मण्डल रूपी द्ोण 
कलश, ये सब्र सृष्टि विज्ञान के प्रतोक थे जिन्हें उवाख्यान का रूप दिया गया । 

६६ (अर) शंभली--कुट्टिनी । 

६६ (ञआ ) वस्त्रान्ते परिलम्बते--पञ्मचा पकड़ कर खींचती है। परिलम्बते का 
कर्ता 'कानन्‍्ता' हैं । 

६६ ( आरा ) अनुतक्रोधप्रयात--म्ूठ मूठ प्रेम में मान करके या रूठ कर जो चल 
देता है और प्रिया उसका पश्चा पकइ कर खींचती है 

६६ (३) समुद्धातवजरथ/-जिस रथ के ऊपर ध्वजा फहफड़ा रही हो। 
( काम पक्ष में ) ध्वज ८ कामेन्द्रिय । | 


२. इंश्वरदत्तप्रणीतो धूत॑विटसंवाद: ११६ 


(१) अये सुनन्दा । ( २) कि बवीषि--“सर्व मया श्रतम्‌”? इति। (३) 
हन्त ! विक्रीतपरयाः सम! | (४ ) वासु न खलु विप्रलम्भितम | (५ ) कि बवीषि-- न 
खल्लु चन्रादनन्‍्धकारों निपतति” इति | (9 ) सुनन्दे, तबेव सहशमेतद वाक्यम्‌ | ( ७ ) 
अतएव त्वयतदुच्यते | ( ८ ) एक्मभ्यन्तरं प्रविशावः (मः) | ( £ ) (ग्रविश्य ) ( (० ) 
भषति, विसजयितुमिच्छामि | ( // ) सम्प्रति है-- 
(७०--- (अर) बद्ध्वा मानिनि मेखलां अशिथिलां पीला सक्ृद्‌ वरुण 
(आ ) इता कान्तकरप्रहप्रणयिनः पृष्पोत्तटानू मृधजान | 
( ३ ) हस्तालम्बितमेखलाभिरसकृत्‌ त्रीमिः कटाक्षाहतो 
( ईं ) हैमः कूम इवावसीदति शनेः संक्षितपपादी रविः ॥ 
(४ ) कि डवीषि--““न शक्यमद्य त्वयाब्पपादमपीतों गन्तुम” इति| (२) 
भोः गन्तव्यमेव | ( ३ ) से भायों कलेवरमन्यथा यहीष्यति | (9) किमाह भवती-- 


अरे, सुनन्दा है। क्या कहती हे--'मैंने सब सुन लिया |” देख, में 
सौदा बेच चुका हूँ । वासु, तुझे धोखा नहों देना चाहिए | क्या कहती है--“'चाँद 
से अंधियारा नहीं टपक्रता ।” सुनन्‍्दा, तेरे योग्य यही बात है । इसलिए तूने यह 
कहा। अब हम भीतर चलें। ( प्रवेश करके ) अब में बिदा लेना चाहता हूँ । 
अभी तो-- 

७० हे मानिनि, प्रशिथिक मेखछा को बाँध कर, एक बार वारुणी पीकर, 
कान्त के कर स्पर्श के लिये उत्सुक बालों को फूलोंसे सजाकर स्त्रियाँ कव्बवलम्बित 
मुद्रा में मेखला पर हाथ रखकर जिसे अपनी चितवनों से. देखती हैं, ऐसा यह सूरये 
सुनहले कछुए की तरह धीरे-धीरे अपने पैर सिकोड़ कर अस्तभाव को प्राप्त हो 
रहा है । 

. क्‍या कहती है--'तू यहाँ से आधा कदम भी नहीं जा सकता ।” रे, 


६६ (ई ) संमर्दित:--व्यञ्जना यह है कि प्रिया से कलह करनेवाला ध्वज के 
उब्छित भाव को नष्ट कर लेगा | उसके भाग्य में सरका छूटना ही रहेगा । 

७० ( ३ ) ख्रीमिः--यहाँ अभिसारिकाओं से तात्पय है जो मेखला बन्धन, वारुणी 
पान, केशालुंकरण से तैयार होकर सायंकालीन सूर्य के सामने खड़ी होकर उसके अस्त होने 
की प्रतीक्षा करती हैं । वेश की भाषा में 'हैमः कूमः' सटीक शब्द था । 

७० (ई ) हैमः कूमेः + सोने का कछुआ । उस प्रकार के धनी नायक से तात्पय है 
जो मालामाल होते हुए भी काम भाव में रसिक नहीं है, अतएव जिसे छोड़कर उसकी पत्नी 
अभिसार करती है। क्‍ 

क्‍ ७० (३ ) संज्षिप्रपादों रविः--किरणें बटोर कर अस्त होते हुए सूर्य से ब्यंजना 
उस नायक की है जो छेन-देन के मामले में अपना हाथ सिकुड़ा हुआ रखता है, या धन होने 
पर भी कंजूस है। ऐसे गोलमटोलऊू बने हुए धनी ब्यक्ति के झिये 'सोने का कछुआ” यह 
गुप्तकाल का व्यंग्य था | 


१२० चतुर्भाणी 


“अहं तामनुनेष्यामि” इति | (५ ) राजवद्गुद्यादग्रतियहीताचुनय इव दुर्जनो न शकयो- 
उनुनेतुम्‌ हद गग्यते | ($ ) कथ॑ पादयोलेगना सह विश्वलकेन | (७) हनन्‍्त! 
पड़ गूकता: स्मः | ( ६ ) सुनन्दै-- 
७-- (अर) न लाहमतिवर्तिष्ये 

(ञआ ) वैलामिव महोदभिः | 

( ३ ) इमामपि महीं पातु 

( ई ) राजा सागरमेखलाम्‌ || 


(2? )९निष्कान्तो बिटः ) 
इति श्रीईएवरदत्तस्य कृति: धृतेविटसंवादो नाम भाणः समाप्तः 


कि 


जाना ही पड़ेगा । नहीं तो मेरी ख्री इस चोलेका कुछ और तरह स्वागत करेगी । तूने 
क्या कहा--“मैं उसको मना लेंगी।” राजा का गुद्य रखनेवाले अतएवं अनुनय 
को न मानने वाले दुजन की तरह उसे मनाना सम्भव नहीं । अरे विश्वलक के 
साथ तू मेरे पेरों से क्यों लिपट रही है ? हाथ ! मुझे तो इन दोनों ने पंगु कर 
दिया । सुनन्दा,-- 
3१--महोद॒धि जैसे वेला को नहीं छोड़ता ऐसे मैं तुझे छोड़कर नहीं 
जाऊँगा | सागर की मेखला से अलंकृत इस प्रृथ्वी की रक्षा राजा करें | 
( बिट जाता है ) 
इश्वर दत्त कृत धूत विट नामक भाण समाप्त 


हा 


७० ( हे ) कल्लेवरमन्यथा ग्रहष्यति-- मेरे शरीर को दूसरे ढंग से लेगी, अर्थात्‌ 
कुछ झाड़ा करेगी या शरीर को नोंचेगो । 

४० (५ ) राजवरद्गुद्य--राजा का कोई रहस्य जिसके पास है, उस दुजन का 
मनाना जैसे कठिन है । द 


श्रीरस्तु 
वररुचिकृता 


उभयाभिसारिका 


( नान्चन्ते तत: प्रविशति सूत्रधार: ) 
सूत्रधार:--- 
7--. (अ) कोडइसि त्व॑ में का वाउहं ते विद्धज शठ मम निवसन॑ मुख किमपेक्षसे 
(आ ) न व्यग्राउहं जाने ही ही तव सुभग दशनवसनं ग्रियादशनाक्लितम्‌ | 
(॥ )याते रुष्टा सा ते नाएहं ब्रज चपल हृदयनिलयां प्रसादय कामिनौ- 
( ई ) मित्येब॑ वः कन्दर्पाताः प्रशयक्तकलहकुपिता वदन्तु वरक्रियः || 
(7) एवमायमिश्रान्‌ विज्ञापपामि | ( २ ) अये ! किं व्‌ खलु मयि विज्ञापनव्यमे 
शब्द इव श्रूयते | ( ३ ) अज्ज पश्यामि | ( 9 ) ( नेपथ्ये )-- 
हर (ञअ ) वसन्तगमुखे काले. 
(आ) लोभवबक्षों गतग्रभः | 
( ॥$ ) मित्रकायेंण सम्भ्रान्तो 
( ई ) दीनो विट इव स्थितः ॥ 


( नान्‍्दी के बाद सूत्रधार का प्रवेश ) 


१--तू मेरा कौन है ? मैं तेरी कौन हूँ ? अरे शठ, तू मेरा पन्ना छोड़। मेरा 
मुंह क्या देखता है ? हे सुभग! मैं तेरे लिये व्यग्न नहीं हूँ | (ठठाकर) प्रिया के दन्तच्छद्‌ 
से अंकित तेरे ओष्ठ को मैं पहचानती हूँ । अरे चपलछ, हट । जो रूठने वाली है वही 
तेरी है, में नहीं हूँ। जा अपने मन में बसी कामिनी को मना। कामपीड़ित और 
प्रणयकलह से कुपित वरस्त्रियाँ आप लोगों से ऐसा कहें । 

यह में आप महानुभावों से कहता हूँ । अरे कहने के लिये उत्सुक होने पर 
मुझे क्या शब्द-सा सुन पड़ रहा है ? वाह ! मैं देखता हूँ । ( नेपथ्य में )-- 

२--वसन्‍्त के आरम्भ में कुम्हलाया हुआ लोथ्रवृक्ष मित्र काये से घबड़ाए 
हुए दीन बिट की तरह खड़ा दे । 


१६ 


१२२ खतुर्भाणी 


(7) (९ निष्कान्तः 
(२ ) स्थापना 
(२३) ( ततः प्रविशति विट: ) 

विंट :--( £ ) अहो / वसन्तसमद्धिः कुतः ! 

रै-- ( श्र ) परभृतचूताशोका 
( आ ) डोला वरवारुणी शशाइ्डुश्च | 
( $ ) मधुगुणविगुशणितशोभा 
( ई ) मदनमपि सर्विश्रमं कुर्य/ ॥ 

(7) शअहो ! परस्पव्यलीक॑ सहते कामिजनः | (२) अहो / अग्रतिहत 
शासनो अमति दृतिजनः । (२ ) अहो /! ऋतुकालग्राधान्यम्‌। ( 9) प्रवालमुक्तामणि 
रशनादुकूलपेलवांशुकहारहरिचन्दनादीनां वर्धते सोभाग्यम्‌ | (५) सर्वजनमदनजनने 
लोककान्ते वसन्त एवं विजुम्भगारों (६ ) सागरदत्तश्रेष्ठिपत्रस्य कुबेरदत्तस्य नारायण- 
दत्तायारव कथित्‌ कलहाभिनिवेशः संवत्तः। (७) एतत्कारणात्‌ कुबेरदत्तेनात्मन 
परिचारकः सहकारको नाम मांगति ग्रेषितः ( ८ ) “भगवतों नारायण॒स्य भवने मदनसेनया 





( बाहर जाता है ) 
स्थापना 
( उसके बाद विटका प्रवेश ) 
विट--अहो, वसन्‍्त का कैसा ठाट है--- 

-कोयल, आम्र, अशोक, झला, बढ़िया शराब, चन्द्रमा, और वसनन्‍्त की 
विशेषताओं से विरचित शोभा, ये काम का मन भी विचलित कर सकती हैं। 

हो ! कामीजन एक दूसरे की त्रुटियों को भी सह रहे हैं। अहो ! दूतियाँ 
इस समय अप्रतिहत शासन होकर आ जा रही हैं । अहो ! यह बसन्‍्त की ऋतु अपने 
पूरे वेभव पर है। प्रवाल, मुक्ता और मणियों से गूँथी हुई. रशना, दुकूछ, हलके 
रेशमी वस्र, हार, हरिचन्दुन आदि का मजा बढ़ रहा है । सब लोगोंमें काम पैदा 
करनेवाले, लोगों को रुचिकर, खिलते हुए वसन्त में सागरदत्त सेठ के पुत्र कुबेरदत्त 
को नारायणदत्ता से कुछ अनबन हो गई है। इस कारण कुबेरदत्त ने अपना 
सहकारक नाम का सेवक मेरे पास भेज कर कहलाया है--““भगवान्‌ नारायण विष्णु 


२( त्रा) वसन्तकाल में गतग्रभ लो वृक्ष--घूते विट संबाद .( ६५ ( ७ ).) 
में लोध्रबृत्ष को हेमन्‍त ऋतु में फूलने वाला वृत्त कहा है क्‍ 
रे (/ ) व्यलीक > अपराध; दोष, अतिक्रमण । 
३ (२) भअग्रतिहतशासनः « दूतियाँ इस समय भ्रेमी-प्रेमिका में से जिसको 
जो भाज्ञा दे रही हैं वही उसे मान ले रहा है। .. 
(८) भगवतों नारायणस्य भवने--भगंवान्‌ विष्णु के. सन्दिर सें। भारस्मिके 
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मदनाराधने संगीतके यथारसमभिनीयमाने (६ ) ततो मामतीत्य सा लया प्रशस्तेति 
तत्संकान्तमदनानुरागशझ्लुया परिकृपिता ( /० ) नारायण॒दत्ता चरणपतनमप्यनवेक्ष्य स्व- 
भवनसेव गता | ( 7/ ) तदगतमदनानुरागतप्तहृदयस्य यथा मगेय॑ रजनी रजनीसहसवन् 
व्यतिगच्छेत्‌ ( १? ) तथा चास्य नगरस्य सवकालवसन्तभूतेन भाववैशिकाचलेन हतां 
सन्धिमिच्छामि”” इति | 

(१३) श्रुतेव तद्वचनमभिज्ञाततया मदनदुशखस्याप्यसद्यत्वात्‌ प्रदोष एवामिग्रस्थितः 
सन्रस्मद्वयःप्रमाणमगरणयन्त्याउउत्मयोवनावस्थामेव. चिन्तयन्त्याउस्मदगेहिन्या उन्यथा- 
शह्लमानया निवारितोउस्मि | (/४ ) तदैष इदानीं तस्थाः कोपविनाशने कृतग्रतिन्नो 
गभिष्यामि | ( /५ ) अथवा किमत्र मया ग्रतिज्ञातव्यम्‌ | ( १६ ) कुत/-- 





के मन्दिर में मदनसेना द्वारा मदनाराधन नामक संगीतक का रसके अनुसार जब 
अभिनय हो रहा था, तब मुझे छोड़कर तूने उसकी प्रशंसा की । इससे मदनसेना में 
प्रेम की आशज्ला से नाराज होकर नारायणदत्ता मेरे द्वारा पेरों पर गिरने की 
भी परवाह न करके अपने घर चली गई । उसके लिए कामातुर हृदय से मुझे यह 
रात्रि हजार रातों की तरह न बितानी पड़े, इसलिए चाहता हूँ कि इस नगर के 
लिये सदा वसनन्‍्त की तरह बने हुए वेशिकाचल ( पवत की तरह वेश में अटल ) 
आप मेरा उससे मेल करा दें । 

उसकी बात सुनते ही कुछ जान पहचान और कुछ मदन दुःख को असद्य 
मानकर में आज शाम को ही निकल पड़ा । किन्तु मेरी ढलती उमर का भरोसा न 
करती हुईं और अपनी जवानी की ही बात सोचती हुई मेरी घरनी ने कुछ दूसरा 
शक किया और मुझे जाने से रोकना चाहा । पर में नारायणदत्ता का क्रोध हटाने 
की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, इसलिए अवश्य जाऊंगा | अथवा, यहाँ मेरी प्रतिज्ञा की 
क्या जरूरत है ? 


ग्रुप्तकाल में भागवतथम का .अत्यधिक प्रचार थां और गुप्त सम्राटों ने परमभागवत विरुद 
धारण किया था। उस समय विष्णु के अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ था । 

रे (८) मदनाराधघन संगीतक-- इस नामका संगीतक । संगीतक ८ एक विशेष 
प्रकार का संगीतप्रधान क्षमिनय (आं० औपेरा )। इसों भाण में आगे अप्रतिहतशासन 
कुसुमपुर पुरन्दर अर्थात कुमार गुप्त महेन्द्रादित्य के भवन में पुरन्दरविजय नामक संगीतक 
का उल्लेख है ( २८७ )। कादम्बरी के अनुसार वीणा वेणु छदंग वाद्यों का संगीतक में 
प्रयोग होता था ( का० अनु० ५० )। राजभवनों में संगीतकों के लिये संगीतकगृहं 
नामक अलग स्थाम ही होता था ( कां० अनु० २ऐ८ ) जहाँ मदुध्यनि से उनकते हुए 
झदंगों का शब्द सुनाई पडता था । 

३१८४२ ) सर्वकालवसन्तभूत » हर समय या छुद्दो ऋतुओं में एक समान जिसमें 
पसनन्‍्त की मस्ती छाई रहे । द 
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9-- (अर ) मधुरे! कोकिलालापे- 
(ञआ ) श्चूताढ कुरनिबोधितेः | 
( ३ ) क्सनन्‍्तः कल हावस्थां 
( ई ) कामिनीमनुनेप्यति ॥ 

(  ) श्रपि च-- 

५ू-- (अर) कान्तं रूप योवनं चारलीलं 
(आ ) दान॑ दाक्षिए्य वाक्‌ च सामोपपन्ना | 
(इडृ ) य॑ आप्यते सदगुणा भान्ति सर्वे 
( ई ) लोके कामिन्यः केन तस्य ग्रसाद्याः ॥ 

(१) ( परिकरम्य ) (२१) अहो / कुसुमपुर॒राजमार्गस्य परा श्री: | (३ ) हृह 
हि--सुत्तिक्तसंमृष्टोच्चावचकुुमोपहारा अन्यग्हाणां वासग्रहायन्ते रध्या: | ( 2 ) नाना- 
विधानां परयसमुदायानां क्रयविक्रयव्याप्तजनेन शोभनन्‍तेउन्तरापणमुखानि | (५ ) बल्यी- 
दाहरणसंगीतधनुज्योषेरन्योन्यमभिव्याहरन्तीव दशभुखवदनानीव ग्रासादपडक्तयः | (६) 
कचिदुद्घाटितगवाक्षेष्‌॒ प्रासादमेघेष रथ्यावलोकनकुतूहलाः शोभन्ते ग्रमदाविद्यतः 

४--आमों के बौरने से बौराई कोयल के मधुर आलापों से वसंत कल्हकुपित 
कामिनी को स्वयं मना लेगा। 

और भी-- 

५--सुन्दर रूप, अठखेलियां करता योवन, दान, अनुकूल स्वभाव, शान्ति 
और मेल की बातें-- ये सब सदगुण जिसमें हों, उसको कामिनियों के प्रसन्न करने 
के लिये दूसरे की क्या आवश्यकता ? 

(धूमकर) अहो ! कुसुमपुर के राजमार्ग की केसी अपूर्व शोभा है ? यहाँ की 
गलियाँ सुगन्धित छिड़काव, झाड़-पोंछ और सब ओर फूलोंके सजे ढेरों से ऐसी छुग 
रही हैं मानों दूसरे घरों के सामने वासगृह हों। तरह-तरह के सामान की खरीद-फरोख्त 
करनेवाले गाहकों की भीड़ से दृकानों के अगले भाग सुन्दर लग रहे हैं। वेदाध्ययन 
संगीत तथा धनुष की टंकारों से भरे हुए महल जेसे आपस में बातचीत कर रहे हैं 
मानों रावण के मुख हों । कहीं मेघरूपी प्रासादों की खुली हुई खिड़कियों (गवाक्ष)में 


भाववैशिकाचल--भाव ८ विटकी उपाधि | वैशिक ८ वेश्याओं से सम्बन्धित सम्सत्र । 
उसका अचल या पवत के तुल्य दृढ़ आधार, वैशिकतन्त्र को धारण करने वाला जैसे प्रेत 
पृथिवी को धारण करता है। 

५ ( आ) चारुलीलं--पाढ० चारुशीलं | 

५ ( ? ) कुसुमपुरराजमांग--पहले पद्मप्रादृतक भाण और चौथे पादताडितक 
का स्थान उजयिनी है, दूसरे घूत बिट संवाद और तीसरे उमयामिसारिका का पाटलिपुत्र है। 

५ (३ 2 प्रमदाविद्यतः--तु० वेशमेघविद्युज्ञता ( पद्मप्रानृतक ३३ ( ३३ )। 
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कैलासपव तान्तगंता इवाप्सरसः। (७) अपि २, प्रवरहयगजरथगता इतस्ततः परि- 
चलन्तः शोभन्ते महामात्रमुख्या! | (८) तरुणजननयनमनोंहरणसमर्थाश्वारुलीला 
स्थानविन्यस्तभूषणा: सुरनगरवरयुव॒तिश्रियमपहसन्त्यः परिचरनिति प्रेप्ययुवतयः | (६ ) 
सर्वजननयनभ्रमररापीयमानमुखकमलशोभा रथ्यानुगहार्थमिव पादगप्रचारलीलामनुभवन्ति 
गणिकादारिका/ | ( /० ) कि बहुना-- 


६-- (अर ) सर्वेवीतमभये: प्रहष्टदने नित्योत्सवव्यापतेः 
(आ) श्रीमद्रत्नविभृषणाड्रचनेः सरगन्धव्रोज्जजलेः | 
( ३ ) क्रीडासोख्यपरायरोवविरिचितग्रस्यातनानागुग--- 
( ईं ) भूंगिः पाटलिपुत्रचारुतिलका स्वर्गायते साम्ग्रतम्‌ ॥ 


(१) (पररिकम्य ) (२) शये / इयं खलु चरण॒दास्या दुहिता अनज्ञदत्ता नाम 
( ३ ) युरतपरिश्रमखेदालसा चतुरपद्विन्यासा सवेजननयनामृतायमानरूपा इत एवामि- 
वर्तते | ( ४ ) अवश्यमनया प्रियजननिर्दयोपभुक्तया भमव्तिव्यम्‌ | ( ५ ) कृतः-- 





कैलास पवेत की अप्सराओं की तरह गली देखने के कुतृहल से बिजली सी कोंघती 
हुई नवेली प्रमदाएँ शोभा पा रही हैं। और भी, बड़े हाथी घोड़ों और रथों पर 
सवार इधर-उधर जाते हुए महामात्रों के प्रधान कैसे भले लग रहे हैं| युवकों की 
आँखें चुराने में समर्थ, नखरों से भरी, यथास्थान आभूषण पहने हुई जवान दासियाँ 
स्वर्ग की युवतियों के सौन्दर्य की हँसी करती हुईं आ-जा रही हैं । सब लोगों के नयन- 
रूपी भौंरे जिनके मुख कमल की शोभा पीने लगते हैं, ऐसी नौचियाँ मानो सड़कों 
पर दया करके चहलकदमी कर रही हैं । 

बहुत क्या-- 

६--निर्मय होकर खुशी मन से नित्य उत्सव में छगे हुए, कीमती रल्नों 
और आमभूषणों से सजे हुए, मालाभों की गन्ध ओर वस्नों से लकदक, खेलकूद 
की मौज में मगन, नाना गुणों से प्रख्यात नागरिकों से पाटलिपुत्र की यह भूमि 
इस समय स्वगे बन रही है । 


( घूमकर ) अरे, यह चरणदासी की पुत्री अनंगदत्ता सुरत परिश्रम की 
थकान के आहलुस्य से नपे-तुले नजाकत भरे पैर रखती हुईं मानों सब लोगों की 
आँखों का अमृत बनी इधर ही आ रही है । अवश्य ही इसके यार ने निदंयता 
से इसका आनन्द लूटा है! केसे--... 


। ५ (६ ) गणिकादारिका/--गणिकाओं की पुत्रियाँ जिन्हें पेशा शुरू करने से 
पहले बनारसी थोलकी में 'नोची' कहा जाता है । 
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७-- (श्र ) दशनपदचिद्वितोष्ट 
(आ। ) निद्रालललोललोचनं वदनम्‌ | 
( ह ) जघन॑ च सुरतविश्रम- 
( ई ) विल्ुलितरशनागुणपरीतम | 
(! ) भो अस्था दर्शनमेव च नः कार्यसिद्विनिमित्तम्‌ | ( ? ) अये मामनवेक्त्येव 
गता। (३ ) अभिभाषिष्ये तावदैनामू। (४ ) हन्त ! स्वयमेव प्रतिनिवता | (५) 
( उपगम्य ) (6 ) वासु कि नाभिवादयसि । (७ ) कि बवीषि--चरैण विज्ञातास्मि 
भवन्तम्भिवात्यामि” इति | ( ८ ) श्रूयतामियमाशीः -- 
ट्-+ ( श्र ) प्रथमवयस स्वतन्त्रे 
(आ ) दातारं चारुरूपमथब्यिम्‌ | 
(३ ) भद्दों लमभंस्व भद्र' 
( ई ) कुशल कान्तं रतिपरं च ॥ 
(? ) वासु, सर्व तावत्‌ तिष्ठतु । 
६-- (ञअ ) विधेयों मन्मथस्तस्य 
(ञआ ) सफल तस्य जीवितम्‌ | 
( ॥ ) वेशलक्ष्म्या त्वया सार्घ 
( ईं ) यस्येयं रजनी यता ॥ 
( १) कि बवीषि--“महामात्रपृत्रस्य नागदत्तस्योदवर्षितादागच्छामि”? हइति। 
(२) भद्े, भूतपूवविभवः खल्वेष:। (३) व्यक्त मातुरभियमुपपादितम्‌ | (9 ) कर्थ 


७--इसके मुख में दुन्तक्षत चिह्दित ओष्ठ हैं । चंचल आँखें नींद से 
अल्सौहीं हो रही हैं । सुरत के खेल से अलग-बिलग हुईं करधनी की लड़ों से 
इसका जघनस्थल भरा है । 

अरे, इसके दशन से ही हमारा काम बनने वाला है। एं, मेरी ओर 
ठेखे बिना ही वह चछी गई । तब तो इससे बात करूँगा। अहा, खुद लौट 
आईं। वासु, प्रणाम क्‍यों नहीं करती ? क्‍या कहती है--“आपने देर में पह- 
चाना । मैं अभिवादन कर रही हूँ ।” तो सुन मेरा आशीवोद्‌-- 

८--भद्रे, नौजवान, स्वतन्त्र, दानी, सुन्दर, धनी, भद्र, कुशल, रतिपरायण 
प्रियतम तुझे मिले । 

वासु, यह सब रहने दे- 

९--कामदेव उसका अनुचर है और उसीका जीवन सफल है, जिसने तुझ 
वेश-लक्ष्मी के साथ एक रात बिताई हो । 

वया कहत्ती हैे--“महामात्र-पुत्र नागदत्त के घर से आ रही हूँ।” भद्दे 
उसका वैभव तो पहले की कहानी है | यह साफ है कि तू ने अपनी मा की मर्जी 
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ब्रीडावनतवदनयाउनया हसितम्‌ | ( ५) हन्त / सफलो नः प्रतकेः | (६ ) मा सेवम्‌ | 
(७) कृत :-- 
०-- (ञअ ) माठुलोंगमपास्य यद्रतितुखेषासक्तचित्ता सती 

(आ » त्यक्तवा वेशिकशासनं बहुफल॑ वेश्याज्जनादुस्त्यजम्‌ | 

( ॥ ) गत्वा कान्तनिवेशनं बहुरसं प्राप्ताउसि कामोत्सवं 

( ईं ) तेनायं गणिकाजनस्तव गुरणोनिक्षिपपादः कतः || 

(7) शअहो स्थाने खलु ते त्रीडा । ( २ ) कि शपथेन | ( २ ) स्वग्रहमायत्यानु- 
नेप्यामि ते मातरम्‌ | (४ ) त्या तु वैश्योपचारविरुद्ध छकतम्‌ | (५ ) गच्छुतु भवती | 
($ ) कि बवीषि--“अभिवादयामि” इति | ( ७ ) सुमगे, श्रूयतामियमाशी :-- 
हे (अर ) सगुणाः सदगुराः सर्वे 

(आ ) न स्तोतव्याः स्थितास्त्वयि | 
( $ ) लोकलोचनकान्तं ते 
( ई ) स्थिरीमवतु योवनम्‌ ॥ 

(४ ) गतैषा | ( २ ) वयमपि गच्छामः | ( ३ ) ( परिक्रम्य ) (9 ) अये एपा 
खलु॒ विष्पुदत्ताया दुहिता माधव्सेना नाम अनपेक्षितपरिजनानुसरणा (५ ) व्याप्रा 
नुसारवित्रस्तमुगपोतिकेव त्वरिततरपद्विन्यासा इत एवामिवतते | (६ ) व्यक्तमिदानीं 
जननीलोभदोषादनिष्टजनसम्भोगपरिक्लिप्टयाउनया भवितव्यम्‌ | ( ७ ) तथा हिं--- 


के खिलाफ उससे मेल किया है। लज्जा से मुँह नीचा करके यह क्‍यों हँसी ? वाह ! 
हमारा अनुमान ठीक है। सुन्दरी, ऐसा मत कर । कैसे-- 

१०--माता की लालच को ठुकरा कर तू ने रति सुखों में मन लगाया और 
बहुत फल देनेवाले वेश के नियमों को जिनका छोड़ना वेश्याओं के लिये कठिन है 
त्यागकर तू अपने प्रमी के घर चली गई और उसके साथ रसीली रंगरेलियाँ करती 
रही । अपने इन गुणों से तू ने वेश्याओं को अपने पैरों तले कर दिया है । 

अरे तेरी लाज ठीक ही है । कसम खाने से क्‍या ? तेरे घर आकर तेरी 

माता को मना छूंगा। तू ने वेश्याओं के स्वभाव के विरुद्ध काम किया है । अब 
तू जा सकती है। क्‍या कहती हे--“अभिवादन -करती हूँ।” सुभगे, यह मेरा 
आशीवोद सुन-- 

११--तेरे गुन तुझमें रहकर सदगुन हो गए हैं। उनकी बड़ाई क्‍या करना ? 
लोगों को लुभानेवाला तेरा यौवन स्थिर रहे । 
. यह चली गई | में भी चढलूँ। ( घूमकर )--अरे, यह विष्णुदत्ता की पुत्री 
माधवसेना अपने परिजनों का पीछा करने को परवाह न करके बाघ से पीछा 
की जाती हुई सगछौनी कीं तरह जल्दी जल्दी पग बढ़ाती इधर ही आ रहीं है । यह 
साफ हैं कि वह जननी के छालच से अनचाहे के साथ मिलने से दुखी है । क्योंकि-- 
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२-- (अर ) न ग्लान॑ वदनं न केशरचना ग्रश्रष्टपृषद्॒ति 
(आ ) दन्ताकान्तनिषीतकोमलरुचिनवाघरोष्ठः कृतः | 
( $ ) गाढालिब्लनवर्जितों स्तनतटावक्लिष्ट चूणंश्रियों 
( ईं ) श्रोर्य| रागरतिप्रबन्धशिथिला न व्याकुला मेखला || 

(7 ) त्रये अनिष्टजनसम्भोगजनितसन्त्राता मामनवैक्ष्यवातिकान्ता | (२) 
भवतु । ( ३ ) एनामनुस्त्य निर्वेदकारण ज्ञास्यामहे | (५ ) हन्त / स्वयमेव ग्रतिनिकत्ता 
(५४ ) कि बवीषि--“न मया भावोउलक्ष्यत” इति। ($ ) वासु नार्ति दोष! | ( ७ ) 
परिक्लिप्रतया व्याकुलितचित्तानां बुद्धयो हि ससम्भ्रभा भवन्ति। (८ ) किं बवीषि-- 
“अभिवादयामि”? इति | ( ६ ) अतिगह्मतामयमाशी वौदि्‌ः-- 

(३--- (अ) आदव्यास्ते दयितास्तन्तु 
(आ?) विध्रियाः सन्तु निधनाः | 
( $ ) मातुलोंभात्‌ कदाचित्‌ स्या- 
( ई ) न्नाप्रियेरापि सज्ञमः ॥ 

(7 ) वासु कृत आगम्यते ? ( २ ) कि अवीपि--“धनदत्तसारथवाह पुत्रस्य समुद्र- 
दत्तस्योदवर्सितादागच्छामि” शति। (२ ) अहो ग्रापं कृतम। (०) अद्यतनकाल- 
वेश्रवण्‌/ खल्वैष: | (५ ) कि दीधोंप्णश्वर्सितविकम्पिताधरकिसलयं भ्रकुटीविजिशल्वित- 
नयन॑ व्यावा्तितमेवानया वदनम्‌ | ( ६ ) हन्त / अथानितथग्रतकाः स्मः | ( ७ ) कुत/-- 


१२--न तो मुँह उतरा हुआ है, और न केशरचना के फूल ही श्वड़े हैं 
और न ओप्ठ की सुकुमार शोभा दन्तक्षत से बिगड़ी है। गाढ़ालिगन से रहित 
स्तन तटों पर चन्दन चूण की शोभा ज्यों की ज्यों हैं। श्रोणी पर मेखला रागपूर्वक 
रति करने से न ढीली पड़ी है, न अस्तब्यस्त हुई है । क्‍ 

अरे, अनचाहे के साथ मिलने के डर से वह मुझे बिना देखें ही चली गई | 
ठीक, मैं इसके पास जाकर इसके दुःख के कारण का पता छगाऊँगा। वाह, स्वयं 
ही लौट आई । क्‍या कहती है--“'मैंने आपको नहीं देखा ।” वासु, तेरा दोष नहीं 
है। क्लेश से घबराए लोगों की अक्‍्ल भी घबरा जाती है। क्या कहती है--'मैं 
अभिवादन करती हूँ ।”” तो यह मेरा आशीत्रोद ले-- 


१३--तेरे पियजन धनवान हों और अनिष्टजन धनहीन हों। माता के छोभ 
में पड़कर अनिष्टजन के साथ तेरा समागम न हो । द 
वासु, कहाँ से आ रही है ? क्‍या कहती हे--“धनदत्त साथवाह के पुत्र 
समुद्रदत्त के घर से आ रही हूँ ।!” अहा ! खूब किया । वह तो आजकल का 
कुबेर है। क्यों लम्बी साँस लेते हुए अधर किसलयों को फड़का कर टेढ़ी भौहों 
वाली आँखों से इसने अपना मुँह घुमा लिया ९ हाय ! मेरा अंन्दाजा सही है... 
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(४-- (श्र) #च्चाद पोष्ठबिम्बं विरलमृदुकर्थ हासलीलावियुक 
(ञआ) जम्मोष्ठाश्वासमिश्र॑ परिशिथिनभुजालिब्नं वीतरागम्‌ | 
(३ ) दुखाद श्रित्य शय्यां कृतकरतिविधों चेष्टितं भाषहीन 
( ई ) व्यक्तं बालेउकथास्तं निशि दिवसकरस्योदयं चिन्तयन्ती | 
(?) वासु अलमलं विषादेन। (२ ) रूपावरो5पि धनवान्‌ गम्येष्वर्भिहिंत 
एवं । ( है ) श्रृयताम्‌-- 
?५-- (ञ्र) सर्वथा रागमुत्पाद् 
(आ ) पिप्रियस्य ग्रियस्य वा | 
( ह ) अर्थस्येवाजनं कार्य- 
( ई ) मिति शाखविनिश्चयः || 
(? ) कि बत्रीषि--“भावस्यापि खलु मे जनन्या: समो निश्चयः” इति | (२) 
भवति, मा मेवम्‌ | (३) अस्त्येतत्‌ कारएणम्‌ | (४ ) गच्छुतु भवती | (५) लदयह- 
मेवागत्य शास्त्र तत्ततस्त्वा ग्राहयिष्यामि । ( ६ ) अहो-उपदेशदोषादनभिवाद्ेव यता | 
(७) अत्रह्मे तपस्विन्या उदवेगः | ( ८ ) वयमा साधयामस्तावत्‌ | 
(६ ) ( परिक्रम्य 9) ( ० ) अये एपा खलु विलासकोणिडनी नाम परजाजिका 
सललितम॒दुपदन्यासा नयनामतायमानरूपा इत एवाभिवतंते | ( /# ) अस्याः पटवास 


१४--हे बाले, यह प्रकट है कि रात में दुःख से शय्या पर जाकर तू ने 
बनावटी रति की और दिन निकलने की बात सोचती रही । उस समय तेरी सब 
चेष्टा बे मन की ( भावहीन ) थी। कठिनाई से तूने चूमने के लिये अधर दिया 
मीठी बात भी कुछ न की, हँसी मजाक भी कुछ न हुआ, जँभाई और गरम साँसें 
लेती रही, भुजाओं का आलिंगन भी ढीला ढीला ही रहा और राग का तो 
नाम ही न था। 

वासु, विषाद मत कर । रूप से हीन धनी भी गम्य है, ऐसा कहा गया 
है। सुन-- 

१५--अनचाहे या चहेते, दोनों में पूरी तरह प्रेम उत्पन्न करके धन पैदा 
करना चाहिए, यही शाखत्र का नियम है । 

क्या कहती हे--““आप भी मेरी माता की तरह ही विचार वाले हैं ।”” अरे, 
यह बात नहीं है । इसमें कुछ कारण है | तू अब जा। तेरे घर आकर ठीक ठीक 
शास्त्र का मम समझाऊंगा | अहो ! यह बिना अभिवादन किए ही चल दी। 
इसकी शिक्षा में त्रुटि हे। या इसका कारण बेचारी का उद्वेग है। हम भी 
अब यहाँ से काम पर चलें। 

(घूमकर ) अरे, यह विलासकोण्डिनी नाम की परित्राजिका नखरे से 


१७ 
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गन्धोन्मत्ता अमन्तो मधुकरगणारचूतशिखराण्यपि त्यक्ता पत्जिजन्ति खल्वेनाम्‌ | ( /९ ) 
अभिभाषिष्ये तावदेनामू, ( ३ ) यतो नयनश्रवणकुतृहलमपनेष्यामि | ( /9 ) भयवर्ति 
वेशिकाचलो5हमभिवादये । ( /५ ) कि बवीषि--“न वेशिकाचलेन प्रयोजन भवेद्‌ 
वेशेषिकाचलेच”” इति | ( /$ ) तरस्तेतत्‌ कारणम्‌ | ( १७ ) कृतः-- 
/४६-- . . (तप्र) हष्टिस्तेडधतिविशालचारुरुचिर। नेकत्र सन्तिष्ठते 

(आ ) ग्लान्या कान्ततरं रतिश्रमयुतं शुनाधरोप्ठं मुखम्‌ । 

(३ ) आचष्टे सुरतोत्सवप्रकरणं खेदालसा ते गति 

( ई ) व्यक्तं ते कथित॑ प्रियेण सुभगे रत्यथेवेशेषिकम्‌ ॥ 


धीरे धीरे पैर रखती हुईं इधर आ रही है। उसका रूप आँखों का अमृत है | इसके 
पटवास की गन्ध से पागल भोरं आम की चोटियों को छोड़कर इस पर मँडरा रहे हैं । 
तो इससे बातचीत करूँ और अपनी आँखों और कानों का कुतृहल शान्त करूँ | 
भगवति, वेशिकाचल में आपका अभिवादन करता हूँ । क्‍या कहती है--'मुझे वेश 
में डटनेवाले से प्रयोजन नहीं, मुझे तो वेशेपिक शास्त्र में डटनेवाले में रुचि है।” 
इसकी तो वजह है। कैसे-- 
१६--तेरी विशाल और सुन्दर आँखें एक जगह नहीं ठहरतीं ? ग्लानि से 
अधिक सुन्दर और रतिश्रम से युक्त फूले अधर वाला तेरा मुख एवं श्रम से अल्साई 
चाल तेरे सुरतोत्सव का संकेत दे रही हैं । हे सुभगे, इससे स्पष्ट है कि तेरे प्यारे 
ने तुझे 'रति ही नित्य पदाथ' है यही शासत्र पढ़ाया हे । 


2५ (४५ ) वेशेषिकाचल < वैशेषिक दशन का महारथी । विट ने परित्राजिका को 
प्रणाम करते हुए अपने आपको वैशिकाचल ( वेश का घुरन्धर ) कहा । वह अपने आपको 
काणाद दशन की अनुगामिनी बताती हुईं व्यज्ञय करती है कि मेरी रुच “वेशिकाचल” में 
नहीं, 'वेशेषिकाचलः में है | 

अचल ८ नित्य, ध्रव, अविनाशी । वशेषिकदुशन चल विश्व के मूल में अचल तत्त्वों 
का अन्वेषण करता है। परिवतनशील वस्तुओं के पाछे जो नित्य वस्तु है वहीं द्वव्य है। 
अचल शब्द की यहां व्यंजना है। परमाणुओं का परस्पर भेद नित्य है जिसे विशेष कहते 
हैं। इसी से यह दर्शन वेशेषिक कहछाया । अचल या नित्य तत्त्व वेशेषिकों के विचार की 
मूल मिक्ति थी। बोद्धों के क्षणिकवाद से इनकी टक्कर थी। यह परिधाजिका वेशेपिक मत 
को अनुयायिनी है, बोद्ध भिक्षुणी नहीं । 

?६ (६ ) रत्यथे वेशेषिक--अर्थ 5 पदार्थ ( कणादसूत्र १॥१।७, अथ इति द्वब्य- 
गुगकमंसु, में पदार्थ को 'अर्थ' कहा है । 

वेशेषिक--वह दर्शन जो विशेष नामक नित्य तस्व पर आश्षित है |. पृथिवरी जल 
तेज वायु के नित्य परमाणुओं का पारस्परिक भेद विशेष कहलाता है। विशेष नित्य तत्त्व 
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(९ ) ड्रिं बवीष--श्रह्मे दासेनात्मसह्शमभिहिंतम्‌*? इति | 
७-- (भर) पनन्‍या भवन्ति सुभगे 
(तर ) दासास्ते चरणकमलयुगलस्य | 
( ॥ ) अस्मदूविधस्य वरतनु 
( ई ) कुतो5स्ति तत्‌ क्षीणपुरयस्य ॥ 
(7) कि बवीषि--“पटपदाथेबहिष्कतेः! सह सम्भाषणमस्माकं गुरुभि! अति 
पिद्धमू” इति । ( २ ) भगवति युक्तमेबेतत्‌ | ( २ ) कृत/-- 
क्या कहती है--'अरे काम के दास, तू ने अपनी रुचि के अनुसार 
ही कहा ।” 
१७--हे सुभगे, तेरे चरण कमलों का दास्य जिन्हें मिले वे धन्य हैं। हे 
वरतनु, हमारे जेसे पापियों को यह भी कहाँ सुलभ ! 
क्या कहती है--“षटपदार्थां को न जानने वालों के साथ बातचीत करना 
हमारे गुरुओं ने मना किया है ।” भगवति यह तो ठीक ही है। कैसे-- 


है। रत्यथवशेषिक का परिवाजिका पक्ष में ब्यंग्यार्थ हुआ कि तेरे लिये रति ही एकमात्र 


ऐसा पदाथ है जिसे तू नित्य मानती है । कणाद दशन के पक्ष में अथ हुआ कि द्रव्यगुणकम 
सामान्य विशेष समवाय, इन छुह नित्य पदार्थों में रति या भक्ति या बढ़ आस्था यही तेरा 
सिद्धान्त है । 

४६ (१) दासेन--परिव्राजिका ने विट को गाली देते हुए 'दास' ( गणिकाओं 
का गुलाम ) कहा | 

?७ (/ ) पटपदाथथ--१ द्वब्य, २ गुण, हे कम, ४ सामान्य, ५ विशेष, 
६ समवाय--कणाद दशन में ये ही छुह पद कहे गए हैं। 

पट्पदाथबहिप्कृत--हमारे आचायों ने पघट्पदाथ माननेवालों के साथ बोलचाल का 
भी निषेध किया है। इस वाक्य की व्यक्षना यह है कि पट पदार्थ मानने वाले प्राचीन 
काणाद दाशनिकों का सात पदार्थ मानने वाले अभिनव दाशंनिकों से गहरा मतभेद या 
शासत्राथ था | प्रशस्तपाद पटपदाथ वादी आचाय थे | यहाँ हमारे गरुओं' का संकेत उन्हीं 
से ज्ञात होता है। 'प्रशस्तपाद' यद्द आचाय का आदराथंक विरुद था, वास्तविक नाम 
नहीं । वेशेषिक दशशन नित्य पदार्थवादी है। बौद्धदशन क्षणिकवादी है। नए वेशेषिकों ने 
अभाव को भी सातपोँ पदार्थ मानकर बौद्ध दर्शन को आंशिक रूप से मान लिया। यहीं 
नये पुराने वेशेविक मतों का इन्द्र था जिसकी ओर परिश्राजिका की शक्ति में संकेत है । 

४७ (२) युक्तमेषे तत्‌ू--विद का ऋूट यह है कि तुम्हारा स्वरूप 'बट्पदार्थों' से 
बना है ( जैसा १८वें श्छोक में बताया है ), अतएवं जो उन “बट्पदार्थों ” के इस्छुक नहीं 
हैं, उनसे तुम्दारा.मेऊ कैसा ! मनचले युवकों से ही तुम्हारी पटरी बैठती है.। ..... 


१४२ चतुर्भाणी 


(ट--. (श्र) द्रव्यं ते तनुरायताक्षि दयिता रूपादयस्ते गुणाः 
(आ ) सामान्य तव यौवन युवज नः संस्तोति कर्माणि ते | 
( $ ) त्य्यायं समवायमिच्छुति जनो यस्माद्‌ विशेषो5स्ति ते 
( ई ) योगस्ते तरुणेम॑नोउमिलक्ितैमोंक्षोउप्यनिष्ठजनात्‌ ॥ 


(१ ) अये ग्रहास एवं नः प्रतिवचनम्‌ | (२) हन्त / सफलो नः प्रतकः | 


इरसिीभिररमी कला जिदमीन मी - जी जनमममत्करी यकीन, धरम यकीन 9 आमय आम, >बे. ७० मे. ५ ०मिकनी। के. ८....म कम 4००५ ५ ४० , #7 ५ ,,/रक कह निप 
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१८--हे आयताक्षि, तेरा शरीर द्रव्य ( मूल्यवान्‌ ) है। तेरे रूपादि प्रिय 
गुण हैं | तेरा यौवन सामान्य (सबके लिये) है । युवक्जन तेरी गतियों ( कर्मों ) की 
प्रशंसा करते हैं | हे आर्ये, छोग तेरे साथ नित्य सम्बन्ध ( समवाय ) चाहते हैं, 
क्योंकि तेरा और सबसे नित्य भेद ( विशेष ) है। मनचाहे तरुण जन से तू योग 
( संबन्ध ) कर लेती है और अनचाहे जन से तू अपना मोक्ष ( छुटकारा ) साथ 
लेठटी है । 

अरे, केवल हसकर ही इसने मेरी बात का जबाब दिया । मेरा अंदाज 


/८ ( अर ) द्रव्य - १-पथिवी जल तेज वायु आकाशादि जो नित्य तत्त हैं, वे 
ही तुम्हारा शरीर हैं । 

/८ (अ ) रूपादयः गुणाः--रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि ये गुण सदा द्वव्य में 
रहते हैं। रूप रस आदि गुण ही तुम्हारे गुण हैं | 

८ ( आ ) सामान्य--भनेक द्वव्यों में रहनेवाला नित्य पदार्थ जाति, जैसे गोत्व । 
तुम्हारी नई नई लीलाओं में तुम्हारा यौवन ही वह नित्य तत्त्त है जिसका सदा एकसा 
अनुभव होता है । 

/८ ( आ ) कर्म--उन्क्लेपण ( ऊपर की ओर गति ), अवक्षेपण ( नीचे की ओर 
गति ), आकुल्चन ( सिकुइना ), प्रसारण ( फैलाना ), गमन ( सामान्य गति )। 
स्त्री पक्ष में विभिन्न प्रकार की सलील गतियाँ ही कम हैं जिनसे युवका के मन आ्ृष्ट होते हैं। 

(८ (६ ) समवाय ८ नित्य सम्बन्ध । द्वव्य और गुण, क्रिया और क्रियावान्‌ 
अवयव अर अवयवी का जो नित्य सन्यन्ध है वह समवाय कहलाता है। 

/८ (३ ) विशेष--द्चब्यों के नित्य अवयब या परमाणुओं में जो एक दूसरे से 
नित्यमेद है उसे विशेष कद्दते हैं। विशेष नित्य द्वब्यों में रहता है और स्वयं भी नित्य है। 

/८ (३ ) योग--काणाद दशन में योग द्वारा प्राप्त शक्ति विशेष को भी प्रमाण 
माना जाता है। यहाँ विट का ब्यंग्य है कि मन चाहे युवकों से मिलना यहीं तेरे लिये 
योग है । 

/८ (ई ) मोक्ष--अविद्या से छुटकारा विद्या है जिसते मोक्ष होता है। परिव्राजिका 
पक्षमें, जिसे व्‌ नहीं चाहती, उससे अलग रद्दना ही तेरा मोद् है । 

/८(२ ) साख्य--( $ ) सांख्य शार्र; ( २) संख्या भर्थाव्‌ विचार के साथ | 
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(३ ) किं बवीषि -“सांख्यमस्माभिज्ञयिते-अलेपको निर्गुणः क्षेत्रज्ञ! पुरुषः” इति। 
(४ ) हन्त | निरुत्ताः स्मः। (५) शअस्मत्कथामसंगेन सोत्करठा भवती दृश्यते | 
(६ ) तरुणजनपुरतविष्नोउप्यस्माभिः परिहतेव्यः | ( ७ ) साधयतु भत्रती | ( ८ ) यतैषा | 
(६ ) गच्छामस्तावत्‌ । ( /० ) ( परिक्रम्य ) 

(2९ ) अ्रये कि वु खल्बैषा चारण॒दास्या माता रामसेना नाम क्यःप्रक्षें5पि 
वतमाना ( 7२ ) विलासबिप्रेक्षिगयतिहसितैयुवतिजनलीलां विडम्बयन्ती इत एवाि- 
वतते । ( ४३ ) श्रह्ी / विस्मयनीया खल्वैषा-- 

?६-- (ञ्) भुकत्वा भोगानीपितानू कामदत्तान्‌ 
(आ ) कत्वा सक्तान्‌ स्रेगुणों! पीतसारान । 
( ह ) भूत्वा यूनां वेरसंघषेयोनि- 
( ई ) नून॑ दोग्घुं याति कान्तं सुतायाः ॥ 

(४) हनत / कामिजनमल्युभूताया श्रस्या आदेहपातलीलामनुभवामस्तावत्‌ | 
(२ ) नमोउस्तस्ये कामुकजनमहाशनये | (२ ) बाले रामसेने, दुह्त्तंक्रान्तयोवन- 


ठीक निकला । क्या कहती है--“सांख्य हमें बताता है कि पुरुष अलेप, निगुंण 
और क्षेत्रज्ञ हे ।” वाह ! तूने तो हमारा मुँह ही बन्द कर दिया। हमारी इस 
बात चीत से तू उत्कण्ठित हो गई जान पड़ती है। जवानों के साथ सुरति में 
हमें विन्न डालना नहीं चाहिए। अब तू अपने काम पर जा। वह चली गई | 
तो मैं भी चलूँ। ( घूमकर ) 

अरे, केसे यह चारणदासी की माता रामसेना सिनजदा होने पर भी विलछास 
भरी चितवन, चाल और हँसी से युवतियों की नकल करती हुईं मौजूद है । अरे 
यह अचरज से भरी 

९--प्रेम के दिए हुए मन चाहे भोगोंको भोग कर, अपने गुणों से भ्रेमियों 

का सार खींच कर, युवकों की दुश्मनी और संघर्ष का कारण बन कर, अवश्य यह 
अब अपनी पुत्री के यार को दुहने जा रही है । 

हाय | कामीजनों की मौत बुलानेवाली इसके बुड़ांची उमर के नखरों का 
मैं मजा ल | कामुकजनों के लिये इस महावज्ञ लो नमस्कार करूँ। अरी कमसिन 





#८ ( १) भलेपक निर्गुण द्योश्रज्ञ-ये सीन विशेषण सांख्य दर्शन में स्वीकृत 
पुरुष के लिये तो प्रकट रूप में घटित होते ही हैं,पर हनका गहरा व्यंग्य रतिशीछ पुरुषों पर है । 
अलेपक ८ जो वीर्याधान करके अरग हो जाता है, किन्तु उसका लेप स्त्री को उठाना पढ़ता 
है । निशुण-रजागुण एक गुण है,उससे स्त्री रअस्वला होती है,पुरुष निगुंण रहता है। क्षेत्र ८ 
क्षेत्र का श।ता।| क्षेत्र सखी का शरीर। क्षेत्र पत्नी शरीरयोः, अमर । क्षेत्रश्ञ >ख्री का 
रसास्वाद लेनेवाछा मामला तड़चने वाहा ( बनारसी बोली )। परित्राजिका ने ऐसा मज्ञाक 
किया कि विद की सिटी भूछ गई 

/८ ( ५ ) सोत्करठा ८ कामोत्कण्डित । 
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सोभाग्ये कतरस्य कामिनः कुलोत्सादनाथमभिग्रस्थिता भवती | ( 9 ) भोः तदशैने शपथ 
एवं नः ग्रतिवचनम्‌ | (५४) कि बवाीषि--“लच्छीलमेव त्वामाक्रोशयति” हइति। 
($ ) अलमत्र बहुभाषितेन | ( ७ ) लद॒गमनमेव तावदुच्यताम्‌ | ( ८ ) कि बवीषि-- 
“दुहिता मे चारणदासी व्यतीते5हनि गता धनिकोदवर्सितम्‌ (६ ) एनां सज्ञीतक- 
व्यपदेशेनाकार्पितुमभिप्रस्थिताउस्मिः” इति | ( !० ) अहो तु खलु चारणदास्या: प्रमादः । 
(7१ ) कृतः--कामुकजनसबंस्वहरणकुशलाया निषीतसारपरित्यागसामश्य युक्ताया- 
स्तवापि नाम दुह्ता भूला शाख्रोपदेशाग्रहरोन शोच्या खलु सा तपस्विनी ( १२ ) 
कुतश-- | 
२०-- (ञअ) लब्ध्वा गम्यं प्रपप्प चार्थ यथावत्‌ 

( आ) ज्ञाला सम्यडनिधनत्व॑ च॒ तस्य | 

(३ ) रागालक्त विप्रमोक्‍तु न वैत्ति 

( ईं ) मिथ्या तस्याः शात्रतत्तोपदेशः ॥ 


( ! ) कि बवीषि--“संगीतकव्यपदेशेन ता ग्रहमानयिष्यामि, ( ? ) त्वयाउपि 
ब्रत्यागतेन तत्रागम्य शास्रतत्श्रुतिं ग्राहयितव्या”” इति । ( २ ) एकमस्तु । (9 ) किन्तु 





रामसेना, अपनी पुत्री को अपनी जवानी और सौभाग्य देकर अब किस कामी 
का घर उजाड़ने के मतलब से तू चली है ? अरे, उसके शास्त्र में तो कसम खाना 
ही इसका जबाब है। क्या कहती हे--“तेरा शील ही तुझे कोस रहा है।” 
अरे, बहुत बातचीत करने से क्या फायदा ? किसलिये जा रही है, वही कह । क्‍या 
कहती है--“'मेरी पुत्री चारणदासी गए दिन धनिक के घर गई थी। उसे संगीतक 
( महफिल ) के बहाने वहाँ से हटा लाने के ल्थि में जा रही हूँ । भरे यह तो 
चारणदासी की गफलत है। कैसे ? कामीजनों का सब मालमता हड़पने में कुशल 
तथा उनका सार पीकर सीटी की तरह फेंक देने में चतुर तेरे जेसी की बेटी होकर 
भी वह बेचारी शास्त्र के उपदेश के बिना शोचनीय रह गई ! कैसे-- 
२०--एक समय उसे गम्यरूप में पाकर और उससे भरपूर रकम पैदा 
करके, अब उसकी गरीबी को जानते हुए प्रेममें फँसे उसे वह छोड़ना नहीं चाहती 
तो ऐसी को शास्त्र के मर्म का उपदेश देना फजूल है । 
क्या कहती है--“जल्से के बहाने में उसे घर ले आऊँगी। तुम लौटते 
?६ (५ ) त्वच्छीलमेव--ब्यंग्याथ यद्द है कितुम शीरू पकड़कर बैठे रह गए, नहीं 
तो मेरा सुख छटते | 
?६ ( // ) शास्रोप्देशापहरोन--वशिक शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता तो 
औरों को होती है। बिना पढ़े ही उसे तो तुकले सब विद्या सीख लेती .चाहिएं। उसने 
कुछ न सीखा, यह उसी की छापरवाही है । 


वररुचिकृता उभयाभिसारिका १३५ 


त्वरानुष्ठेयं मित्रकार्यमस्त | (५ ) तत्समानीय भवत्याः कायमपि साधयिष्यामि | ( $ ) 
ग़च्छुतु भवती | (७ ) साधयामस्तावत | 

(८) शहो / अषिश्वतनीयानि खलु गरणिकाजनस्य हृदयानि | ( ६ ) कृतः-- 
२/-- . (प्र) स्निस्धेः प्रश्लिए!ः क्रीडनैललियिता 

(आ ) हत्वा सर्वस्व॑ निभ्चणाः कामुकानाम्‌ । 
($ ) लुब्धा  वेश्यास्तानन्यसंरअनार्थ 
( ई ) देहान्‌ वेराग्याद दैहिवित्सन्त्यजन्ति ॥ 

(१ ) श्रह | गणिकामातरों नाम कामुकजनस्य निष्प्रतीकारा ईत्यः | (२ ) 
स्वस्त्यस्तु कामुकेभ्य! | ( २३ ) विनाशो5स्तु कामुकजनसवंस्वहरणकुशल/भ्यो गणिकाजन- 
मातृभ्यो गणिकामोघास्रसगनिपुणाभ्यः | ( 9 ) ( परिकरम्य ) 

(५) शअ्रह्दे ! राजमार्गस्य कलिः सुकुमारिका नाम तृतीयाग्रकृतिरित एवामिवतेते | 


सिशन्‍वगय की परमार सनी चिकन, अथमाा पकानी बाली बी दे. किन, '०5./#नकाकना नर 


हुए वहाँ आकर उसे शास्त्र ज्ञान सिखाना ।” ठीक है। लेकिन अपने मित्र का काम 
मुझे जल्दी करना है। उसे पूरा करके तेरा काम भी करूँगा। अब तू जा। मैं 
भी अपने काम पर जाता हूँ । 

अरे, वेश्याओं का हृदय विश्वास के योग्य नहीं होता । कैसे-- 

२१--स्निग्य और चिमटने वाली क्रीडाओं से लाड़ करके, कामुकों का 
सब्र कुछ सफा करके, निर्देयी और लालची वेश्याएँ दूसरों के साथ मजे के लिये 
उन पहलों को विरक्त होकर ऐसे छोड़ देती हैं जेसे आत्मा शरीर को । 

अहो, खालाएं कामियों के लिये ऐसी बवाल हैं जिसका इलाज नहीं | 
उनसे कामियों को भगवान्‌ बचावे। कामुकों का सब कुछ हरण करने में कुशल 
और गणिकारूपी अमोघ हथियार चलाने में निपुण वेश्याओं की माताओं का सत्या- 
नाश हो । ( घूमकर ) 

अरे, राजमाग की कलकान सुकुमारिक्रा नाम की नपुंसका इधर ही आ रही 


जे चल “न जन 2-०>-ब०-> 





२/ (३ ) पिप्रमोक्‍तुं न वेत्ति--ध्वनि यह है कि जिसका सब धन निचोड़ लिया है 
ऐसे कामी को छोड़ देना दी उचित है। यदि गणिका इतव. भी नहों जानती तो वेशिक 
शास्त्र इससे अधिक उसे क्या सिखाएगा ! 

२१ (१) निष्रतीकारा इतयः --छाइछाज आफ़त । 

. २१ (४५) कलि > टंटा, कगढ़ा, कलकान । राजमार्गस्य कलिः> खुले आम 
छड़ाई की जड़ । 

२१ (५ ) ततोीया ग्रकृतिः ८ नपुंसक, हिजड़ा, ज़्नखा । तृतीयाग्रकृतिः पण्ढ 
क्लीय पण्डो नपुंसके; अमरकोश । 


१३६ चतुर्भाणी 


(६ ) श्रहो अमडलदशेनैषा | ( ७ ) भवतु | ( ८ ) श्रनभिभाष्येनां वख्रमन्तरीक्षत्याति- 
क्रमिष्यामस्तावत्‌ । ( £ ) (तथा कुबन्‌) ( /० ) श्ये अनुधावत्येव माम्‌ | ( /१ ) केदानी 
मे गतिः | ( ४२ ) अहो बलवान्‌ कृतान्तः--( १३ ) यस्मात्रियमभिभाष्येनां व्याप्रमुखा- 
दिवात्मानं मोचयिप्यामि | ( /2) कि अवीषि--“अभिवादयामि”” इति। (/५) 
वासु अविधवा बहुपुत्रा भव | ( /६ ) अथ च-- 
२२-- ( अर) भ्रक्षेपाक्षिवेचारणोह्ठ चलनेबहोशव॒ पिक्षेपणे-- 

(आ ) गंत्या चारुकया विलासहणितेः स्त्रीविश्रमा निर्जिताः | 

(३ ) पिस्पष्टकूललोललम्बिरशना श्रोणी विशालायता 

( ईं ) कस्यायासि रतैरतृप्तहृदया गेहाद विशालक्षणे ॥ 

कि बवीषि--“राजस्थालस्य रामसेनस्य गह्ादायच्छामि?” हइति | (१२) श्रहो 

सफल॑ जीवित तस्य। (२ ) सुभगे किमिदानी चक्रवाकमिथुनस्थेव वियोगः संवृत्त: | 
(४ ) कि अवीषि--राजोपस्थानं गच्छुन्या गणिकापरिचारिकया रतिलतिकया (५ ) 
चतुरमघुरहसितरतिचेष्रया ससनेहललितकटाक्षविक्तेपाम्बुभिरभिषिच्यमानहृदयः समुद्गत- 
रोमाश्चनिवेद्यमानमदनानुराग/ ( $ ) स तस्यास्तं मदनानुराग॑ शिर/प्रणामेन ग्रतिय्॒ह्ीत 
वान्‌। (७ ) ततस्तत्रत्यक्षव्यलीकमसहमानया मया ग्रत्यादिष्ट' सन्‌ पादयोग पतितः | 





है। उसकी मुलाकात से अब खेर नहीं। ठीक, बिना इससे बोले हुए कपड़े की 
ओट देकर मैं इसे बचाकर निकल जाऊँ। ( वैसा करते हुए ) अरे, यह तो मेरे 
पीछे ही दौड़ रही है | अब मेरी क्या हालत होगी ? अरे, काल बड़ा बलवान है । 
इसके साथ मीटी बातें करके बाघ के मुंह में जेसे फंसे हुए अपने आप को छुड़ाऊँ। 
क्या कहती है--“अभिवादन करती हूँ ।” वासु अविधवा और बडुपुत्रा हो। 
और भी-- 

२२--भोहे तान कर, आँखें चछा कर, आंठ फड़काकर, बाहुएं फटकारकर, 
सुन्दर गतियों से, नखरे की हँसियों से ख्रियों के नखरों को तूने मात कर दिया है । 
तेरे लम्बे चौड़े नितम्बों पर करधनी अस्तव्यस्त होकर साफ नीचे झल रही है। बता 
तू रति से अतृप्त रहकर किसके घर से आ रही है ? 


क्या कहती है-- राजा के साले रामसेन के घर से आ रही हूँ ।”” उसका 
जीवन सफल है। सुभगे, चकवा चकर के जोड़े की तरह क्या अब उससे वियोग 
हो गया है? क्‍या कहती है --“राज दरबार में जाती हुईं गणिका-परिचारिका रति- 
लतिका की चतुर और मधुर हँसी से युक्त काम चेष्टा से तथा स्नेह भरे ललित 
कटाक्षों के जल से अपना हृदय सींच कर, रोंगटे खड़े होने से काम विकार को 
प्रकट करते हुए उसने उसके उस कामानुराग को सिर झुकाकर अंगीकार किया 


| का लक रे ल्‍मकबकाम-++ >> ममनममकमकम्कममकन 


२२ (४9 ) राजोपस्थान ८ राजसभा, आस्थान मण्डप, द्रयार | 





वररुचिकृता उभयामिसारिका १३७ 


(८ ) तथापि च मया ईप्यामिभूतहृदयया नेवास्य ग्रसादः कृत!। (६ ) ततो मामसो 
बलात्कारेण गरहमानीय पयेड्डुतलमारोप्य मया सहासित:। (४०) स पुनर्मा मदना- 
क्रान्तो रजन्यां मदनवेगखेदसुप्तां परित्यज्य ( // ) तस्या एवं गृहं गत्वाउद्य कतिप्यान्य- 
हानि नव गहमागच्छुतीति ( /२ ) पुनः साउहमनुनयमग्रहीत्वा पश्चात्तापेन दह्यमाना 
भावसमीपमुपगता यहच्छुया भाव॑ समासादिताउस्मि | ( ?३ ) तद भावः ग्राणसमेन से 
सन्धानं कतुंमहति” | ( /9 ) वास, अ्रह् रामसेनस्य प्रमाद/ | ( 2५ ) कुत/:-- 


ऐरें-- (अ) व्याक्षेप॑ कुरुतस्स्तनों न सुरते गाढोपगृढस्य ते 
( आ ) रागध्नस्तव मासि मासि सुभगे नवातंवस्थागमः | 
( ३ ) रूपश्रीनवयोवनोदयरिपु्गभोंडपि नेवास्ति ते 
( ई ) होव॑ तवां सयुणां विहास्यति स चेद्रत्युत्सव॑ त्यक्ष्यति ॥ 


(!) भवल्िंदानी म्‌ | (२) मानिनि तस्येव स्वोदविसते मां ग्रतिपालय | (३) अस्ति मम 
मित्रकार्य किच्िच्रानुष्ठेयम्‌ । (9) तत्समानीय त॑ भगिनीसोभाग्ययर्वितं सुकुमारहदयानां 
त्वद्विधानां युवतीनां भाववहिष्कत॑ गहमागत्य चरणयोस्ते पातयिष्यानि | (५) गच्छतु 
भवती । ($) गतेषा | (७) गच्छाम्यहम्‌ | (८) अहो कच्छेणा खत्वस्माभि: ग्रकृतिजना- 





इस को सहन करने में असमथ मेरे डांटने पर वह मेरे पेरों पर गिर प्रड्ा। फिर 
भी मैंने ईष्यो से अभिभूत होकर उसे माफ नहीं क्रिया । इस पर वह मुझे जबदं॑स्ती 
अपने घर छाकर और पलंग पर बेठाकर मेरे साथ बेठ गया। फिर वह मदमाता 
मुझको रात में कामवेग के खेद से सोती हुई छोड़कर उसके ही घर जाकर कई 
दिनों से घर नहीं आया । तब में उसकी मानमनौतो को अस्वीकार करके पश्चात्ताप से 
जलती हुई आपके पास आई हूँ । आपको उस प्राणप्यारे से मेरा मेल करा देना 
चाहिए ।” वासु, यह रामसेना की भूल है। केसे-- 

२३--सुरत में जब तू उसका गाढ़ आलिंगन करती है स्तन बीच में रुकावट 
नहीं डालते | हे सुभगे, हर महीने रागनाशक ऋतु तुझे नहीं होता । रूप, श्री 
और जवानी का दुश्मन गर्भ तुझे नहीं रहता | तुझ जेसी गुणवती को यदि वह 
छोड़ता है तो उसे रति का उत्सव छोड़ना पड़ेगा । 

अभी ठहर । मानिनि, तू उसके घर जाकर मेरी बाट देख। मुझे अपने 
मित्र का काम करने की जल्दी है | उसे खतम करके अपनी बहन ( राजा की पत्नी ) . 
के सौभाग्य से फूल कर कुप्पा हुए और तेरे जैसी सुकुमार युवतियों के भाव को 
समभने के अयोग्य उससे तेरे घर पर ही तेरे पैरों में प्रणाम कराऊँगा। अब तू जा । 


ऐे३े (८) प्रकतिजन--सनुष्य रखना का असली नमूना जब स्नी पुरुष का भेद 


नहीं हुआ था, नपुंसक | प्रकृति ८ आरम्भिक नमूना | 
१४८४ 


१३८ चतुर्भाणी - 


दात्मा मोचितः | ( ६ ) अहमप्यस्मत्कायमनुष्ठास्यामि | ( 7० ) ( परिक्रम्य ) 
(४० ) अये को नु खल्वयममायत्य मामभिवादयति | ( // ) स्वस्ति भवते | 
( ४२ ) विरेएेदा्ी मया संलक्षितोडसि | ( /३ ) पार्थकत्तारथवाहपुत्रो धनमित्रों ननु 
भवान्‌ू | (४9 ) अथ भत्यार्थितंबन्धिमुहज्जनदारिंद्रयतमोपहस्य युवतिजनहृदयकुमुद्‌्- 
विबोधनकरस्थ कुसुमपुरगगनपूर्ण चन्द्रस्य कथमय॑ ते व्यसनोपरायः संवृत्तः ? (१५ ) 
क्रिमतिलाभकांक्षया कुटम्बसवैस्ौैन संग्रह्ीतमारंडों देशान्तरमभिगच्छुन्नन्तरा चोरैरप्या- 
सादितो भवान्‌ | (/$ )» आहोस्वित्‌ राज्ञोउपथ्यमाचरतस्ते राज्ञाउपहतं सवस्वम्‌ ? 
( /७ ) एकाक्षपातमात्रेण पनदस्यापि विभवहरणसमर्थन बूतेन क्षपितों मवान्‌ ? ( #८ ) 
कि बहुना-- 
२४-- (अर ) संख्दरदीषनखलोभ मला चिताज्ञो 
(आर ) ध्य|नाभिभूतपरिपाणडरशुप्कवक्‍्त्र: | 
(३ ) अश्लक्ष्णग्जीणमलकीर्ण विश रा वक्ष 
( ईं ) नाभासि दिव्यमुनिशापहतों यथेव ॥ 
) कि बवीपि--“यथा रामसेनाया दुह्तिरि रतिसेनायां परमी मम मदना- 
नुरागः संवत्तर, (२ ) तस्याश्च मयि तथा | (रे ) सकमेतद विदितं भावस्य | (£ ) 
अता मातुलोमिविकारं ज्ञात्वाइपि सा मां न त्यक्ष्यतीत सुहज्जनेन निवायमाणेनापि मया 





'-+०२७०/ प्यिन एक. 


चली गई । में भी जाता हूँ। हा ! मुश्किल से मैंने इस असली नमूने की औरत, 
( नपुंसक ) से जान छुड़ा पाई है । मैं भी अपना काम करूँ | ( घूमकर ) 

अरे, यह कौन आकर मेरा अभिवादन करता है ? तेरा कल्याण हो । 
बहुत दिनों के बाद दिखलाई दिया। तू पार्थक साथंवाह का पुत्र धनमित्र हे न 
केसे तू भृत्य, याचक्र जन, सम्बन्धी और मित्रों के दरिद्रता रूपी अंधकार को हटाने 
वाला, युवतियों के हृदय कमल को खिलाने वाला, कुसुमपुर के आकाश का पूण् 
चन्द्र, इस आफत रूपी ग्रहण में फस गया ? कहीं बहुत मुनाफे की इच्छा से 
कुटुम्ब भर के धन से माल खरीद कर दसावर जाते हुए तुझे चोरों ने तो नहीं 
लूट लिया ? अथवा राजा की बुराई करने से राजा ने तो तेरा सब कुछ नहीं छीन 
लिया ? या पलक मारने भर में कुबेर का भी सर्वस्व हरण करने में समथ जूए ने तो 
तुझे खतम नहीं कर दिया ९ बहुत कहने से क्या-- 

२४०--बढ़ें हुए नख, केश, तथा मेल से भरे शरीर वाला, चिन्तासे अभिमूत, 
पीले सूखे मुंह वाला, खुरदरे, पुराने, गन्दे और फटे कपड़ पहने हुए तू दिव्य मुनि 
के शाप के मारा हुआ जेसा मालुम पड़ रहा है । ह 

क्या कहता है ? रामसेना की पुत्री रतिसेना पर मेरा बड़ा प्रेम पैदा हो गया 
और उसका मुझ पर । यह सब आपको मालूम है। अपनी माँ की लारूच जानते 
हुए भी वह मुझे नहीं छोड़ेंगी, इसलिए मित्रों के मना करने पर भी मैं अपना सब 
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कुटुम्बसव स्व॑ . तस्ये युगपदेवोपनीतम्‌ | (५) ततस्तदूग्हीला करतिपयेलेवाहस्सु गतेषु 
सस्‍्नानव्यपदेशेन स्नानीयशाटिकां परिधाप्य ८ $ ) मामशोकवनिकादीरमिंकां ग्रवेश्य द्वारै 
चापिहिते ( ७ ) अशोकवनिकारक्षिभिः विदितपरमार्थे: पुरुषेश्छिद्रद्वारेश निष्कामितोउहम्‌। 
(८ ) ततो5स्मिन्नेब नगरे ऊर्जितमुपिता कथमिदानी बहन्यहानि दींनवासं परश्यामीति 
अरण्यमभिग्रस्थितेन मया यहच्छया भाव एवासादितः। (६ ) सुगुह्ममप्येतद भावस्य 
निवेदितम्‌ | ( /० ) तदिंदानीं भावेनानुन्नातः स्वात्मनिःश्रेयसं -चिन्तयिष्यामि” इति | 
(7! ) अहो ! लोभाभिनिवेशों वेशस्य | ( 7२ ) तरह / कृटिलस्वभावता च वैश्यांगना 
नाम्‌ | ( २) एहि भो: परिणषजामहे तावद भवन्तम्‌ | ( /४ ) दिश्या जाविन्त॑ त्वां 
परश्यामि ।(( /५ ) कुत+-- 
२५-- (अर ) शान्ति याति शनेमंहोपपधित॒लादाशीविपाण। विष 
(आ ) शक्यों मोचयतुं मदोत्कटकटादात्मा गजेन्द्राद बने | 
( ॥ ) ग्राहस्यापि मुखान्महारणंवजले मोक्षः कदाचिद्‌ भवेत्‌ 
( ईं ) वेशस्त्रीवडवामुखानलगतों नेबोत्थितों दृश्यते ॥ 
(४) अ्रथ भद्रमुख भवतों निर्वेदस्य कारणं रतिसेना, आहो/स्वदस्या जननी ? 
(२) कि बवीषि--“करिमित्यनृतमभिधास्यामि | (३ ) र॒तिसेना मां ग्रति ससनेहेव | 
(४ ) मातदापेणुवेदं संवत्तम्‌ | (५ ) यदि तावदभावः स्वल्प्मापि तस्या मातुरविद्त 
मेव मे समागमं ग्रति यत्न॑ कुयात्‌ ततो में ग्राणा: पत्यानीता भर्वेयु:” झति । ( ६ ) जाने 
मालमता एक साथ ही उसके यहाँ पहुँचा आया | सब कुछ लेकर कुछ दिन बीतने 
पर वह स्नान के बहाने से नहाने की साड़ी पहनाकर मुझे अशोक बन की बाबड़ी 
में पहुँचा गई | जब द्वार बन्द हो गया तो अशोकवाटिका के रक्षक पुरुषों ने 
सच्चा हाल जान कर मुझे चोर दरवाजे से निकाल बाहर किया। इसी नगर में 
ज्जत से रहकर अब कैसे लम्बी गरीबी झेलँगा ? इस विचार से जंगल की राह 
लेकर जाते हुए मुझे अचानक आप मिल गए। ये सब गुप्त बातें मैंने आपसे 
निवेदन कर दीं। अब आपके कहे अनुसार अपनी भलाई सोचूँगा ।” अहो, वेश में 
लोभ की कितनी पकड़ है ? अहो, वेश्याओं के स्वभात्र की कैसी कुटिल्ता है ? आ, 
पहले तुझे छाती से लगा लू । बधाई है कि मैं तुझे जिन्दा देख रहा हूँ । केसे-- 
२५--महोषधि के बल से साथों का विष भी धीरे धीरे शान्त हो जाता 
है। वन में मतवाले हाथी के मस्तक से अपने को छुड़ाना भी सम्भव है । समुद्र में 
ग्राह के मुख से भी शायद छुटकारा हो सकता है। पर वेश्यारूपी बड़वानल में पड़ा 
हुआ मनुष्य फिर उठता हुआ नहीं दिखाई पड़ता । 
अरे भलेमानस, तेरे दुःख का कारण रतिसेना है या उसकी माँ ? क्‍या 
कहता है--ैं झूठ क्‍यों बोल १ रतिसेना तो मुझे प्यार ही करती है । खाला की 
बदमाशी से ही ऐसा हुआ। यदि उसकी माता के कुछ जाने बिना ही आप मेरे 
समागम के लिये प्रयल कर दे तो मेरे प्राण लौट आवंगे।” उसका तेरे लिये 
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तस्यास्वय्यनुरागमन्यरमादपि जनान्मया नाम श्रुतम्‌ | (७) हा रोदित्ययम्‌ | (८) 
अलमलं विषादेन | (६) ममेदानी किथित्वरानुष्ठेयं मित्रकाय मस्ति | ( #० ) तत्स- 
म्पाद्य पुनरागम्य तवापि कार्य साधयामि। (/१ ) गच्छतु भवानू। (/२) भहों 
निपुणता वैश्याज्ननानाम्‌ | ( ?रे ) कुतः-- 
२१-- (अर) यथा नरेन्द्राः कुटिलस्वभावाः 

(आ) स्व दुष्कृतं मन्त्रिषु पातयन्ति | 

( इ ) तथ्रेव वेश्या: शठधूतभावाः 

( ई ) स्व॑ दुष्छृतं मातृषु पातयन्ति ॥ 

(?) अहो गत एवं तपरवी खलजनोपाध्यायः | (२) व्यमपि साधयागस्तावत्‌ | 
( हे ) ( परिक्रम्य ) 

(४ ) अये वसनन्‍्तकोकिलानुकारिणा स्निग्धमधुरेण स्व॒रेण कया नु खल्वस्मन्नाम- 
पेयाभिव्यक्तिः कियते | (५) (विलोक्य ) (६) अये श्रियज्ञसेना |! (७) शअ्रयि 
ग्रियज्ञसेने अयमहमागच्छामि। (८) कि बवीषि--अभिवादयामि”” इति | (६ ) 
वायु अतियद्यतामियमाशी :-- 

२७-- - (अर) रमणं निवारयन्ती 
(आ ) कोमलकरचरणुताडनेः शयने | 
( ३ ) तदतिरतिरभसविमदित- 
( ईं सविपुलजघना सु समुपेहि ॥ 


प्रेम में जानता हूँ । दूसरों से भी मैंने सुना है । हा, यह तो रो रहा है । भरे अपना 
दुखड़ा खतम कर । मुझे अभी मित्र का थोड़ा काम जल्दी ही निपटाना है। उसे 
खतम करके फिर छोट कर तेरा भी काम करूगा। अब तू जा। अहो वेश्याओं 
की चतुराई ! केसे -- 
२६--जेसे कुटिल स्वभाव वाले राजा अपना बुरा काम मन्त्रियों पर डाल 
देते हैं, उसी तरह शठ और घूते वेश्याएँ अपनी बुराई अपनी माताओं पर 


लुच्चों का गुरू यह ढोंगी चला गया ।- मैं भी अपने काम पर जाता हूँ । 
( वूमकर )-- 

अरे वसन्‍्त की वन कोकिल की तरह स्तिग्ध मधुर स्वर से कौन मेरा नाम 
पुकार रहा है ? ( देखकर ) अरे, प्रियंगुसेना है। मैं आ रहा हूँ, क्या कहा-- 
“अभिवादन करती हूँ” । वासु मेरा असीस छे-- 

२७--शगय्या पर छात हाथ की कोमल मार से अपने प्यारे को हटाती हुई 
और प्रवृद्ध रतिवेग से मींडी गई तू विपुल जघन के साथ सुखी हो । 
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(7) वातु अति परिश्रान्तजघनाप्यायनकरस्य नानायन्धाधिवाधितस्य सुरभि: 
गन्धिनों गन्पतैलस्यात्माज्नस्पर्शभदानेन किमनुग्रहः कियते ? ( २ ) भद्र॒म॒जि, अवतारित - 
घरटाग्रवेयककक्षाया राजोपवाह्मकरेणोरिवात्रमुक्तालड़काराया निरव्याजमनोहररूपायाश्रारु- 
शोभ॑ ते वषुयों न पश्यति स खलु वश्चितः स्थात्‌ । ( ३ ) कुत+-- 
रऐैट-- (श्र) मुक्तालक्ञारशोभां नखरपदचितां गन्धतैलाड्लरागा- 

(आ ) मीफत्ताग्रान्तनेत्रां प्रहसितवदनां योवनं.प्एथस्तनाव्याम्‌ । 
( ३ ) सुश्लक्ष्णाद्धोरिवस्त्रां व्यपगतरशनां व्यायतश्रोणिषिस्तरां 
( ई ) दृष्टवा त्वां चारुरूपां प्रविचलितधृतिमन्मथो5प्यातुरः स्यातु ॥ 

( ९ ) कि बवीषि--“प्रियवचने भावस्य”' इति। (२) भोः किसय॑ सेवावादः । 
(२ ) अल ब्रीडामृत्राद्य। (५) शआआह्यानप्रयोजनं तावदुच्यताम्‌ू । (५४ ) कि बवीषि-- 
“श्रयताम्‌? इति । ( $ ) वासु, अवहितो5स्मि । ( ७ ) कि बवीषि---“भगवतो 5प्रतिहृत- 

शासनस्य कुसुमपुरपुरन्दरस्य भवने पुरन्दरपिजयं नाम सज्ञोतक॑ यथारताभिनयम'णिने- 


वासु, अत्यन्त थके जघन को हुलसाने वाले नाना गन्धों से सुवासित तैल 
की अपने अंगों में किससे मलवाने की तूने कृपा की ? हे भद्रमुखी, घंटा, हैंकल, और 
बद्धी उतारी हुईं राजा की खासा हथिनी की तरह अलंकार उतार देने से स्व्राभाविक 
सौन्दर्य युक्त तेरा मनोहर रूप जिसने नहीं देखा, उसे ठगा हुआ समझना 
चाहिए । कैसे--. 
२८--मोतियों के गहनों से सजी, नाखूनों की खरोचों से भरी, सुगन्धित 
तेल और अंगराग लगाए हुए, लल्छोंह आँखों वाली, हँसोड़, जवानी की गर्मी से 
उभरे स्तनों वाली, बारीक जांघिया पहने, करधनी उतारे, चोड़ें नितम्ब वाली, तुम 
जेसी सुन्दरी को देखकर कामदेव का मन भी डगमगा जाय । 
क्या कहती--“आपकी बातें प्यारीहैं ।”” अरे, क्या यह खुशामद है ? छजा 
मत । मुझे पुकारने का -कारण बता । क्या कहती है--''सुनिए” । वासु, मैं सावधान 
हूँ । क्या कहती है--''मगवान्‌ अगप्रतिहतशासन कुसुमपुर-पुरंदर ( पाटलिपुत्र के 
२७ (२ ) राजोपवाह्य करेगु--राजा की सवारी की निजो हथिनी । 
२८ (३ ) अधोरु--जाँ घिया, घुटने तक का वस्त्र, चनिया। अधोरिक वरस्त्रीणं 
स्याक्षण्डातकमस्तियाम, अमरः । 
ऐे८ (७) भवतोड्प्रतिहतशासनस्य कुसुमपुरपुरन्द्रस्थ भवने--यह सम्राट 
कुमारगुप्त का स्पष्ट उल्लेख है जो महेन्द्र या महेन्द्रादित्य कहलाते थे । कुसुमपुर पुरन्दर 
महेन्द्र का पयांय है । 
कुमार गुप्त की सुवर्ण मुद्रांश्ों पर ये बिरुद पाए गए हैं-श्री महेन्द्र, अजित 
महेन्द्र, श्री महेन्द्रादित्य, सिंहगहेन्द्र, महेन्द्रगज, महेन्द्रसड॒ग, अश्वमेघमहेन्द्र । 
रे८ (७) पुरन्द्रपिजय नामक संगीतक/--डस युग में संगीतक नामक संगीत- 


प्रधान अभिनय का बहुत प्रचार था । “मदनाराधन' नामक संगीतक का उल्लेख पहले 
भा चुका है ( उभयाभिसारिका ३ (८) )। 
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तव्यमिति देवदत्तया सह में पणितः संकृत्तः । (८) अत्र ममाभ्युदयस्य भाव कारणुम्‌” 
इति। (६) मा मेव्म। (०) सकलशशाइ्ूपिमलायां रजन्यां नास्ति दीपप्रयोजनम । 
(7? ) अपि च बलवतो नास्ति सह/यसम्पत्‌प्रयेजनम्‌ । ( £२ ) भवत्येवात्र कारणम्‌ 
(7२ ) अस्मिन्‍नेवार्थ त्रदर्षितमदनानुरागहृदयेन रामसेनेनाभ्यर्थितोउस्मि । 

(79) कथ॑ सअ्रविलासविक्तेपमीषत्कुश्चितनयनकपोलनिवेद्यमानान्तगतप्रहर्ष 
प्रचलिताघरकिसलयं मुखकमलं ( £५ ) परिवर्त परिजनमवलोकयन्त्याइनया हसितम्‌ । 
(४६ ) हन्त ग्र।प्तं सेवफलं रामसेनेन । ( ४७) श्रह्ो दैवदत्ताया अकुशलता ( (८) 
या त्वया सह संघर्ष कुरंते | ( /£६ ) यस्यास्तावत्रथम रूपश्रोनक्योवनद्यतिकान्त्यादीनां 
गुणानां सम्पत्‌, ( २० ) चतुविधासिनयसिद्धि,, द्वात्रिंशद्विधों हस्तग्रचार:, अशदशकविधं 
निरीक्षणं, पट स्थानानि, यतिद्वयं ( त्रय॑ं ), अष्टी रसा, त्रयो गीतवादित्रादिलया, 
राजा ) के महल में पुरंदरविजय नामक संगीतक को रसाभिनय के अनुसार खेलने 
के लिये देवदत्ता के साथ मुझे भी बयाना (पणित) मिला है। इस मेरे अम्युदय का 
कारण आप हैं ।” अरे यह बात नहीं है। पूर्ण चन्द्र से खिलखिलाती चॉाँदनीवाली 
रात को दीप की आवश्यकता नहीं। बलवानों को किसी अन्य से सहायता की 
जरूरत नहीं | तू स्वयं ही इस सम्मान का कारण है । इसीलिए तुझमें अपने हृदय 
का अनुराग होने से रामसेन मेरी खुशामद करता है । 

भोहें चछाकर, आँखें और गाल कुछ सिकोड़ कर भीतरी उल्लास प्रकट 

करते हुए, फड़कृते अधर वाले मुख को धुमाकर, प्रियंगुसेना अपने परिजनों को 
देखकर हँस पड़ी । बस रामसेन को सेवा का फल मिल गया । वाह रे, देवदत्ता की 
बेवकूफी, जो वह तेरे साथ रगड़ा करती है। रूप, श्री, नवयौवन, कान्ति 
आदि गुणों की सम्पत्ति, चार तरह के अभिनयों में सिद्धि, बत्तीस तरह के हस्त 
प्रचार, अड्भारह तरह के निरीक्षण, छह स्थान, तोन गतियाँ, आठ रस, तीन गाने और 
रेट ( २० ) चार प्रकार की अभिनय सिद्धि---भांगिक, वाचिक, आहाये और 
सार्विक ये चार प्रकार के अभिनय षाव्य में होते थे ( नाव्यशासत्र ६।२३, बढोदा संस्करण ) । 

२८ ( २० ) बत्तीस प्रकार के हस्तप्रचार--चतुरस्र, उद्वित्त, तलमुख, स्वस्तिक, 
विप्रकीणं, भराऊ, खटकामुख, आविद्धवकन, सृच्यास्थ, रेचित, अधरेचित, उत्तान, वंचित, 
पहलव, नितम्ब, केशबन्ध, लताहस्त, परिहरत, पक्षवंचितक, पक्चप्रद्योतत, गरुडपक्ष, 
दंडपक्ष, ऊध्वमंडली, पाश्वमंडली, उरोमंडली, उरोवार्श्वाच मंडल, मुशिकि, स्वस्तिक, नलिनी, 
पच्मकोशक, अलपललवारभरण, ललित भोर वलित ( नाव्यशासत्र, ६|११-१६ ) 

२८ ( २० ) अद्वारह भांति की हृर्यों--वस्तुतः नाव्यशासत्र ८४४०-६५ में छृत्तीस 
प्रकार की दृष्टियाँ कही गई हैं । | | 

र८ ( २०) छह स्थान--वेष्णव, समपाद, बेशाख, मण्डल, प्रत्यालीड, आलीढ 
( नाठ्य० १०।५१ ) | 

रेट ( २० ) तीन गति--स्थित, मध्य, द्ुत ( नाव्य० १२।१६ ) | 
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( २४ ) इत्येबमादीनि नृत्तांगानि लदाश्रयेशालडकतानि | ( २२ ) अथवा अनेनापि वेषेण 
दैवासुरमहर्षिमनो नयनहरणसमर्थानामप्सरोगणानामपि लड्अनसमर्थति त्वां पश्यामि | 
( ९३ ) अपि च-- 
२६--. (अर) अतिनतंयसे नित्यम्‌ 

( आ ) जननयनमनांसि चेश्तिललितै: | 

( ३ ) किं नतेनेन सुभगे 

( ई ) पर्याप्ता चारलीलेव ॥ 

( /) अये ब्रीडिता । ( २) हन्त अनेनेव ब्रीडालडकारैण विसर्जिताः स्मः | 
(३ ) गच्छामस्तावत्‌ | ( £ ) ( परिक्रम्य ) 

(५ ) अये किन्तु खल्वेंषा नारायण॒दत्तायारचेटिका कनकलता नाम चुण/मोदित 
ककेशस्तनयुगला विविधकृतुमालड्कृतकेशहस्ता किमपि खलु ग्रहृष्वदना मदत्रिलास- 
स्वलितपदविन्यासा इत एबाभिकतेते। ( $ ) अभिभाषिष्ये तावर्देनाम्‌ | ( ७ ) कथ- 
मन्तिकमृपेत्य मामभिवादयांति ? (८) वासु कि बवीषि--“अभिवादयामि” इति | 
(६ ) वास, ग्रियस्य दयिता भव | ( ४० ) भवति, चरणकमलविन्यासेन क्रिमय॑ं मायति- 
ग्रह: कियते | ( ४/ ) कि बवीषि--“प्रिययादी खलु भावः” इति | (४२) भद्दे नैष 
संस्तवः | ( ४२ ) कि बरबीषि--“अनुगहीताउस्मि”' इति। ( ?9 ) सर्व तावत्तिष्ठतु | 

(/५ ) किमिदानी चक्रवाकमिथुनस्थेव वियोगः संवृत्तः | 


बजाने की लय आदि नृत्तांग तेरा आश्रय पाकर स्वयं तुझमें शोभा पाते हें। अथवा 
इसी वेष में तुझे में देव, असुर, और महर्षियों के मन और आंखे चुराने वाली 
अप्सराओं को भी पछाड़ने में समथ देखता हूँ । और भी-- 

२९--अपनी छलित चेष्टाओं से तू सदा लोगों के मन और नेत्रों को 
नचाया करेगी । हे सुभगे, नाचने से क्या, तेरी सुन्दर लीला ही पयाप्त है । 

अरे, लजा गई । वाह, इस लछण्जा रूपी अलंकार से मुझे सौगात देकर बिदा 
कर दिया । तो में चले | ( घूमकर ) 

अरे, यह जरूर नारायणदत्ता की चेरी कनकलता अपने कठिन स्तनों को 
चूण से सुगन्धित करके, अपने जुड़े में भांति भांति के फूलों को सजाकर हँसी खुशी 
के साथ, मद के विछास से डगमग पैर रखती हुई इधर ही आ रही है। 
तो इससे बातचीत करूँ | क्‍यों पास पहँँचकर मेरा अभिवादन करती है ? वासु, 
क्या कहती है--““अभिवादन करती हूँ ।” वासु, प्यारे की प्यारी बन। तू अपने 
चरण कमलों के विन्यास से रास्ते पर क्‍यों कृपा कर रही है ? क्या कहती है--- 
“मैं अनुगृहीत हो गई ।”” छोड़ इन सब बातों को । केसे चकवा-चकवी क्रा जोड़ा 
अलग हो गया ! 
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( /६ ) कि बवीषि--“ईर्ष्यामिभूतहृदयायां परित्यक्तत्नानशयनभोजनालइ्डाराया 
मशोकवनिकायामशोकब्रालउक्षसंश्रतिे शिलातल उपविष्टयां ( १७) ईपतयाप्तिचन्द्र- 
मण्डलदशैनेनानिभतमधुकररवेण वसन्‍्तकुसुमयन्धामोदकर्कशेन दक्षिणपवनेन च परिवर्धित- 
सनन्‍्तापायां ( १८) सखीजनमधुरवचनेराशथास्यमानायामस्मदज्जुकाया ( 7६ ) मशोक 
वनिकाभ्याशे कोडपि खलु पुरुषः सन्दिष्ट इव मदनेनाव्यक्तकाकली रचनायूच्छेनां वीर 
कृत्वा इसमे वक्‍त्रापरपक्त्रे गायन्नतिकान्तः | 
शै०-- (अ ) निष्फल॑ योवनं तस्य 

(आ ) रूपं च विभवश्च यः | 
( ३ ) यो जन: प्रियसंसक्तो 
( ई ) न कीडति वसनन्‍्तके 
(? ) अपि च-- 
पे (अर ) शशिनमभिसमीक्ष्य निर्मलं 
(आ ) परभृतरम्यरत्र निशम्य वा | 
( ॥ ) अनुनयति न यः ग्रियं जन॑ 
( इ ) विफलतरं भुवि तस्य जीवितम्‌ || इति | 


मरा पाक जी सरकार चिप सकी" 


क्या कहती है--“डाह से भर कर, स्नान, शयन, भोजन ओर अलंकार 
छोड़ हुए, अशोकबनिका में अशोक के छोटे वृक्ष के नीचे शिलातल पर बेठो हुई, 
नए चन्द्र मंडल के देखने से, भोरों की झनकार तथा वसन्त के फूलों के गन्धामोद 
से ककंश बनी हुई, दक्खिनी वायु से सन्‍्तापित मेरी मालकिन ( अज्जुका ) को 
जब सखियाँ मधुर वचनों से दिलासा दे रही थीं, तब सामने से कोई आदमी 
अशोकवनिका के पास में काम से डसे हुए की तरह अस्फुट काकली स्वर में एवं 
वीणा से मूछेना छेड़ता हुआ इन वक्‍षत्र और अपवकक्‍त्र छन्दों को गाता हुआ 
निकल गया | 

३०--उस आदमी का रूप, यौवन और विभव निष्फल है जो प्रिया के 
साथ मिलकर वसन्त में क्रीड़ा नहीं करता । 

और भी-- 

३१--निमल चन्द्र को देखकर अथवा कोयल की प्यारी बोली सुनकर जो 
प्रियजन को नहीं मनाता उसका संसार में जीवन व्यथ है । 


२६ ( ४६ ) अव्यक्तकाकली--काकली--निषाद स्वर का एक भेद, आधुनिक 
शुद्ध निषाद । 

२६ ( १६ ) यृच्छेना--क्रम से स्व॒रों का आरोहावरोह | अआरोहणावरोहणक्रमेण स्वर 
सप्तकम्‌ । मूच्छुनाशब्दवाच्यं हि विज्ेयं तद्रिचक्षणेः ॥ मतंग, बृहदुदेशी । . 
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( ? ) ततस्तेन गीतकेन शिथिलोकृतमानपरिय्रहाउस्मदण्जुका आयुप्मदागमन- 
मध्य्रतिपालयन्ती मामेवाहय पादचारेणेवास्मदमतृदारकश॒हमभिग्रस्थिता | ( २ ) यथैवा- 
स्मद्भतृदारकोछपि. वलन्ताक्रान्तशियिलीक्तधृर्ति्भूवा सह केनाप्यस्मदण्जुकामनुनेत॒- 
मागच्छन्‌ वीणाचायस्य विश्वावसुद ततस्योदवसितद्वार्यस्मदज्जुकां समासादितवान्‌ | (३ ) 
ततस्तों क्रिश्विदग्रतिपद्यमानों दृष्ट्वा यहच्छुया निर्गतेन विश्वावसुदत्तेनात्मन उद्वर्सितमेव 
प्रवेशितों | ( ४ ) ततः ग्रभातेउस्मदज्जुकयाउहमभिहिता “भाववैशिकाचलं ग॒हीत्वागच्छ”” 
इति। (५) वदायम्यताम्‌” इति | (6 ) अहो श्रुतिसुर्ख निवेदितं भवत्या। (७) 
किमन्यां ते ग्रीतिमुत्पादयिष्यामि | ( ८ ) प्रतियह्यतामियमाशीः-- 


ऐै९-- (ञत्र) तब यवतु योवनश्रीः 
(आ ) प्रियस्य सतत॑ भव ग्रियतमा त्वम्‌ | 
(३ ) अनवरतमुचितमभिमत- 
( ई ) मुफ्भोगसु्खं च ते भवतु ॥ 

(7) गच्छामतः, ( २) ( परिक्रम्य ) ( २ ) फिमाह कनकलता “एतद्यहान्‌ 
प्रविशाम:” इति। (४ ) बाढ़ ग्रविशासस्तावत्‌ । (५) (ग्रविश्य ) (६ ) अलमलं 
संश्रमेण | ( ७ ) आस्तामास्तां कामियुगलम्‌-- 
ऐै३-- (ञअ्र) आत्मगुणोन वसन्तो 

(आ ) यथाउचद्य युवयो! समागममक/पषींत्‌ | 


उस गीत से मान शिथिल हो जाने पर हमारी मालकिन आयुष्मान के 

आगमन की बाट भी न जोहती हुई मुझे बुलाकर पैदल ही मालिक के घर चली । उसी 
तरह हमारे मालिक भी वसन्‍्त के आगमन से अधीर होकर किसी तरह मालकिन को 
मनाने के लिये वीणाचाय विश्वावसुदत्त के घर के द्वार पर हमारी मालकिन से मिल गए | 
उन दोनों का दाँव न छूगते देखकर अचानक निकले हुए विश्वावमुदत्त ने उन्हें 
अपने घर में घुसा लिया । सबेरे मालकिन ने मुझसे कहा--“भाव वेशिकाचल के 
लेकर आ ? तो आप चलिए ।” वाह ! तूने कानों को सुख देने वाली बात कही । 
में तेरी दूसरी क्या भलाई करूँ ? मेरा यह आशिवाद ले-- 


३२--तेरी यौवन श्री नित्य बनी रहे | तू सदा प्यारे की प्यारी बन | तुझे 
अनवरत उचित और मनचाहे उपभोगों के सुख मिलें। 


तू आगे जा ( घूमकर ) कनकलता ने क्या कहा--“इस घर के अन्दर 
चल |” ठीक, चलता हूँ । ( घुसकर ) अरे, घबड़ा मत । अरे, जुगलजोड़ी विराज- 
मान रहे । ह 
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( ॥ ) ऋतवस्तथेव सर्वे 
( ई ) कुवन्तु समागसं कलहे ॥ 

(? ) आअआत्मगुणगर्वितेन वसनन्‍तेनाहमपि वश्ितः। (२) यतो युक्‍योः 
समागमबहिष्कृतः । (३) किमिदानीससिधास्यानि । (४) अथवा नास्त्यत्रापराधो 
वसन्तस्थ | ( ५ ) कृते/-- 
र४-- (तर) उद्यानानि निशाशच चन्द्रतहिता वीणाश्च रक्तस्वरा 

(आ ) गोष्ठी दृतिजनो विचित्रवचनों नानविधाश्चतेवः । 
( ड़ ) नैतत्‌ कामिजनस्य सज्जमविधों संजायते कारणां 
(६ ) बह्न्योन्यस्य गुणोद्भवैरक्ततके रागोच्छुयः कारणम्‌ ॥ 

( / ) तस्मादन्यजनदुलंगेन परस्परगुणातिशयनिचितेनात्मगुणोपनीतेन मदन- 
तन्त्रतारेण कुस्ुमपुरप्रकाशेन युवयोरैव राग्रेण वश्चिताः सम: | (२ ) कि बूथ “आवयो 
रायो5पि भावस्येव प्रयत्नजनित!। (३) तेन भाव एवं समरागमकारणस्‌ | (%) 
कत्सनमिदानी पाटलिपुत्र यस्य वचनलीलामनुभवति स कर्थ कामिजनवचनविशेषेरति- 
शथितों भवेत्‌” इति। (५) कथाग्रसंगेन सुरततृषितस्य कामियुगलस्थ रतिव्याक्षेपः 
परिहत॑व्यः । ( $ ) तदनुज्ञातों गन्तुमिच्छामि । 


३३--अपने गुण से वसनन्‍्त ने जैसे तुम दोनों का समागम करा दिया वेसे 
ही सब ऋतुए कलह में कामिजनों का समागम करावें ' 

आत्मगुण गबित वसन्त ने मुझे भी ठग लिया, क्योंकि तुम दोनों का समागम 
मेरे बिग ही हो गया। अब में क्‍या करूँ ? इसमें वसन्‍्त का भी अपराध 
नहीं है । कैसे-- 

३४--सुन्दर उद्यान, चाँदनी भरी रात, सुरीली वीणा, गोष्ठी, दूतियाँ, 
विचित्र बातें, तरह तरह की ऋतुएं--ये सब्च चीज कामी जनों को मिलाने का 
कारण नहीं बनतीं। उसका कारण है एक दूसरे के अक्नत्रिम गुणों को जानने से 
प्रेम का ऊँचा होना । 

इसलिए दूसरों में दुलम, परस्पर के गुणों की अतिशयता से संवर्धित, आत्म- 
गुण से उत्पन्न, कामशासत्र के निचोड़, और कुसुमपुर में सुविद्त तुम दोनों के प्रेम ने 
मुझे ठग लिया (अथोत्‌ तुम्हें एक दूसरे से मिला दिया, मेरी आवश्यकता न पड़ी) । 
तुम क्या कहते हो--“हम दोनों का प्रेम भी आपके ही प्रयल से पैदा हुआ । 
इसलिए आप ही हम दोनों के समागम के कारण हैं। इस समय सारा पाटलिपुत्र 
जिप्तक़ी बातों में मजा लेता है, कामिजनों के वचन उसकी महिमा पूरी तरह कैसे कह 
सकते हैं १” सुरत के प्यासे कामि-युगल की रति में बहुत बातचीत करके विन्न नहीं 
डालना चाहिए। आज्ञा दे में जाना चाहता हूँ । 


वररुचिकृता उभया मिसारिका १४७ 


( भरतवाक्यम्‌ ) 


२ै५-- ( श्र) व्याकोचाम्भोजकान्तं मदमृदुकथित॑ चारुबिस्तीशशोम॑ 
(आ ) जातस्तं ग्रीतियुक्तः प्रिययुव्तिमुख वीक्षमाणो यथाद्य | 
( ३ ) एवं सस्यरधियुक्तां जलनिधिरशनां मेरुविन्ध्यस्तनाव्यां 
( ६ ) प्रीति ग्राप्नोतु सर्वा क्षितिमधिकगुणा पालयन्नो नरेन्‍्क्ूः ॥ 


(४) (३ति निष्कान्तो विटः ) 
इति श्रीमद्वररुचिमुनिक्ृतिरुभयाभिसारिका नाम भाणः समाप्तः | 


३५--खिले कमल की तरह कान्‍्त, मद भरी मीठी बातें कहने वाला, और 
छिग्कती शोभा से सुन्दर अपनी युवती प्रिया का मुख देखकर जैसे तुम आज प्रसन्न 
हुए हो, वेसे ही धान्य से भरी, समुद्र को मेखछा वाली, मेरु और विन्ध्य रूपी स्तनों 
से सुन्दर, अधिक गुणवती सारी प्रृथ्वी का पालन करते हुए “नरेन्द्र' भी प्रसन्न हों । 


( बिट जाता है ) 
वररुचि मुनि को कृति उभयाभिसारिकरा नाम भाण समाप्त 


श्री 
महाकवि- 


श्यामिलकविरचितं 
' पादताडितकम्‌ 


( नान्धन्ते ततः प्रविशर्ति यूत्रधार: ) 
(-- (ञअ ) देहत्यागेन शम्मोनंयनहुतवह्े मानितो येन कोपः 
(आ ) सेन्द्रा यस्यानुशि्टिं त्रजमिव विधा धारयन्त्युत्तमाजः । 
( ॥ ) पायात्कामः स युप्मान्‌ ग्रविततवनितालोचनापाज्जिशाज्ों 
( ई ) बाणा यस्येद्धियार्था मनिजनमनसां सादका भेदकाश् || 
(४ ) अपि च-- 
९ऐ-- (अर) सभ्रक्षेपे सहासं स्‍्तननिहितकरामीक्षमाणेन देवीं 
(आ ) सनन्‍्त्रासक्षित्रवास्मिः सह गणपतिभिनन्दिना वन्दितेन | 
( ड ) पायाद्वगः पुष्पकेतुत्षपतिककुदाप्राश्रयन्यस्तदोष्णा 
( ई ) यस्य क्रुद्ेन वाह्य॑ करणमपहलतं शम्भुना न प्रभाव: ॥ 


नान्दी के बाद सत्रधार का प्रवेश 


१--शिव की नेतन्राम्ति में अपने शरीर की आहुति देकर जिसने उनके क्रोध 
का मान रखा, जिसकी आज्ञा माला की तरह इन्द्रसहित देवता अपने शिरों पर 
चढ़ाते हैं, जो वनिताओं के फेले हुए नेत्रों की टेढ़ी चितवनों से अपना धनुष बनाता 
है, जिसके विषयरूप बाण मुनियों के मन को भी पीड़ा पहुँचाते और भेद देते हैं 


ऐसा कामदेव तुम्हारी रक्षा करे । 
और भी, 


२- देवी के स्तनों पर हाथ रखकर भौहें नचाते हुए, हँसी के साथ उन्हें 
देखते हुए, डर से चुप्पी साधे हुए गणनायकों सहित नन्‍्दी द्वारा वन्दित, एवं 
वृषपति के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हुए शिव जिसका प्रभाव नहीं मिटा सके 
यद्यपि क्रुद्ध होकर उसका शरीर उन्होंने हर लिया, ऐसा कामदेव आपकी रक्षा करे | 


नम 3. समकजम कक क-3. 3. 2०+ समाकान ० 2कओन ॥र-भयमक 


/ (६ ) इन्द्रियार्था:-- इन्द्रियों के विषय । 
९५ ई ) सादकाः--शिथिल या निःशक्त करनेवाले । 
२(४ ) भअ्रपाश्रय + भाश्रयस्थान, सहारा । 


१७५० | खचतुर्भाणी 


(? ) एक्माय॑मिश्रान्‌ शिरसा प्रणिपत्य विज्ञापपयामि। ( २ ) यद्वयमार्य श्या- 
मिलकस्य कृतिं.पादताडितक नाम भारां प्रयोक्‍तुं व्यवसिता: | ( 9 ) कृत:-- 
रे (श्र ) इृदामह पद मा भूदेव॑ भवत्विदमन्यथा 
(आरा) कृतमिदमयं ग्न्धेनाथों महानुपपादितः | 
( ह ) इति मनति यः काव्यारस्मे कवेभवति श्रम 
( ३ ) सनयनजलो रोमोदमेदः सतां तमपोहति ॥ 
9-- ( अ ) निर्गम्यतां बकविलालसमप्रचारै- 
( आ ) रायेश्च राजसचित्रे: शमवृत्तिभिश्व | 
( ३ ) तिष्ठन्तु डिश्डिकविनमंकला विदग्धा 
( ई ) निर्मक्षिकं मधु पिपासति धृत॑गोष्ठी ॥ 


आयेमिश्रों को सिर नवा कर कहता हूँ | हम सब आय श्यामिलक की रचना 
पादताडितक नाम भाण के अभिनय का आयोजन कर रहे हैं। हमें उस कवि के 
परिश्रम को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए । केसे -- 

३- यहाँ यह पद नहीं होना चाहिए; यह पद ऐसे होना चाहिए. यह पद ठीक 
नहीं बन पड़ा ; ग्रन्थ में इस अर्थ का बड़ा चमत्कार उत्पन्न हुआ है; इस प्रकार 
काव्य रचना के पूर्व कवि के मन को जो श्रम होता है उस श्रम को सहृदय रसिकों 
के नेत्रों में भरे हुए आँसू और पुलकित शरीर दूर करते हैं । 

४--बगले और बिल्ली की तरह चलने वाले राजमंत्री और सन्त रफ्फूचक्कर 


० (अ) क्लाल 5 बिडाल, हिन्दी बिलार। 

४ (आ ) राजसक्ितिः शमवृत्तिसिश्च--राज्याधिकारी ओर साधु सन्त ये दोनों 
ही अपने को आय कहकर डिण्डिक और विटों की स्वतन्त्रता में बाधा डालते हैं, अतणएव ये 
कहीं दूसरी जगह मुंह काला कर ले तो विटां का व्यापार बेखटके चले । 

2 (३) डिस्डिक ८ गुंडा, 'लुंगाइा । यह शब्द कोशों में नहीं है, किन्तु 
गुजराती भाषा में इसों का रूप 'ढांड्या' ( आवारा लुच्चा ) प्रचलित है । आगे “लाटडिंडिन! 
( ३७।१७ ) शब्द आया है। श्री मेथिलीशरण जी गुप्त ने एक बरुन्देलखंडी कट्दावत बताई 
है--पो डंडी मन एक बुन्देलखंडी | बुंदेलखंड. का एक व्यक्ति इतना चम्घड होता है कि 
सो इंडियों की इस्ती मिटा दे। इसमें डंडी शब्द प्राचीन डिंडिक-डिंडिन का ही रूप ज्ञात 
होता है। मेरे मित्र श्री दखकसुखभाई माऊवणिया ने सूचित किया है कि धमकोर्ति के 
प्रमाणवा्तिंक की स्वोपशबृत्ति में डिंडिक शब्द का प्रयोग आया है (को विशेषः स्यात्‌ डिडिक- 
पुराणेतरयोः, पए्‌ृ० ८२ ) | प्रमाण मीमांसा की प्रति के एक टरिप्पण में 'डिंडिका नपम्नाठा 
इत्यर्थ:” मिला है । 

9 (॥ ) विनम॑कला 5 मन बहकाव, काम प्रसंग, हँसी ठट्दों से सम्बन्धित 
कलाएँ, जैसे नृत्य, गति, गोष्ठी आदि | 

४ (३ ) निम्मज्षिकं 5 ऐसी स्थिति जिसमें मक्‍्खी-मच्छुढ़ आदि की बाधा न हो, 


महाकवि-श्यासिलकविरलित पादताडितकम्‌ १७१ 


( 7 ) कृत।-- 
पू-.- (अर) न ग्राप्वुवन्ति यतयो रुदितेन मोक्ष 
(आ ) स्वर्गायतिं न परिहासकथा रुणद्धि | 
( ३ ) तस्मात्‌ प्रतीतमनसा हसितव्यमेव 
( ई ) वृत्ति बुधेन खलु कीरुकुर्ची विहाय ॥ 
(? ) को नु खलु माय विज्ञापनव्यग्र शब्द इव श्रयते | (२ ) ( कर्ण दत्त्ता ) 
(२ ) हन्त ! विज्ञातम्‌ । (४ ) एप हि स विटमरडपः | (५) ( मविश्य ) ( $ ) पूर्त- 
चाकिकः खलतिश्यामिलको घए्टामाहत्य घोषयति | ( ७) य एप/-- 
६--- (अर) व्यतिकरसुखमेदः कामिनीकामुकानां 
(आ ) दिवससमयदूतों दुन्दुभानां पुरोधाः । 
( ड$ ) कलमुषसि खरत्वादस्थ कंठा (घर्टा) रवाणूं 
( ३ ) बलवदभिनदन्तों यर्दभा नानुयान्ति ॥ 





हों जाएं | डिडिक, विट और दिल्लगी बाज ठहरे रहें । धूर्ता की गोठ बेखटके शरात्र 

की प्यासी बनी रहें । 

कैसे-- 

५--यति रोने धोने से मोक्ष नहीं पा जाते | यदि आगे स्वर्ग मिलने वाला 
होगा, तो हँसी ठट्टे से उसमें बाधा पड़ने वाली नहीं है | इसलिए बुद्धिमान को मुँह 
बिगाड़ने की आदत छोड़कर निद्वन्द्द मन से हँसना ही चाहिए । 

जब मैं इस तरह कह रहा हूँ तो यह दूसरी आवाज केसी सुनाई पड़ रही 
है? (कान देकर ) आह, पता चला यह विटों की बैठक (मंडप ) है। गंजा 
श्यामिलुक घंटा बजाकर मुनादी कर रहा है । 

६--कामिनी और कामियों के मिलनसुख को तोड़ने वाला, दिन उगने 
का सूचक, डुग्गियों का दादा जो इसका घण्टा बजाना है, उसकी बराबरी सबेरे 
जोर-जोर से रंकते हुए गधे भी नहीं कर सकते । 


एकान्त में विन्नरहित स्थिति । कृत भवतेदानीं निमक्तिकम्‌ ( शकुन्तछा २।६ )। काशिका 
२।१।६, मनझ्षिकाणामभावः निमज्षिकम । 

५ (आ ) स्वर्गायति--भविष्य में स्वग मिलने की सम्भावना | 

५ (६ ) कोरकुची व्ृत्ति > मुँह टेढ़ा करने या मुँह बिगाइने की आदत । कुचधातु 
पटेढ़ा करना, सिकोइना । कुच का रूप कुंच भी है । कूर >भात । क्रकुच ८ सामने 
भात देखकर भी मुह बनाना । क्रकुचस्य भावः कौरकुचं, तस्येयं कोरकुची । 

५ (४ ) विटमणडप--बिटों का गोष्टी स्थान । । 

५(८६$) धूर्तचाकिक - घण्टा बजाकर घोषणा करनेवाला धूर्त या कितव । चाक्रिक 
+ घण्टे से मुनादी करने वाला | चाक्रिका घाण्टिकाइथंकाः ( अमरकोश )। 

६ (श्र ) व्यतिकरसुख ८ समागम-सुख । 
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(१) कि नु तावदनेन घुष्यते / (१ ) ( कर्ण दत्वा )( ३ ) ( नेष्ये ) 
७-+ (ञ ) जयति मदनस्य केतुः 
(आ ) कान्त॑ प्रत्युधतों विलाधभिन्याः | 
( ३ ) शिरसा आशयितव्यः 
( ई ) सालक्तकनूपुरः पादः ॥ 
(९) ( निष्कान्तः ) 
(९२ ) स्थापना | 
(२) (ततः ग्रविशर्ति विटः ) 
विटः--( 9 ) मा तावद भोः किमत्र घोषयितव्यम्‌ ? ( ५ ) यदैव--- 
ट-- (अर) प्रणगयक्लहोद्वतेन 
(आ ) सस्‍्तांशुकदर्शितो रुमूलेन । 
( ॥ ) जितमेव मदकलाया 
( है ) नूपुरमुखरेण पादेन ॥ 
(९ ) अये केनैतद्वपितम्‌ ? (२ ) ( विलोक्य ) ( २ ) दहुण॒माघवोउप्यत्रेव । 
(४ ) अंधो / दद्गशमाधव किमत्र हास्यस्थानम्‌ ? (५४ ) कि ब्रवीषि--“अ्रत्यक्षं हि मे 
तत्‌ यदतीते5हनि तत्रभवत्या सुराष्ट्राणां वारमुख्यया समदनया मदनसेनिकया तत्रभवां- 
स्तोरिडकोकिविंधुनागश्चरणकमलेन शिरस्यनुय्॒हीतः” इति | 


यह क्या घोषणा कर रहा है ? ( कान लगाकर ) ( नेपथ्य में ) 

७--प्रियतम के ऊपर चलाए हुए विलासिनी के उस चरण की जय हो जो 
आलते और झंकारते नुपुर से सजा हुआ काम का झंडा है, और जो सिर झुकाकर 
आवभगत करने योग्य है । ( जाता है ) 

स्थापना 
( विटका प्रवेश ) 

विट--ठहरो, यहाँ घोषणा की क्या आवश्यकता है ? यहाँ तो ऐसा है-- 

८--प्रेम की भड़प में उठा हुआ, नृपुर से झंकृत, खिसके दुकूल से खुली 
जांघ वाला, मदविहल कामिनी का पैर सदा से ही विजयी है । 

अरे यह कोन हँसा ? ( देखकर ) दद्रण ( द॒दोड़ा ) माधव भी यहीं है । 
अरे दाद भरे माधव, इसमें हँसने की क्या बात है ? क्‍या कहता है--“'मुझे तो 
साक्षात्‌ देखने को मिला कि गए दिन सुराष्ट्र की मुख्य गणिका, श्रीमती मदनसेना 
ने रागवती होकर श्रीमान तौण्डिकोकि विष्णुनाग के सिर को चरण कमर से अनु- 
गृहीत किया ।” 
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(६ ) सष्ठ खलिदमृच्यते--“'एति जीवन्तमानन्दोी नरं वर्षशतैरपि?” इति। 
(७) विपष्पानायोडपि नामेवं॑ सवकामिजनसाधारणं चरणताडनसंज्ञक॑शिरस्यभिषेकं 
ग्राप्तत्रान । (८) कि बवीषि-- कुतो उस्य तानि भायधेयानि य ईहशानां ग्रशयकलहो- 
त्सवानां पात्र भविष्यति ? (६ ) स हि तस्या वेशदेवतायास्त॑ सम्मानविशेषमवमान 
मन्यमानः क्रोषपरिव्यक्तनयनरागः (£० ) प्रस्फुरितअ्रकुटीब्क्क॑ ललाट्ट छत्वा शिरों 
विनिधूय दशनेरोष्रमभिदश्य पाणिना पाणिमभिहत्य दीर्घ निशवस्योक्तवानू। ( /£ ) 
हा धिक्‌ पुंश्वलि अनात्मज्ञे यया लया ममास्मिनू-- 
६-- (अर ) ग्रयतकरया मात्रा यत्नागबद्ध शिखणडके 
(आ ) चरणविनते पित्राप्राते शिशुगगुणवानिति | 
( ३ ) सकुसुमलतेः शान्त्यम्भोभिद्विंजातिभिरुक्षिते 
( ई ) शिरप्ति चरणों न्यस्तो गर्वान्‍न गौरबर्माक्षितम्‌ ॥ 
(? ) एवश्चानेनोक्ता विर्यमानसन्ध्यारागेव रजनी वर्णान्तिर्मुपणता | (२ ) 
अतिग्रभातचन्द्रनिष्प्रभं वदेनमुद्‌वह न्ती-- 
80-- (अर ) व्यपगतमदरागा अश्यमानोंपचारां 
(आ ) किमिदर्मिति विपादात्‌ खिन्‍नसर्वाद्भयष्टिः | 





ठीक ही कहा हे--'चाहे सी बरस भी बीत जाएँ, कभी न कभी तो आदमी 
को जीने का मजा मिल ही जाता है ।' सो विप्णुनाग ने भी सभी सच्चे कामियों को 
प्राप्त होने वाला चरणताडन नामक अभिषेक सिर पर पा लिया | क्या कहता है--- 
“अरे, उसके ऐसे भाग्य कहाँ जो इस तरह के प्रेम के रगड़ों का मज्ञा उठा सके ! 
उसने उस वेश की देवी द्वारा दिए गए इस सम्मान को अपमान मान कर गुस्से से 
आँखें लाल करके, फड़कती भोहों से ललाट तान कर और सिर हिलाकर, दाँतों से ओंठ 
काटकर, ताडी बजाकर तथा लंबी साँस लेकर कहा--' है, अनाड़ी छिनाल, तुझे 
धिककार है । तूने मेरे उस सिर पर-- 

९--जिसपर माता ने सधे हाथों से यत्न के साथ चोटी गूँथी थी, जिसे पिता 
ने चरणों में प्रणाम करते हुए दखकर 'क्या भोरा लड़का है” यह कहते हुए सूँघा 
था, और जिस पर ब्राह्मणों ने फूल चढ़ाकर शान्ति का जल छिड़का था-- 
घमण्ड में भर कर पैर रख दिया और उसके गौरव की तनिक भी परवाह न की ! 

ज्योंही विष्णुनाग ने यों डपटा, त्योंही साँस की ललाई फीकी पड़ जाने से 
उतरी हुई रात की तरह उसका रंग फीका पड़ गया। प्रातःकाल के चन्द्रमा 
की तरह ज्योतिहीन मुख लेकर,-- 

१०--उसका नशा रफू हो गया और साज समान बिखर गया। मुझसे 


/० ( ञअ्र) अश्यमानोपचारा--अश्यमान < तितर बितर हो गया। उपचार ८ साज 
सजा का सामान । अमरकोश में यह शब्द नहीं है । रघुवंश में उपचार शब्द इस विशेष 
ब्रे० 
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( ॥ ) भयविगलितशोभा वान्तपुष्पेण यूर्ध्ना 
( ईं ) न पुनरिति वदन्ती पादयोस्तस्य लग्ना | 


(/ ) प्रणिपातावनता चानेन निर्धूयोक्ता (२) “चरिड मा स्प्राक्षी, कर्दनेन 
नमां ढोंकितुमहेसि” इति | 


( ३ ) कष्ट भोः कोकिला खलु कोशिकमनुक्‍तेते। (५ ) मदनसेनिकाउपि त॑ 
पुरुषबेताल॑कदयमपवीय मनुक्‍्तेत इति मे विस्मय:। (५) भवति च पुनमहामात्रपुत्रो 
राजः शासनाधिकृत इति न दानकामोपेक्षते । ($ ) शब्दकामः खल्तेता भवन्ति | 
(७) कामे हि ग्रयोजनमनेकत्रिधमित्युपदिश्यते | (८ ) कि बवीषि--“लब्धं॑ खललु 
शब्दकामया शब्दग्रधानाज॑नाच्छुब्दस्य व्यसन” इति | ( ६ ) सा हि तपस्विनी-- 


यह क्या हो गया, इस दुःख से उसका सारा बदन पसीने-पसीने हो। पड़ा | भय 
से उसकी सारी शोभा मारी गई और सिर में ग्रेथे फूल बिखर गए। 'फिर ऐसा 
कभी न होगा' कहती हुईं वह उसके पैरों में गिर पड़ी । 


दीनता से उसके झुकने पर भी उसने डपट कर कहा--“चण्डी, मुझे मत 
छ। यों गड़गड़ करते उदर से मेरे पास मत आ |! 


बड़े दुख की बात है कि कोयऊ उल्लू के पीछे लगी है। मदनसेनिका 
भी उस कायर और हिजड़े पुरुष वेताल के पीछे जाती है, इसका मुझे आश्चय है । 
इसका कारण शायद यह है कि वह महामात्र का पुत्र और राजा का शासनाधिक्ृत 
है। इसलिए रकम वसूलने की इच्छा से वह उसकी उपेक्षा नहीं करती | वेश्याएँ 
बात की चटोरी होती हैं । कहा जाता है काम की तह में अनेक तरह के प्रयोजन 
होते हैं। क्या कहता है--“बातों से पहनने-खाने का वसीला जमता है। अतणव 
बात की चटोरी इसे बातों की चाट पड़ गई है । वह बेचारी-- 
अथ में आया है--तस्योपकार्या रच्तोपचारा ( ५,४७१, उपचारा शयनादयः ); मंचेषु उप- 
चारवत्सु ( ६।१, राजा के काम की वस्तुएँ जैसे ताम्बूलकरंक, पादपीठ, भ्ृक्लार आादि ; 
६।१५ में हैम पादपीठ का उढ्लेख आया है) ।| 
2० (२ ) कर्देन 5 उदर का शब्द | 
?० (२ ) ढोकितुमू--ढौक्‌ ८ पास आना । 
2० (५ ) महामात्र --एक उच्च राज्याधिकारी । 
ह (० (४५ ) शासनाधिकृत-- शासन ८ राज्यशासन, या राजकीय दान के ताम्रपत्र 
जादि | अधिकृत ८ अधिकारी । अधिकृत > अभदिक्षड > हहकद >> हैंकद । 
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99-- (अर) तियक्त्रपावनतपक््मपुटग्रवान्तै- 

(आ ) पोताधरस्तनमुखी नयनाम्बुपातेः | 

( $ ) स्वांगेषलीयत नवेः सहता स्तनद्वि- 

( ई ) रुद्दरेजिता जलघरोरिव राजहंसी ॥ इति | 

(१?) न च भोशिषत्रमिंदं श्रोतव्यं श्रुमभ्‌ | ( २) न च सल्वस्मानिर्विदिताथे- 

रप्यतीत॑ पृष्भू | ( २) ततस्ततः। (9 ) कि बवीषि--ततः स मया निर्भस्स्योक्तः 
अये वेयाकरणखतपूचिनू, सुमनसो मुसलेन मा क्षोत्सीग, (५) वल्लकीमुल्मुकेन मा 
वादी:, वाक॒क्षरैण किसलयक्षीबां मा लोतीः मत्तकाशिनींमू” इति । ($ ) एवमुक्तो 
मामनाहत्य विटमहत्तरं भट्टिजीगृतगृहं गतः | (७) ततः सा तपस्विनी करफेंसलय 
पर्यस्तकपोलमाननं छत्वा ग्ररुदिता । (८ ) तत उत्ताप्य मयोक्ता-'सन्दारि न वानरों 
वैट्टनमहति गदेभो वा करप्रवहरण वोहुमू | (६) अलमलं रुदितेन | ( ४० ) हास्य 
खल्वेष तपरत्री | ( !/ ) नेव॑ महान्तं शिरः सत्कारमहति | 


2२-- (अ ) कि कामी न कचप्रहैयमबलाः क्लिश्यन्ति मत्ता वलादू 
(आ ) य॑ बध्नन्ति न मेखलाभिरथवा न घ्नन्ति करणोंत्पले: | 





११--लाज से तिरछी झुक्की हुईं बरोनियों से, बहते हुए आँसुओं से मुख, 
अधर और स्तन धोकर, सहसा गरजते हुए नए बादलों से राजहंसी की तरह घबरा 
कर अपने अंगों में ही सिमिट गई है । 

यह कोई अचरज नहीं जो यह सुनने को मिला। हमारे जैसे पंडितों 
से भी अब कुछ पूछने को बाकी नहीं बचा । तब फिर ? क्‍या कहता है--““उससे 
मैंने फटकार कर कहा--“अरे टकहिए वैयाकरण, फूछों को मूसछ से मत कूट, वीणा 
की छुआठी से मत बजा, बचन की छुरी से मदभरी गुलाबी वेश्या को मत काट ।! 
मेरे ऐसा कहने पर वह मुझे झिड़क कर विटों के चौबरी भट्टिजीमृत के घर चला 
गया। वह बेचारी अपने सुकुमार हाथों पर मुंह और गाल रखकर रोने लगी । उसे 
उठाकर मैंने कहा--'सुन्दरि, बन्दर पगड़ी पहनने के योग्य नहीं होता और न 
गदहे को अच्छी सवारी में जोता जाता है। रोना बंद कर । यह बेचारा तो हँसो 
का पात्र है । उसका सिर इतने बड़े सत्कार के योग्य नहीं | 

१२ --वह कामी क्‍या, जिसे बार पकड़ कर मतवाली अबलाएँ तंग नहीं 
करती , या मेखलाओं से बाँधती नहीं, या कान के फूलों से मारती नहीं । काम उसी 


?? (9 ) वेयाकरणखसपूचिनू--बह नाम मात्र का वैयाकरण जो कुछ पूछने पर 
आकाश की ओर देखने रंगे या शौसम की बात करने लगे । 

22 (5) गिटमहचर ८ विदों का प्रधान या चौधरी । 

?? (८) वेष्टन ८ पगड़ी । 

?/ (८) वर प्रवहण॒ु८ बढ़िया सवारी, रथ या गोयुग्मशकट | 


१५६ चतुर्भाणी 


(ड ) पत्ते तस्य तु मनन्‍्मथः सुकृतिनस्तस्योत्सवों योवन॑ 
( ई ) दासेनेव रहस्यपेतविनयाः क्रौडन्ति येनाज्नाः ॥ 

(/) एवच्रोक्ता स्मितपुरस्सरमपाज़ेन मे वचः प्रतियह्य सशिरःपादमवगुरठ्य वाससा 
शयनमलडकतवती । (२) श्रहमपि कामिग्रत्यवरस्थ दुश्चरितमनुचिन्तयन्‌ ग्रभातमिति राज्नः 
ग्राभातनान्दीस्वनैरुत्थापितः ( ३ ) कृतकत व्यस्तदेव दुःस्वप्नदशनभिवापनेतुं बाह्यणपीठिकां 
गतः | (9) तस्यां ब्राह्मणपीठिकायां पूर्वय्त कीर्केशं विष्णुनायमेवारूपमात्मकर्माचक्षासूं 
(५) असावहं भोः एवंकर्मा, त॑ मा वृषल्याः पादावधृतशिरस्क त्रातुमहन्ति त्रेविद्यवृद्धा:! 
इत्युक्ततन्तमपश्यम्‌ | ($ ) एव्श्रोक्ता ब्राह्मणगाश्चलकपोलयूचितहासमन्योन्यमवक्‍लोक्य 
महत॑मिव ध्यात्वोक्ततन्त! | (७) 'भोः साधों अवलोकितानन्‍्यस्माभिमेनुयमवर्षिष्टगोतमस- 
भरद्वाजशंखलिखितापस्तम्बहारीतग्रचेतोदेवलवृद्धगार्य प्रभतीनां मनीषिणां धर्मशास्राणि | 
(८) नेवंविधस्य महतः पातकस्य ग्रायश्रित्तमवगच्छाम:? इति | 

(६ ) एवश्ोक्तोी पिषण्णतरवक्त्र उच्छित्य हस्तावृपाक्रोशत्‌ । ( ४०) 'भो 
भोः चतुथथों वर इति न मामहेथ भूमिदेवा: परित्यक्तम्‌ | ( /£ ) कृत/-- 


का साथ देता है और उसी बड़भागी का यौवन भी उत्सवों से भरपूर होता है जिसके 
साथ छबीली ख्रियाँ लगज्जा छोड़कर चाकरों के समान अकेले में अटखेलियाँ 
करती हैं । 

ऐसा सुनकर उसने मुस्कुराहट के साथ चितवन से मेरी बात मान कर 

सिर से पैर तक अपने वस्र पहन कर शय्या को अलंकृत किया । मैं भी कामिजनों में 
दुकड़हे उसके दुश्वरित को सोचता हुआ, राजद्वार की प्रभाती से जागकर तित्य 
नियम से अवकाश पाकर मानों बुरा सपना देखने के फल को हटाने के लिए ब्राह्मणों 
की बेठक ( पीठटिका ) पर पहुँचा । उस ब्राह्मण पीठिका में मैंने देखा कि पहले से 
पहुँचा हुआ बिखरे बालों वाला विप्णुनाग गिड़गिड़ा कर कह रहा था--'मैंने ऐसी 
खोटी करनी की हे जो मेरे प्रिर पर वेश्या की छात लगी। हे त्रेविद्यवृद्ध जनो, 
मुझे बचाओ |” उसके ऐसा कहने पर गारू पिचका कर हँसी का आभास देते हुए 
ब्राह्मणों ने एक दूसरे को देखते हुए क्षण भर सोच कर कहा--“हे साधु, हमने 
मनु, यम, वसिष्ठ, गौतम, भरद्वाज, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, हारीत, प्रचेता 
देवल, वृद्धगाम्य आदि मनीषियों के धर्मशासत्र देखे हैं, पर इस तरह के बड़े पाप का 
प्रायश्वित्त हम भी नहीं जानते ।” 

ऐसा कहने पर दुःखी मुख से दोनों हाथ उठाकर वह चिल्ला उठा--“अरे 

भूलोक के देवगण, मुझे शुद्र समझ कर आप त्यागिए मत । क्योंकि-- 
7२ ( अ-आ ) स्त्री द्वारा पुरुष का कचग्रह, मेखला बन्धन और कर्णोत्पछताडन--- 


ये तोनों बाते पुरुषायित रति की सूचक हैं। देखिए, धूर्त विट संवाद, श्छोक १२, एवं का्क॑- 
श्ययोग्यारणि:ः की टिप्पणी, घृ० ८० ; कुमारसरमव ४।८। 


महाकवि-श्यामिलकविरचितं पादताड़ितकम्‌ १५७ 


ऐरे-- (अर ) आयों5स्मि शुद्धचरितो5स्मि कुलोद्वतोउस्मि 
(आ ) शब्दे च हेतुसमये च कतश्रगोउस्मि | 
( डू ) राज्ञोइस्मि शासनकरों न प्रथणजनों5स्मि 
( ई ) त्रायध्वमातमगतिं शरणागतोंस्मि ॥ 


(/) एक्चोक्तायां तस्यां परिषदि-- 


9-- (अर ) केश्चिदगोरयमित्यरनिचलन रन्योन्यमाघाटित॑ 
(आ ) स्यादुन्मत्त इति स्थितं स्मितमुखेः कैश्िज्चिरं वीक्षितम्‌ | 
( ॥ ) केश्रिक्रामपिशाच हइत्यपि तर दत्तान्तरे धिककत॑ 
( ई ) केश्रिददुष्कतकारिणीति च पुनः सेवाज्नना शोचिता ॥ 


(? ) एक्मवस्थायां च संसद तस्यां प्रतिपत्तियूद्ेष ब्राह्मणोष ग्रायशिचत्तविप्रलम्भ- 
विहले क्रोशति विषध्यानागे (२) तेषामेकतम आचाय॑पुत्रः स्वयश्वाचायों दरडनीत्या- 
न्वीक्षिक्योरन्यासु च विद्यास्यभिविनीतः कलास्वपि च सर्वासु परं कोशलमनुग्राप्तो ( ३ 3 
वारमी चान्तेवासिगणपरिव्रतः परिहासप्रकति: शाए्डिल्यों भवानी नाम बाह्मणः ( 9 ) 
सब्येतरं हस्तमुच्म्य स्मितोद्श॒या वाचा परिषदमामन्त्योक्ततान्‌ ( ५) अये भो विष्णुनाय 





१३--ैं आये हूँ, शुद्ध चरित हूँ, कुलीन हूँ, मैंने व्याकरण और न्याय 
शास्त्र पढ़ा है, मैं राजा का शासनाधिक्वत हूँ, कुछ अछूत ( प्रथग्जन ) नहीं हूँ । मुझ 
दुखिया को आप बचाइए, में शरणागत हूँ । 

उस सभा में उसके ऐसा कहने पर-- 


१४-- कुछ ने केहुनी चलाकर एक दूसरे को ठेहुनिया कर कहा--पूरा 
बैल है! । कुछ ने हँस कर खड़े होकर देर तक उसकी ओर देखते हुए कहा-- 
पागल है! । किसी ने बीच में तिनका रखकर 'काम पिशाच है! कह कर उसे 
धिक्‍्कारा । कुछ ने उस अंगना को ही अपराधिनी मानकर अफसोस किया । 


सभा की ऐसी दशा में ब्राह्मणों के किंकतेव्य विमूढ़ होने और प्रायश्रित्त 
के लिये विप्णुनाग के चिल्हाने पर शाण्डिल्य गोत्र के भवस्वामी नामक ब्राह्मण ने 
जिसके स्वभाव में हँसोड़पन था, जो आचाय का पुत्र और स्वयं भी आचाये था, जो 
आन्वीक्षिकी दण्डनीति और दूसरी विद्याओं में पारंगत, कलाओं में कुशल और 
वाग्मी था, अपने शिष्यों की मण्डली के बीच में ही दाहिना हाथ उठाकर हँसी 
/2 (8३ ) कामपिशाच ८ घोर कामासक्त । 
४ (है ) सेवाज्ना शोतिता--ऐसे गदभ को उसने अपने चरण-सत्कार का पात्र 
बनाया, यह शोक का कारण है। 


८ चतुभांणी 


न भेतव्यम्‌ अलमलं विषादेन | (5 ) अस्तीदं धर्मतचन॑ “यथादेशजातिकुलती्थसमय- 
धर्माथाग्नायेरविरद्धा: प्रमाणम! इति | (७) अ्रतो विटजातिं सत्रिपात्य विटमुख्येभ्य 
ग्रायथित्त मग्यतामू। (८) तेहि तवामस्मात्किल्विषान्मोचयिष्यन्ति! (६ ) इत्युक्ते 
साधुवादानुयात्रमृध्वगुलिप्रनृत्तमवर्तत तस्यां परिषदि | ( /० ) तच्छुल्ा विष्णुनागो5प्य- 
नु|्हीत इति प्रस्थितः | ( !? ) त्वश्चापि विट्सन्निपातकरमंशि नियुक्त: इति बाढम्‌ | 
( ४२ ) कि बवीषि--के पुनरिह भवतों विट स(म्मि)स्मता/” इति | ( ?३ ) ननु- 

भवानेत्र तावदग्रे विटः:। (४४9 ) कि बवीषि--'कथमहमपि नाम विटशबच्देनानुग्रहीतः! 
इति | ( १५ ) कः संशयः, श्रूयतास्‌ -- 
५--- ( तञ्र) दिवतमखिल॑ कला वादं सह व्यवहारिगि- 

(आ ) दिंवसविगमे भुकता भोज्यं सुहृदभवने कचित । 

( ह ) निशि च रमसे वेशख्रीभिः क्षिपस्यपि चायुधं 

( ३ ) जलमपि च ते नास्त्यावासे तथापि च कत्थसे ॥ 





भरे स्वर से परिषद्‌ को संत्रोधित करते हुए कहा--“अरे विप्णुनाग, तू डर मत। 
अपना शोक छोड़ | धर्मशाख्र का वचन है कि देश, जाति, कुल, तीथ और 
समय के अनुसार जो धर्म हैं वे वेद बिरोधी न होने पर प्रमाण माने जाते हैं। 
इसलिए विटों की पंचायत बुलाकर बिटों से प्रायश्वित्त पूछ। वे तुझे इस पाप से 
छुड़ाएंगे ।” उसके ऐसा कहने पर उस सभा में साधुवाद के साथ ऊँची उठी हुई 
अंगुलियाँ नाचने लगीं। उसे सुनकर विप्णुनाग भी अपने को अनुग्रहीत मानकर 
चला गया । तो तू बिटों की सभा बुलाने के लिये नियुक्त किया गया है । 

क्या कहता है--'आपकी राय में कौन कौन से मुख्य विट है ?” निश्चय ही 
सबमें अगुवा विट तू ही है। क्या कहता है--में केसे इस विट शब्द से अनुगृहीत 
हुआ ?! इसमें शक ही क्या ? सुन-- 

१५--महाजनों ( व्यवहारियों ) के साथ सारा दिन कगड़ कर, दिन बीतने 
पर किसी मित्र के घर में माल चर कर, जो रात में वेश्याओं के साथ रमण करता है 
और पटेबाजी करता है, जिसके अपने घर में पानी तक नहीं है, फिर भी तू शेखी 
बघारता फिरता है । 


विन्ककनम“>-कनपृन्माक + ५: ० >क ० जन्‍कामन्णनमन डा 


2४.८६ ) यथा देश जाति--यह वसिष्टस्मृति का वचन है । 
?४ (७) विटजातिं सन्रिपात्य 5 बिटों को पंचायत इकट्ठी करके । 
7५ (अ) व्यवह्रिभिः--व्यवहारिन्‌ ८ बोहरे, जो लेन-देन का काम करते हैं । 
/५ (३) क्षिपस्यपि चायुधम्‌--विट रात के समय शस्त्र लेकर गुंडई पर उतर आते 
भोर मारामारी तक कर डालते थे । 


महाकवि-श्यामिलकविर चित पादताडितकम्‌ १५६ 


(? ) तत्कर्थ॑ वमविटः ? ( २ ) किं ब्रवीषि--“यद्येवमनुग् हीतः सन्निपातयिष्यसि 
विटान्‌ । ( ३ ) विटलक्षणं तावच्छीतुमिच्छामः” इति | (9 ) तत्थमः कल्पः | (५ ) 
श्रूयता मू-- | 
2६-- (अ ) स्तरेः प्राणेर॒पि विद्विषः अणयिनामापत्स यो रक्षिता 

(आ ) यस्थातों भव॒ति सत्र एव शरण खडगद्वितीयों भुजः | 
( ॥ ) संघषान्मदनातुरों मगयते य॑ वारमुख्यो जन 
(६ ) स ज्ञेयो बिंट इत्यपाइतघनों यो नित्यमेव्रार्थिष ॥ 
( ? ) अपि च-- 
/७-- ( अ्र ) चरणकमलबयुस्मेराचिंतं सुन्दरीणां 
( आ ) समुकुटमिव तुष्टया यो श्भित्युत्तमाज्नम्‌ । 
(३ ) स विट इति बिटज्नेः कीत्यते यस्य चार्थान्‌ 
( ६ ) सलिलमिव तृार्ता: पाणियुस्मेहरन्ति ॥ 

(४) कि बवीषि--“उक्तं॑ विटलक्षरं विटानिदानो मुपदेप्टुमहेसि! इति। 
(२) श्रयतां--तत्रभवान्‌ कामचारों भानुः लोगशो युप्तः अमात्यो विष्णुदासः शेंब्य 
आयरक्षितो दाशेरकों रुद्रवर्मा आवन्तिकः स्कन्दस्वामी हरिश्चन्द्रों भिषक्त आभीरक 
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फिर तू कैसे विट नहीं हे ? क्‍या कहा--“यदि मुझे बिटों में गिनने की 
कृपा करते हैं तो आप अवश्य विटों की पंचायत जुटा सकेंगे। इस बीच मैं आपसे 
विट का लक्षण सुनना चाहता हूँ ।” उसका पहला लक्षण सुन-- 

१६- प्राणों को परवाद्द न करते हुए जो अपने शत्रु और मित्रों की आपत्ति 
में रक्षा करता है, आपत्ति के समय जिसका अपना भुजदंड तलवार लेकर स्वयं 
अपना रक्षक बनता है, रगड़े से मदनातुर वेश्याएं जिसकी खोज करती हैं, और 
जो याचकों को खुले हाथ धन देता है, उसे विट समझना चाहिए । 

ओर भी-- 

१७--सुन्दरियों के दोनों चरणकमलों से अपने सिर को पूजित देखकर जो 
ऐसे प्रसन्‍न होता है जेसे उस पर मुकुट रक्‍्खा गया हों, जिसके धन को प्यासे 
पानी की तरह दोनों हाथों से हरते हैं, उसे ही बिटों के गुणज्ञ सच्चा बिट 
मानते हैं । 

क्या कहता है--“विट के लक्षण तो आपने कहें, अब उनके नाम भी 
बताइए ।” घुन--श्रीमान्‌ कामचार भानु, लछोमश गुप्त, अमात्य विष्णुदास 
शेब्य आयरक्षित, दाशरक रुद्रवमा, आवन्तिक स्कन्दस्वामी, भिषक्‌ हरिश्चन्द्र 


'ऑ्कब्ण, 


१७ (२) दाशेरक रुद्रवर्मा--दाशेर या दुशपुर का रुद्गवर्मा । 
?७(२ ) आनन्दपुर-- गुजरात का प्रसिद्ध स्थान जो बढ़नगर कहलाता है । 


१६० खतुर्भाणी 


कुमारों मयूरदतो मार्दगिकः स्थागुर्गान्धवेसेनक उपायनिरिन्तकथः प्रावतीयः प्रथमों5परा- 
न्ताधिपतिरिन्द्रवर्मा आनन्दपुरतः कुमारों मखवर्मा सोराष्ट्रोगो जयनन्दकों मोदगल्यों 
दयितविष्णुरित्येवमादयों यथासम्भव॑ सन्निपात्या:। ( रे ) कि बवीषि--सर्व तावत्तिष्ठतु । 
(०) दयितविष्णुरपि भवतों विटसम्मतः” इति । (५) कः सन्देहः। ($ ) किं 
बवीषि--“एष यो5य॑ राज्ञो बलेष्वधिकृतः पारशवः कविः” इृति | (७) बाढमेवेतत्‌ । 
(८) कि बवीषि-- “मा तावदभोः-- 
शट-- (अर) यः सझ्ुचलुपहितग्रणयोउपि राज्ञो 
(आ ) यो मज्जलेः स्वपिति च ग्रतिबुद्ध्यते च | 
( ड़ ) देवाचनादपि च गुग्गुलुगन्धवासा 
( ईं ) योज्सों किणत्रयकठोरललाटजानुः ॥ 
(? ) अपि च-- 
६-- (श्र) देवकुलाद्राजकुलं 
(आ ) राजकुलाद याति दैवकुलमेव | 
(३ ) इति यस्य यान्ति दिवसाः 
( ई ) कुलद्ये संप्रसक्तस्य | 
( १ ) कथमसावपि विटः” इृति। (२) आ एकमेतत्‌। (२ ) श्रस्तोदमस्य 
विटसंवादप्रत्यनाकभूतम्‌ | ( £ ) किन्तु -- 


आभीरक कुमार मयूरदत्त, मादंगिक स्थाणु, गान्धवेसेनक उपायनि, इन्तकथ 
पावतीय, प्रथम अपरान्ताधिपति इन्द्रवमो, आनन्दपुर का कुमार मखबर्मा, सौराष्ट्रिक 
जयनन्दक, मौदगल्य दयितविष्णु इत्यादि को यथासम्भव पश्छायत में एकत्र करना | 
क्या कहता हे--' सब तो टीक है पर कया दयितविप्णु भी आपकी समझ में विट 
है ९” इसमें संदेह क्या ? क्‍या कहता है--''क्या वही जो राजा का बलधिकृूत 
पारशव कवि है ?” बेशक | क्या कहता है--“यह नहीं हो सकता-- 

१८--राजा के प्रेम करने पर भी जो संकोच करता है, जो हँसी खुशी 
के साथ सोता और जागता है, देवाचन में जिसके कपड़े गुग्गल की गन्ध से 
वासित हो गए हैं और जिसके ललाट और दोनों घुटनों पर तीन घटटे पड़ गए हैं । 

और भी-- 

१९--जो देवकुल से राजकुहल और राजकुल से देवकुल का फेरा करता 
है, और जिसके दिन इन दोनों कुलों की सेवा में चिमटे रहने में ही बीत जाते हैं । 
क्या वह भी विट है १” हाँ, अवश्य है। उसके विट होने में यह विद्न 

| किन्तु-- 
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ऐ०-- ( ञ्र ) पूर्वावन्तिष यस्य वेशकलहे हस्तागशाखा हता 
( आ ) सकध्नों/ संयति यस्य पद्मनगरे द्विडिसिनिंखातानिष | 
( $ ) बाहू यस्य विभिद्व भूरधिगता यन्त्रेपणा वदिशे 
( ईं ) यो वाजीकरणाथमुज्कति वसून्यद्याि वेद्यादिष || 


२१-- ( अर ) यस्माद्‌ ददाति स व्यूनि विलासिनीभ्यः 
( आ) क्ञौणेन्द्रियोंउपि रमते रतिसड्डुथामिः | 
( ३ ) तस्माल्लिखामि घुरि तं॑ विटपुज्ज वानां 
( ई ) रायो हि रजयति वित्तवतां न शक्षितः ॥ 
(/) कथमसावपिटः ? (२) कि अवीषि--एवश्रेदय्रणीविंटानाम्‌” इति |. 
(२१) तस्मादेवायं धुरि लिखितः | (9 ) गच्छुतु भवान्‌ । (५) स्वस्ति भवते | ( $ ) 
साधयामस्तावत्‌ | ( ७ ) ( परिक्रम्य ) 
(८ ) एपोउस्गि नगररध्यामवर्तीणंः | (६ ) त्रह्मे तु खलु जम्बृद्वीपतिलकभूतस्य 


२०--पूवे अवन्ति में वेश के झगड़ों में जिसकी अँगुलियाँ कट गई , पदुम- 
नगर में जिसके कूल्हों की हड्डियों में दुश्मनों ने दो तीर खांस दिए, विदिशा में 
जिसकी बाहुएँ यंत्रसंचालित बाण से कटकर जमीन पर गिरा दी गई', और जो 
वाजीकरण के लिए आज दिन भी वेद्य-ओझाओं को रकम पिछाता रहता है; 

२१--बह वेश्याओं को रक्रम चटाता है, शरीर का निजी मसाला कमजोर 
होनेपर भी जो रति की बातों में मजा लेता है, में इन कारणों से उसे विटपुंगवों की 
चोटी पर रखता हूँ । रईसों की रंगीली तबियत ही तो रिझ्ञाती है, उनके बूते से 
क्या मतलब | 

वह विट केसे नहीं ? क्‍या कहता है--“अगर ऐसा है' तो वह अवश्य 
विटों का अगुआ है ।” इसीलिए तो मैंने भी उसे बिटों के सिरे पर रखा है। तू 
जा । तेरा भला हो । में भी चलूँ। ( घूमकर ) 


२० (श्र ) पवविन्ति  अवन्ति जनपद का पूर्वी भाग जो आकर कहलाता था । 

२० ( आ ) पदमनगर--वतमान पोनार। 

रऐ० (३ ) यन्जेप्‌ू--वह बाण जो नालो में रखकर चलाया गया हो, नावक का 
तीर । संस्कृत में यही वैतस्तिक भी कहलाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशसर्ति में 
इसका उठ्लेख है । 

२१ (६ ) जम्दद्वीपतिलकभूत--यह उज्जयिनी की ओर संकेत है। गुप्तयुग में 
'रोसम से चीन ओर सिंह से मंगोलिया तक फैला हुआ जो विशाल भूखंड था, 
उज्यिनी उसमें सवबमन्न विख्यात थो ( सकलभुवनख्यातयशसा ) । कालिदास ने उसे 
'श्रीविशाला' विशालापुरी कद्दा है। बाण के अनुसार उज्वयिनी के नागरिक कोटिपति, 
पद्मपति और अनेक देशों की भाषाओं और लिपियों से परिचित थे । 

२१ 


१६२ चतुभांणी 


सर्वरणाविष्कृत ( रत्नालंइत ) विभृतेः सावभौमनरेन्द्राधिष्ठितस्य सार्वभोमनगरस्य परा 
श्री: | ( १० ) हृह हि-- 
२२-- (अ ) संगीतेवनिताविभूषणरत्रे: क्रीडाशकुन्तस्वनः 
(आ ) स्वाध्यायध्वनिभिधेनुस्स्वनयुते: यूनापिशब्देरपि | 
( ३ ) पात्रीणां गरहसारसग्रतिरुतैः कक््यान्तरेषु स्वनेः 
( ईं ) संजल्पानिव कुर्वते व्यतिकरात्‌ ग्रासादमालाः सिताः ॥ 
(९ ) अपि च-- 
हल (ञअ) गिरिस्यो द्रपेभ्यः सलिलनिधिकक्छादपि मरो- 
(आ ) नरेन्द्रेरयातर्दिंशि दिशि निविष्टेश्व शतशः | 
( इ ) विचित्रामेकस्थामनवगतपूर्वामिव कथा- 
( ईं ) मिह स्रष्टः सष्टेबहुविषयतां पश्याति जनः ॥| 


राम न गेकनी पाण्क॥ गजा० "बम % धो १७७) १७ हम की बहन अधध्माकमतं कक बज की करे 3० कक का बनीं नम 


यह में शहर की सड़क पर आ पहुँचा । वाह, जंबूद्रीप के तिकक, अनेक 
युद्धों में अजित विभूतियों से सम्पन्न, 'सावभोम' सम्राट के वासस्थान इस 'साब- 
भौम' नगर की अपूब शोभा है । 


२२--संगीत से, स्त्रियों के गहनों की झंकारों से, पालतू पक्षियों की चहचहाट 
से, स्वाध्याय की ध्वनि से, धनुष की टंकार से, कसाई खाने में छुरे की खसखसाहट 
से, महलों के कमरों में पतुरियों (पात्री ) के स्वरों से, पालतू सारसों की गूँजती 
आवाजों से, श्वेत भवनों की पुती हुई पंक्तियाँ मानों मिलजुल कर बातचीत कर 
रही हैं । 

और भी-- 


२३--पहाड़ों से, द्वीपों से, समुद्र के किनारों से, मरुभूमियों से, सेकड़ों 
राजा यहाँ आकर प्रत्येक दिशा में बस गए हैं। पहले अनसुनी अनोखी कहानी 
की भाँति विधाता की विविध रचनामयी सृष्टि को यहाँ एक ही स्थान में मनुप्य 
प्रत्यक्ष देख सकता है ' 


२१ (६ ) सावेभोमनरेनद्राधिष्चित--पाइताडितक॑भाण गुप्कलीन था। जैसा 
भूमिका में उदलेख है अवन्ति, सुराष्ट्र और क्परान्तकी विजयके बाद चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने 
उज्वयिनी में अपनी दूसरी राजधानी स्थापित की | उसी की ओर यह संकेत ज्ञात होता है। 


२१ (६ ) सावंभोमनगर--डजयिनी दे० २६ (८) । 
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२४-- ( अर) शकयवनतुषारपारसीकै- 
(आ ) मंगधकिरातकलिंगवंगकाशेः | 
(॥ ) नगरमतिमुदायुतं समनन्‍्ता- 
( ईं ) न्महिष+चोलकपारव्यकेरलेश ॥ 

(?) ( विलोक्य ) (२ ) अग्रे को नु खल्वैषो5वमुक्तकत्चुक्तया पवलशिबिक- 
येभ्यविघवालीलां विडम्बयन्नित एवामिवर्तेते । ( २ ) (विमृश्य) ( ४ ) भवतु विज्ञातम्‌ | 
(५) एप हि वेत्रदरडकुणिडिकाभारब्सूचितो वृषलचोक्षामात्यो विप्णुदासः। ($ ) 

२४--शक, यवन, तुषार, पारसीक, मगध, किरात, कलिंग, वंग, महिषक, 
चोल, पाण्ड्य और केरल इन सत्र के वासियों से भरापुरा यह नगर सर्वत्र 
आनन्दमय है | 

( देखकर ) अरे बिना ओहार ( कब्चक ) की सफेद पालकी पर चढ़ा हुआ 
यह कोन किसी रईसजादी विधवा के ठाठ की नक्रलु करता हुआ इधर ही आ 
रहा है ? (सोचकर ) ठीक, पहचान गमा। यह बेत के डण्डे और कृण्डी से 


२० (अर ) शक--क्षत्रप वंशी शकों से अभिप्राय है जिनका राज्य उज्जयिनी 
में कई शतियों तक रहा । चन्द्रगुप्त विक़मादित्य ने ३६१ ईस्वी में उनका उन्मूलन करके 
सुराष्ट्र, अवन्ति ऑर अपरान्त को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 

२४० (अ ) यवन-यूनानियों से अभिप्राय है जो सांस्कृतिक और व्यापारिक 
सम्बन्धों से बराबर इस देश में गुप्रकार तक आते रहे । 

२४ ( अ ) तुपार--शकों की एक शासत्रा विशेष जिसमें कृषाणवंशी कनिष्कादि 
सम्राट हुए । 

२४ (अर ) पारसोक--शासन युग में ईरान को पारसीक संज्ञा प्रसिद्ध थी। 
कालिदास ने भी वहाँ के निवासियों को पारसीक कहा है ( रघु० ७।६० ) । 

२७ ( आ ) मगधकिरातकलिंगवंगकाशे/--काश < प्रकट होना, दिखाई पड़ना | 
तात्पय यह कि उज्जयिना के निवासियों में मग॒ब, कलिंग, चंग, किरात आदि देशों के लोग 
भी मिले-जुले दिखाई पड़ते थे । 

२७ (३) महिषक- हैदराबाद प्रदेश का जनपद महिपक कहलाता था। 

२० (२) अवमुक्तकंचुकतया-- कंचुक या परदा व्यागकर । 

२४ (२) इभ्य विधवा--रईस घर की विधवा खसत्री। सराफे बाज़ार के महाजन 
“इश्यः ( हाथी की सवारी के अधिकारी ) कददछाते थे। 

२७ (५) चोक्षामात्य--चौह्नों का साथी । चौक्ष 5 बहुत छुआछूत बरतने वाला 
भागवत । चौक्ष के लिये देखिए, पद्मप्राव्वतक १८ (६ ), <प्पणी पृ० २१ । यहाँ 
जिसे बृषऊूचौत्ञ (८ हरामी चोक्त ) कहकर गाली दी है, उसे ही पप्मप्राव्ततक १८ (३० ) 
में चोच्च पिशाच कहा है । 

२० (५ ) वेत्र दरड कुंडिका भारड सूचित--एक हाथ में बेत का डंडा और दूसरे 
में कूंडी यह विप्णुदास की पहचान थी | ज्ञात होता है वह भंग घोटता था। 


१६४ चतुर्भाणी 


अनेन होतव॑ महत्यपि आराडविवाकक्मरिं नियुक्तेन ध्यानाभ्यासपरवत्तयोंपेक्षाविह्ारिंणेव 
भिक्षणा नात्यर्थ राजकार्याणि कियन्ते | ( ७) तथा हिं-- 
२५-- ( अ्र ) करविचलितजानुः केथ्रिदर्धा सनस्थेः 
( आ ) समवनतशिरोभिः केथिदाकइृष्टपाद: | 
( ३ ) अधिकरणगतोऊपि क्रोशतां कारयकार[। 
( ३ ) विपणिवष इवेषों ध्याति निद्रां च याति ॥ 
(४ ) तत्कामं विटजनग्रत्यनीकभूतमस्य दर्शनम्‌ | (२) तथापि धर्ममुपदिश- 
मियम्य एवं । ( है ) उपसर्पास्येनम्‌ । ( ४ ) एप खलु दूरादेवमामवलोक्य शिविका 
मवतायांवतरति | (५ ) अये भोः मषेयतु भवान्‌ । ( $ ) नाहस्यस्मानुपचारयन्त्रणया 
जनीकतुंम । (७ ) कि बरत्रीपि--केश्व॒ भवन्तमुपचरति ? (८) आचारोहइयमस्माशि 
रुवत्येते” इति (६) मा तावद भोः एक्मुपचरता युक्त नाम भवतीमनंगसेनामिह 


ढ बकला। किमी गरम ने. री बी बम नरमी, तन, ७न्‍मी। सजी “सकी "नि पक 


बनी 


पहचान में आनेवाला चौक्ष भागवत अमात्य विप्णुदास है । न्यायाधीश के दायित्व- 
पृण काम पर नियुक्त होकर भी ध्यान और अभ्यास के फर में पड़कर उपेक्षा- 
विहार करने वाले भिश्षु की तरह यह बेचारा राजकार्य ठीक तरह से नहीं निपटा 
पाता | ओर भी-- 

२५--न्यायाल्य में इसके साथ अर्धासन पर बैठे हुए साथी हाथ से घुटना 
हिलाकर इसे जगाते हैं। सामने खड़े हुए अदालती कामकाजी चिल्लाते और सिर 
झकाकर इसका पेर खींचकर इशारा देते हैं | पर यह हाट के साँड़ की तरह ऊँघता 
और सोता रहता है । 

इससे भंट हो जाना विटों. के लिये विन्न रूप है। फिर भी धम का उपदेश 
करने वाले इसके पास जाना उचित है। तो पास जाऊँ। वह तो दूर से ही मुझे 
देखकर पालकी रुकवा कर उतर रहा है। अरे, आप रहने दं। मेरी आवभगत का 
कष्ट करके अपनापा दिखाने की आवश्यकता नहीं। क्या कहता है--“आपको 
आवमभगत के लिये नहीं, यह तो में अपना आचार निभा रहा हूँ।” टीक जब 
आप उपचार के इतने कायल हैं तो प्रणयाभिमुखी अनंगसेना को उस प्रकार 


२० ($ ) उपेक्षाविह्ञार्त्‌--मेत्री करुगा मुदिता उपेक्षा इन चार में से उपेक्षा 
का पालन करनेवाला; अर्थात्‌ काम काज में एक दम निकम्मा । दे० टिप्पणी ६३ (३) । 

२५ ( अ्र ) अर्धासनस्थ--अधिकरण या न्यायालय में बराबर के अधिकारी उसके 
साथ अर्धासन का उपभोग करते थे । 

२५ (३ ) कार्यक - मुकदमे से सम्बन्धित वादी-प्रतिवादी । अदालत में किया 
हुआ मुकदमा 'काय' कहलाता था। दे०कार्यारम्ले पर रिप्यणी (प्मप्रा० १७ आ,पृ० १८)। 
२५ (६ ) जनीकतुमू--अपना बनाना, स्वजन बना. लेना। 


महाक॒वि श्यामिलकविर चित॑ पादताडितकम्‌ १६७ 


प्रशयाभिमुर्खी तथा विमुखयितुम्‌ | (/०) कि ब्रवीषि--““किं मया न तस्याः ग्रणयानुरूपः 
सम्पर्य्रहः कतः ? ( // ) पश्यतु भवान्‌ । ( /२ ) सा हि मया-- 
२६-- ( अर ) स्वस्तोत्युक्त्वा वन्दनायां कृताया- 

(आ ) मासौनायां याचितं योगशाखस्रम | 

( ३ ) नंत्रे चास्या वायनेंवेयमारणे 

($ ) सम्प्रेक्ष्योक्ता पुत्र सार्पेः पिबेति ॥ 

(?) तक्कथ॑ न सम्प्रतिगृहीता मया” इति | (२) अहो कामिन्या: सललित 
सम्पर्यिहः इतः । (३ ) एप मां अहस्य चोक्षोपरायनेन बीजपूरकेण ग्रसादयति | (9 ) 
अये भो यप्मदन्तेवासिन एवं क्यमीद्शेष प्रयोजनेष नोत्कोट ( च ) नाभिवेश्वयितुं शक्याः | 
(५ ) स्व था 5हृश्य एवास्तु भवान्‌ | ( $ ) साधयामस्तावत्‌ | ( ७) (परिक्रम्य) 


विमुख करना क्‍या टीक है ? क्‍या कहता है--“'क्या मैंने उसके प्रेम के अनुरूप 
खातिर करने म॑ कसर को ) तू देख-- 

२६--उसके वंदना करने पर मैने स्वस्ति वचन कहा । जब वह बेठ गई 
तो योग का अनुशासन मांगा (जुटने को कहा)। उसकी वायु से उस्तकी हुई आँखें देख कर 
मैंने कहा--'ले बेटी, घी पी! । 

तो फिर कैसे मैंने उसका सत्कार नहीं किया १” अहो ! तुने उस नाजनी 
की अवश्य बढ़िया खातिर की। यह मुस्कराकर भागवतों द्वारा देने योग्य सुद्ध 
निबुआ दिखलाकर मुझ खुश करना चाहता है। भरे, मैं तो तेरा चेछा हूँ । ऐसे 
भारी काम में केवल बिलेया दंडवत से मुझे टरकाना ठीक नहीं । अब जल्दी से 
तिड़ी हो | में भी चला | ( घूमकर ) 


2... ७० गमल्‍मकऋ»-न-न्ममाकम्काम्मदीमममा |... ५ के ५ ड़ 


२६ (३ ) ईयमाणएो--ईर्या > संयत शिष्ट आचार । ललित बिस्तर ११७।२, 
एजट न बौद्ध सं० कोश । वायुना--(१) प्राण वायु साधने से नेत्र न्नाटक करने लगे; (२) 
वायु विकार से मेत्र उन्मत्त की तरह घूमने लगे । 

२६ ( ३) पुत्रि सारे! पिंत्र--ले बेदी घी पी । “सा्ंप्रातः होमः क्रियते' की भांति 
रति के लिये गुंडई की भाषा । योंग साधन और वायुरोग में घी उपचार था। 

२६ (२) सललितसम्परियह-- नाज नखरे के साथ खातिर, लाइचाव । 

२६ (२) चोक्षोपायन बीजपूरक 5 चोक्षसंज्ञक भागवतों द्वारा देने योग्य केवल 
बीजपूरक नींबू की भेंट । ज्ञात होता है कि चोक्ष भागवत देवता या गुरुजनों के पास बीज- 
प्रक की भेंट लेकर उपस्थित होते थे । चौज्ष ७ भागवर्तों का एक सम्प्रदाय विशेष जो बहु 
छुआछूत मानता था ( दे० प्मप्राध्रुतक ५८ ( £ ), ए० २१ )। 

२६ (9४) युप्मदन्तेवासिन/--विष्णुदास प्राडिववाक के पद पर नियुक्त था। ज्ञात 
होता दे कि वह उत्कोच लेने का अभ्यरत था । विट व्यज्ञय कर रहा है कि मैं आपका चेला 
ही हूँ, कोरी आवभगत से मुझे धता करना सम्भव नहीं । 

२६ ( ४ ) उत्कोटना 5 कुककर डढंडीत करना | 


१६६ चतुर्भाणी 


(८) एप भो: अनेक्देशस्थलजजलजतारफल्गुपरयक्रयपिकरयोपस्थित्री पुरुष- 
संत्राधान्तरापणां सावभोमस्य विपणिमनुग्रापः । ( £ ) अहो ! बतास्या: 
२७-- (ञत्र) शकुन्नाीनाभिवावासे 

(आ ) ग्रचारेष गवामिव | 
( ॥ ) जनानां व्यवहारैष 
( ३ ) सब्रिपातों महाध्वनिः ॥ 
(7) तथाहि-- 
र्ट-- (ञअ ) स्वरः सानुस्वारः परिपतति कम्मारविपर्णों 
(आ ) श्रमारूढं कास्यं कुररविरुतानीव कुरुते | 
( ३ ) पृतं शंखे शत्र॑ रसति तुरगश्ासपिशुन 
( है ) समन्ताच्चाप्नोति कयमपि जनो विकयमपि || 


िकरीीक निजता की कभी ही बनी का १ जाग जगा ध्ा आा«> 5.०, ना _ीे लचिलीी -नीिजली। | * 3 ही. जन न # ) जगह. जाय भीम ..मन ५.१२. 2.३. '१७७/७००७, «““७../४०९५ ,#*यि॥,/#*निगरकी 


यह तो अनेक देशों के स्थल और जल के बढ़िया एवं घटिया माल को 
खरीदने और बेचने के लिये स्त्री पुरुषों की भीड़ से भरी दुकानों वाला सावभौम 
नगर का बाजार आ गया । अरे इसकी क्‍या बात है ? 

२७--बसेरा लेने के स्थान में पक्षियों की ओर चरागाह में गायों के जमावड़े 
की भाँति यहाँ के लेन देन के स्थान में मनुप्यों की भीड़ से बड़ा शोर मच 
रहा है। 

जैसे- 

२८-लुहारों की दुकानों में टन टन हो रही है | खराद ( अ्म ) पर चढ़ा 
हुआ कांसा कुरर की बोली की तरह आवाज दें रहा है। चूड़ा काटने के लिए 
शंख पर खखा हुआ लोहे का ओजार घधोड़ की साँस की तरह साँय साँय कर रहा 
है। चारों तरफ से लोग खरीदने बेचने के लिये आ रहे हैं । 


२६ ( ८ ) सावभोम--ऊपर ( २१ (६) ) केवछ सावं भोौम कहने से उज्तयिनी का 
बोध होता था । आपण ८ दुकान; विपणि--बाज़ार । 

२७ (३ ) महाध्वनिसन्रिपात--जैसे बसेरा लेते समय पक्षी महा कलरव करते हैं 
और चरने के लिये चरागाह् में आई हुई गोएँ रँभाता हैं, ऐसे ही बाज्ञारों में शोर शार 
के साथ भीड़ लगती है । खगरुत के लिये दे० पाद० श्लो० ६८ । 

ऐट ( आ 2 भअ्रमारूढ कॉस्य--खराद पर चढ़ाया हुआ कॉसे या फूल का पात्र | 
कुरर ८ क्रोब्च पक्षी । 

र८ (३ ) घ्॒तं शंखे शरत्र--शंख को खराद पर रखकर लोहे की रुखानी से उसमें 
से चूडा काटकर उतारा जाता था । उसी की सरसराहट धवनि से तात्पय है । 


महाकवि श्यामिलकविरचितं पादताडितकम्‌ १६७ 


(7) अप चेदानी-- 
२६-- (अर ) घुमनस इमा विक्रयीन्ते हसन्त्य इच श्रिया 
( आ ) चरात चपकः पान,गारेप्वतः परिषीयते | 
( ॥ ) करघततरोमसिकायेरपाज्ननिरीतज्षिता 
( ई ) नगरविहयाः युनामेते पतन्तधिमालिनीम्‌ ॥ 
( ? ) अपि च-- 
पै०-- (अर) अंसेनांसमभिष्नतां विवदतां तत्तच्च संक्रीणतां 
( आ ) सस्यानामिव पंक्तयः प्रचलतां नणाममी राशयः | 
( ३ ) द्यतादाह्मतमापकाश्व क्षितवा वेंशाय गच्छन्त्यमी 
( ६ ) सम्प्राप्ताः परिचारकेः सकुसुमेः सापूपमांसासवेः ॥ 
( 7 ) यावदहमर्पीदानी महाजनसम्मददुर्गंम॑ विपणिमायमुत्तज्येमां प्रृष्पवीशिका- 
मन्तरैण पानागयारास्यपसव्यम॒पावतमानः (२ ) पूर्णभद्रश्नज्ञाटकमवर्तीय॑ मकररथ्यया 
वंशमागमवर्गाहिष्ये । ( ३ ) तत्काममसज्ञ हीतमापस्थ वेशप्रवेशों निरायुधस्य सडयामा 


और भी इस समय-- 

२९--दूकानों में शोभा से मानों हँसती हुई फूल मालाएं बिक रही हैं, 
पानागारों में प्याछे चल रहे हैं ओर पीए जा रहे हैं, हाथ में सरकंडों की मुठी लिए 
हुए मांस बेचने वाले उन पक्षियों को कनखियों से देख रहे हैं जो उस कसाई खाने 
पर टूट रहें हैं जिसके भीतर दीवारों पर छुरियाँ सजी हुई हैं । 

और भी-- 

३०--कंध से कंधा भिड़ाकर आपस में बहस करते ओर खरीदते 
हुए आते जाते आदमियों की यह भीड़ ऐसी लगती है मानों खेतों में पौधों 
की पंक्तियाँ हों । जुआड़ी जूए में कुछ माषक जीतकर फूल, पूए, मांस और आसव 
हाथ में लिए परिचारकों के साथ चकले की ओर बढ़ रहे हैं । 

तो मैं भी धक्करा-बुक्क्री करने वाली भीड़ के कारण चलने में अटकाव वाले 
बाजार का रास्ता बचाकर इस फूल गली के बीच से होकर पानागारों को दाहिने छोड़ते 
हुए पूणभद्र श्रज्ञाटक पार करके मकररथ्या ( गली ) से वेशमार्ग में पहुँच जाऊंगा । 


नमनननननननना पट “एप: ७. «>ननन-- "मकान. -+साआ-4+ >क 32% कमकाओ मन. 


२६ (३ ) करघत तृणु--खलोमचा छगाने वाले हाथ में सोंक आदि की भुद्दी लेकर 
चिढ़ियों से अपने माल की रक्षा करते हैं । यह परिचित दृश्य है। 

२० ( ॥ ) माषक--चाँदी का दो रत्ती तोल का या ताँबे का पाँच रक्ती तोल का 
छोटा सिक्का । 

२३० ( १ ) विपणिमार्ग > बाजार का चौड़ा रास्ता । इसके अतिरिक्त यहाँ शईंगांटक 
( चौराहा ), वीथिका ( गली ), रथ्या (कम चौड़ी सड़क ) का भा उछ्लेल है। इनके 
यथाविधि नाम रक्‍्खे जाते थे । 


१६८ चतुर्भाणी 


वतरणमित्ुभयमपार्थक केवल मयशसे चानार्थाय च। किन्तु सुहन्निदेशोउयमस्मामिरवश्य॑ 
निवतेयितव्यः | ( ५ ) भूयान्‌ वेशे विट्सन्िपातः | ( $ ) ( परिक्रम्य ) 
०. बे है ० ह जज जज 4 
(7 ) अग्े न खलु रोहितकीयेमा्दिंगिकेः कांस्यपत्रवेगुमिश्रेयों पेयकव ऐ रुपया यमा नः 
एकश्रवरा।वलमस्बितकुरंटकशेखरोी (२)  विस्लमपसव्यमाकुलदशमु त्रायमपवर्तिकया 
संक्षिपन्मुहुमहु: प्रकटेकस्फिक्‌ ( ३ ) सब्येन पाणिना मद्यम/जनमुत्त्तिप्य नृत्यन्नापान- 
मरडपं हुसयति। (9) ( निवश्य ) (५ ) आः ज्ञातम्‌। ($ ) एप हि स बाहिक- 
पुत्रः सवंधूर्तपरिहासिकभाजनभूतों वेशकुक्कुटो बाष्पों घान्त्र:। (७ ) भोः यत्सत्यं न कदा- 
विदष्येनममत्तमपीत॑ वा पश्यासि न वायमुन्छितहस्तों मापकरार्घेनापि | ( ८ ) तत्कुतोंउस्ये- 
माषक इकट्ठा किए बिना वेश में प्रवेश करना बिना हथियार लड़ाई में उतरने की 
तरह व्यर्थ है और केवढ बदनामी और अनथ का कारण है । पर मित्र के लिये मैं 
अवश्य उसकी सेर करूँगा | चकले में विटों का जखीरा जमा होगा । ( घूमकर ) 
अरे, यह कोन है जो रोहतक के मृदंगियों द्वारा झाँस ओर बाँसुरी बजाकर 
योधेयों के बांगड़ गीतों के गान के साथ एक्रगाल पर कुरंटक का शेखर लटकाकर, 
दाहिने कंधे पर फड़कते किनारे के भीने उत्तरीय को नीचे न सरकने के लिये ऊपर को 
समेटता हुआ, बार बार कूल्हे मटका कर, बाएँ हाथ से मद्य पात्र उठा कर नाचता 
हुआ अपानमंडप को हँसा रहा है। ( देखकर ) हाँ, पता लग गया। यह वही 
बाप्पनामक बाह्लीक पूत्र है जो बेचारा सबकी हँसी का पात्र बन कर वेश के मुर्गे 
की तरह हो रहा हैं। अरे, यह सच है कि मैंने उसे कभी बिना नशे के अथवा 
बिना पिए हुए नहीं दखा, दूसरी ओर उसके हाथ कभी अधेला भी नहीं लगता, 
.. ३० (2) रोहितर्कीये: मार्दगिकेः--ज्ञात होता है कि उस युग में रोहतक या 
हरियाना प्रदेश के मद गिये मशहूर थे । 

रे० (? ) योधेयकवर्णा > योधेय प्रदेश या हरियाने के गीत । रोहतक के उस बृन्द- 
वाद्य में कुछ माँक कूट रहे थे, कुछ बासरी बजा रहे थे, कुछ सदंग बजा रहे थे ओर कुछ गा 
रहे थे एवं उनके बीच में एक व्यक्ति फुरक कर नाच रहा था । 

२० (२ ) अपवर्तिका ८ नीचे सरक जाना या खिसक जाना । 

२० ( $ ) वैशकुक्कुट--वैश में ही चुगकर पेट भर लेने वाला, जिसकी और कोई 
स्वतन्त्र आजाधिका न रह गई हो । 

२० (७) न वायमुंद्धितहस्तः--मुद्वित संस्करण में इसका पाठ अष्ट है--मवाय- 
मुंज्ञतहस्तः। न वायम्‌ उंद्ितहस्तः यही संशोधित पाठ होना चाहिए जो अथ की दृष्टि से 
समीचान बैठता है । विट का अभिप्राय स्पष्ट है--एक ओर तो मैं इसे कभी बिना पिए 
हुए नहीं देखता, दूसरी ओर एक अधेला भी कहीं से इसके हाथ नहीं पड़ता । तो यह 
कैसे गुलदुरं उदाता है ? उंद्धितहस्तः--यह बढ़िया मुदहावरा था। खेत में से अन्न का 
सिछला बीननेवाला तो कुछ दाने पा जाता है, पर इसके हाथ कभी एक अधेझा भी नहीं 
पढ़ता, पुरी रकम पाने की तो बात हूं क्‍या ? धार्मिक शब्दावली का उल्छ शब्द 
( दे० मनुस्खति ४।५ ) यहाँ वेश के मुहावरे में प्रयुक्त हुआ है। और भी दे० सुरेतोन्छुबृत्ति 
शब्द्‌ पद्मप्राथुतक २१ ( २१ ), ए० २६ | 
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तदुपप्धते | (६ ) ( वितक्य ) ( /० ) हन्त विज्ञातम्‌ । एप हि पुरोभागी लज्जावियुक्तः 
सर्वकषः सावेजनीनत्वात्‌-- 
२क-- ( अ्र) आबद्धमणडलानां 

(आ ) पिबतामुपदंशमश्मिदाय | 

( इ ) अ्रविजश्ञति बाप्पो मध्य॑ 

( ई ) नटनटीचेटाश्रबन्धानाम ॥ 

(7 ) अहों तु खल्वस्य पानोपाजेने विज्ञानम्‌ | (२ ) तदलमनेनाभिभाषितेन | 

( २३) हतो क्यम्‌ | (9 ) ( परिक्रम्य ) (५ ) इृदमपरं जज्जमं जीण॒ोंद्रानं विटजनस्य | 
(६ ) एपा हि पुराणपुंश्वली सरणिगुप्ता नाम कामदेवायतनाद देवताया उपयाचितमभि- 
निरवेत्य॑ (७) स्फुटितकाशवल्‍लरीखेतमागलितमंसदेशादुपरि केशहस्तमुपन्यस्यन्ती (८ ) 


तो उसका काम कैसे चलता है ? (सोचकर ) हाँ, पता छग गया। यह बदमाश 
निलेज्ज सबका भला होने के कारण सबको चूसने वाछा हो गया है । 

३१---मंडल बांध कर पीने कारों के बीच गजक ( उपडंश ) को मूठी 
लेकर यह बाप्प नट नटी चेट और साईसों के बीच में घुसता हे । 


अरे, पीने के लिये इसके पैदा करने का कौशल केंसा है? अब इसके 
साथ बात चीत करना वृथा है। ( घूमकर ) विटजनों का यह दूसरा चलता फिरता 
पुराना जखीरा आ गया। कामदेव के मन्दिर से देवता की पूजा करके छौटकर 
फूली कासवल्लरी की तरह सफेद और छिटकी हुई ल्टों को कंधे पर संभालती हुई, 


२० (/०) सर्वकृष > सबसे कुछ न कुछ खोंस लेने वाछा । यह शब्द मा नियर- 
विलियम्स के कोश में नहीं काया | 

२० ( /० ) सावेजनीनत्वात्‌ 5 क्योंकि यद्द सबकी दृष्टि में भलामानस बना हुआ 
है। सबंजने साथुः सावजनीनः ( प्रतिजनातिभ्यः खन्न , ४।४।६६ ) । 

२१ (५ ) जीणोॉंद्यान--उज्जयिनी में पुष्पकरण्डक नाम का एक जीर्णोद्यान या 
पुराना बगाचा था; ऐसा झच्छुकटिक में उढलेख आया है (अंक ६ पुष्पकरण्डअं जिण्णुज्जाणं) । 
उसी जी्णोद्यान की ओर संकेत है। जीणोंथान में जैसे मनचले एकत्र होते थे, ऐसे ही 
सरणिगुप्ता के पीछे विट लगे रहते हैं । 

२१ (८ $ ) कामदैवतायतन--उज्जयिनी में कामदेव के प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख 
रुस्छुकटिक में भी है (पृषा गर्भदासो कामदेवायतनोद्याना्रभ्दुति तस्य दरिव्रचारुदत्तस्यानुरक्ता 
न मां कामयते, अंक १ ) । 

२१ (६ ) उपयाचित 5८ मनौती । 

रे” ( ७ ) केशहस्त ८ बालों का जूड़ा । 

शेरे 


१७० ह चतुभांणी 


सद्योधोंतनिवसना पिगलितमृत्तरीयमेकांसे प्रतितमादधाना (६ ) बलिकिक्तेपरोपनिपर्तिते 
बलिभृतेः परत मयूरं नृत्यन्तमपाज्ेनावलोकयन्ती मकरयश्टि प्रदक्षिणॉकरोति ( /० ) 
भोः यतत्यमद्याप्यस्याश्विरातिकान्त यौवनविश्रम॑ विलासशेष॑कथयति | (/१) 
तथाहि-- 
ऐ२-- ' (अर) सझ्वेताभिन॑सराजिमिः परवितों व्यावत्तमूलो स्तनों 

(आ ) सकिण्योः शिथिलश्व मध्यगडुलो निष्पीतपूर्वोडघरः । 

( ३ ) सभ्नक्षेपमुदाह्तः परिचयादद्यापि युक्तोउन्तर 

( ईं ) रूप॑ हि प्रहतं त्सह्य जरया नास्या विलासा हताः | 

(? ) तन्‍न शक्यमेनामनभिभाष्यातिकमितुस्‌ | ( २ ) एपा हस्माक॑ ग्रियवयस्य- 

मार्दगिक स्थागुमित्र मित्र व्यपदिशन्ती क्रोख्वरसायनोपयोगमात्मनः प्रकाशयति। (३) 
तत्कथमेनामुपसपपामि | (9) (विचिन्त्य ) (५) जआ ज्ञातम्‌। ($ ) शतस्या हि 
इतस्तृतीये5हनि तपस्वी स्थाग॒ुमित्रर्चुम्बनातिग्रसज्ञात्तथा वीमत्समनुभूतवानू | (७) 
अहो घिगकरुणों राग/-- 


बन रही. नी अलग करत... मम पा आम करी एम ० के. आन रीयननीन सनीीडजर- १००. "सनम ग३ीए..न०ग ९ « बताकर, बपिजामीकन जी जररीयएन बीत नियम री री जीने जनम का क्री खरीी बार उ/ढत सही, 027 20. ५2२7३ रन, करने #म्षि, धान .#्पि /#िएइगन गाते कन। 


रत के धुले कपड़े पहने हुई, एक कंधे पर से हटे उत्तरीय को ठीक करके अपनी 

जगह पर रखती हुई पुरानी पुंश्चली सरणिगुप्ता कामदेवायतन को मकरयष्टि की 
परिक्रमा लगा रही है, पर कनखी से बलि पर झपटते हुण कौओं से घिरे हुए नाचते 
मोर को भी देखती जाती है। अरे, सचमुच इसके शरीर पर विलास के बचे खुचे 
चिह इसकी जवानी की बीती चुलबुलाहट बता रहे हैं । अब भमी--.._ 

३२--ल्टके हुए स्तन नखक्षतों के श्वेत चिह्मों से भरे हैं। पूर्वेकाल में 
चूसा हुआ अधर प्रान्त भाग में लटक कर बीच में गठीला पड़ गया है। आज भी 
पहले अभ्यास के कारण इसका भों मटकाना इसके भीतर की हविस बता रहा है । 
बुढ़ापे ने जबदस्ती इसका रूप तो हर लिया है, पर इसके नखरे नहीं हरे गए । 

तो इससे बातचीत किए बिना .जाना मुश्किल है ' यह मेरे प्रिय मित्र 
मृदंगिए स्थाणुमित्र को अपना मित्र बताती है। तभी तो यह प्रकट करती है 
कि इसका क्रौद्धसायन खाना सफल है। इससे केसे बात करूँ ? ( सोचकर ) 
ठीक, पता लगा। भआज से तीन दिन पहले बेचारे स्थाणुमित्र ने इसके साथ 
गहरी चूमाचाटी के बीच बड़ा बीभत्स अनुभव किया। धिक्‍कार है ऐसे चिमड़े 
प्रेम को-- 


२१ (६ ) मकरयप्टि--कादम्बरी में कहा है कि उज्जयिनो में प्रत्येक भवन के ऊपर 
मकरांकित मदनयष्टि उरिछृत की जाती थी जिससे सूचित होता था कि मकरध्वज की पूजा 
की गई दे (का० अनुस्छेद ७४ ) । 

रै२ (अर) व्यावृत्तमूलस्थन--जिनके मूछ भाग या चूचुक वृद्धापस्था के कारण 
लटक गए हैं क्‍ 
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रैरे-- ( श्र ) चम्बनरक्त सोउस्या 
(श्रा ) दशनं च्युतमूलमात्मनों वदने | 
( ३ ) जिहायूलसपष्ट 
-( हैं ) खाडिति ऋत्वा निरष्टीवत्‌ ॥ 

(१) तत्काम॑ वेशमवतितीष्‌ स्तीथंमतिकरामन्‌ वश्चितः स्थाम्‌। (२ ) अथवा 
आविष्कृतं स्थात्‌ स्थाग़ुमित्रवदने दन्‍तनिपतनम्‌ | (३ ) तन्ाभिगमनेन त्रीडां पुनरुक्ती- 
करोमि | (४ ) सर्वथा नमोउस्ये | ( ५ ) साधयामरतावत्‌ | ( $ ) ( परिक्रम्य ) 

(७ ) एषोउस्मि वेशमकतीणः। (८) शहो तु वेशस्य परा भ्रीः । (६ ) 
इह हि-एतानि प्रथकू प्रथकनिविष्टानि रुचिरवप्रनेमिसालह म्य शिखरकपोतपाली- 


३३--इसका चुंबन में आसक्त दाँत अपनी जड़ से निकल कर उसके मुँह 
में चला गया, जिसे जीभ में लगते ही उसने खट से थूक दिया । 


इसलिए वेश में घुसने का इच्छुक में यदि इस घाट को छोड़ कर जाऊँ 
तो ठगा गया । अथवा स्थाणुमित्र के मुँह में इसके दाँत गिरने की बात फेल चुकी 
होगी। तो इसके सामने पहुँचकर मेरा इसे फिर छज्जित करना ठीक नहीं । इसे 
बिल्कुल नमस्कार है। में अब चले । ( घूमकर ) 


मैं वेश में पहुँच गया । अहा ! वेश की केसी अपूर्व शोभा है। यहाँ 
अलग अलग बने हुए, सुन्दर वप्र ( मकान की कुर्सी को रोकने वाले हाथी ), नेमि 
( दीवारों की नीव ), साल ( परकोटा ), हम्य ( ऊपरी तल के कमरे ) शिखर, 


रेरे (८) वैशस्य पराश्री:--डउजयिनी और पाटलिपुश्न जैसे सावंभौस नगरों में अनेक 
शोभायुक्त हाट होते थे। उनमें वेश या श्ंगारहाट की शोभा सबसे विलक्षण होती थी । 

रैरे (६) प्रथक्‌ प्रथडनिविष्टानि--मदहाभवनों का विन्यास कोठियोंकी भाँति एक 
दूसरे के बोच में कुछ भूमि छोड़कर किया जाता था । 

रे३ (६) वग्र ८ कुर्सी का ऊँचा चेजा । स्याश्ययो वप्रमस्त्रियाम, अमर । 

रेरे (६) ने|मि ८ नीव 

रेरे (६) साल ८ परकोटा, चारदीवारी । प्राकारो वरणः सालः, अमर । 

रेरे (६) ह्म्यं न्‍्ै| सहल के ऊपरी भाग में कमरा । काचित्‌ स्थिता तन्न तु हम्यपृष्डे 
गवाक्षपक्षे प्रणिधाय चलक्षुः (सोन्द्रनन्द ७।२८) | 

रेरे (६) कपोतपाली - घर या मन्दिर के शिखर में ऐसा निकलता हुआ छुजा जिसपर 
कपोत पंक्ति का अलंकरण उत्कोण रहता था । इसे मध्यकालीन शिल्प ग्रन्थों में कयवाली 
या केवाऊ भी कहा गया है । 


१७२ है चतुर्भाणी 


पिंहकर्णगोपानसीवलभी पुटाद्टालकाकलोकनगत्रतोली विटड्डुप्रासादसंबाधानि (१०) असम्बाध- 
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कपोतपाली ( कबृतरों के बेठने के छज्जे ), सिंहकर्ण (खिड़की के कोने ), 
गोपानसी ( खिड़की की चोटी ), वलभीपुट ( मंडपिका और उसकी उभरी छत ) 
अद्टालक ( अटारी ), अवडोकन ( गोख ), प्रतोली ( बहिद्वोर या पौर ) तथा विटंक 
( पक्षियों के लिए छतरी ) और प्रासादों से भरे हुए, चौड़े चौक वाले ( कक्ष्या- 


# ५ ८००३-३३ ८ >रनक-न---मनकानन»+-नन-ननमनीननन+ नमन 


२३ (६) सिंहकरों ओर गोपानसी--घर के झुहार या मुखपट्ट पर चैल्यवातायन 
का अलंकरण बनाया जाता था जिसे कोतिमुख कहते थे । उसकी आकृति गुप्तकाल में जैध्ती 
विकसित हुईं उसमें बीच में एक जालीदार फुल्ला, दोनों ओर सिंह के कानों को आकृति के 
दो निकलते हुए कोने और ऊपर गोमुख की लम्बी नासिका जैसों शिखा बनाई जाती थी । 
इन्हें ही क्रमशः सिंहकर्ण और गोपानसी कद्दा जाता था । 

३३ (६) वलभी--महल के ऊपरी भाग में बनी हुईं मंडपिका या छोटी तिदरी, 
बारादरी आदि। कादम्बरी में 'निवासजीण वलभी' का उल्लेख है जिसको व्याख्या में 
भानुचंद ने 'गृहोपरिभाग' लिखा है। मेघदूत में 'भवनवलभौ सुप्तपारावतायाम्‌! उदलेख से 
ज्ञात होता है कि वलभी छुत के ऊपर का खुला हुआ मंडप था जिसमें कबूतर स्वच्छुन्द्ता 
से बसेरा लेते थे । पर यह आवश्यक न था कि वलभी छुतपर ही हो या खुली हुईं ही हो । 
कादम्बरी में कदलीवन में बनी हुई हाथी दाँत की वलूमियों का उल्लेख है (कदलीवनकलि- 
ताभिः दिशि दिशि दन्‍्तवरूभिकाभिधेवलीकृता ) | तिलकमंञ्ञरी के अनुसार दन्तवलभी में 
चित्र भी लिखे जाते थे | कूटागारं तु बलभी, अर्थात्‌ वरूभी शिखर युक्त छोटा कमरा होता 
था । यहाँ वलभीपुट में पुट से ताप्पय वरूभी के कूट या शिखर से ही ज्ञात होता है । 

रेरे (६) अट्टालक ८ अट्टा या अटारी, छुत के ऊपर का कमरा । 

रे३े (६) अवलोकन--प्रासादके सबसे ऊपरी भागमें एक ऐसा छोटा मंइप या 
स्थान जहाँ से बाहर की ओर देखा जा सके । दिव्यावदान में इसे अवलकोकनक (१० २२१) 
कहा है । कन्हेरी गुफाओं में एक अति उच्च गुफा को सागरप्रढोकन गुफा कट्दा गया है । 

२३ (६) प्रतोली > बढ़ा द्वार, बहिर द्वारतोरण । प्रतोली > पओोलि > पोल, पौर । 

२१ (६) विटक्लु--भमरकोश के अनुसार कबृतर आदि की छुतरो को विट॒इ कहते 
थे ( कपोतपालिकायां तु विटक्ृम )। ऊपर जो कपोतपाली शब्द आ चुका है वह तो 
शिखर का एक अलंकरण बन गया था । जैसा क्षोरस्वामी ने लिखा है, कपोतपाली पर पत्थर 
में कबूतरों की आकृति उकेरी जाती थी ( पक्षिपंक्तिदिं तत्नोत्कीयते )। किन्तु विटंक उस 
प्रकार का अटाला होना चाहिए जिस पर कबूतर मोर आदि पक्षी बैठते थे । उसे गजरात में 
परबड़ी कहते हैं। उज़यिनी के राजकुल में बाग ने विटक्ववेदिकाओं से युक्त शिखरों का वर्णन 
किया है ( अनेकसंजवनचन्द्रशालिका विटइवेदिकासंकटशिखरेः महाप्रासादैः ) । द 

३३ (६) प्रासाद--यहाँ प्राप्तादों को महाभवनों का एक अंग कहा गया है | अमर- 
कोशके अनुसार देवता और राजा के भवन को प्रासाद कहा जाता था | अतएव यहाँ देव 
प्रासाद से तात्पय होना चाहिए । 
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कक्ष्याविभागानि भागे निमितानि ( /! ) सुनिर्मितराचिरखातपूरितसिक्तसुषिरिफूततोत्को- 
टिवलिपलिखितसूक्ष्मस्थूलविविक्तरूपशतनिबद्धानि ( !२ ) बन्धसन्पिद्वारगवाक्षविंतर्दि 


विभाग ), भागों में बँटे हुए, सुनिर्मित, जलपूण सुन्दर परिखाओं से युक्त, छिड़काव 
से सुशोमित, नल की फूंक से साफ किए हुए, टपरिया कर पलस्तर किये हुए 
( उत्कोटित-लिप्त ), चित्रकारी किए हुए ( लिखित ), सूक्ष्म और स्थुरू उभरी हुई 
( विविक्त ) भाँति भाँति की नकाशियों (रूप ) से सजाए हुए, बंध-संधि, द्वार, 


ऐे३े (!०) असम्बाधकक््याविभाग --जिनमें लम्बे-चौड़े चौक ( कच्या ) एक भाग 
को दूसरे भाग से अलग करते थे। प्राचीन महलों और बड़े भवनों का वास्तुविन्यास कचया 
विभाग पर आश्षचित था। तीन, पाँच, सात कच्याओं के महल बनते थे । वसन्‍्त सेना के 
विशाल भवन में आठ कच्याएँ थी । ननन्‍्द के घर को कच्यामहत्‌ कहा गया है (सो० ५।८)। 
कच्या विभाग के लिये दे० हृपंचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० २०४ । 


३३ (!/) सुपिरिफृत्कत--बाँस की पोी नलकी की फूँक से रजोहीन या स्वच्छ किए 
हुए | यह सफाई का चरम आदर्श समझा जाता था । 


३३ (४१) उत्कोटित--नोकदार बसूछी परे ठोककर खुरदरा करना जिसे टपरियाना 
कहते हैं । पलस्तर करने से पूर्व भींत को टपरियाते हैं । 


रेरे (१) लिप्त--छेप चढ़ाया हुआ । 
रेरे (१7) लिखित--चित्रों से अलंकृत, चित्रमण्डित । 


रे३े (?/) यृक्ष्मस्थूल विविक्तरूप--बारोक और मोटे कान की उकेरी द्वारा बनाए 
गए अलंकरण या आकृतियाँ । रूप ८ जाकृति या अलंकरण । विविक्तरूप ८ काढ़कर बनाई गईं 
( विविक्त ) आकृति, जो उकेरी अपनी पृष्ठभूमि से आगे निकली रहे; अंग्रेजी रिलीफ । सूचम- 
विविक्त ८ महीन काम, कम उठी हुईं उकेरी, अं० बार-रिलीफ । स्थूलविविक्त ८ मोटा काम, 
अधिक उठी हुईं नकाशी, अं० हाई-रिलीफ । 


२२ (१२) बन्धतन्धि--दीवारों की जुड़ाई | विश्लेषिता इव दिशामन्योन्यबन्ध- 
सनन्‍्धयः, कादुम्बरी अनुच्छेद ११२ । 


२३ (?२) गवाक्ष -गोख । जालोमें गवाज्ष और कुंजराक्ष दो प्रकार के मोटे और 
महीन करटाव होते थे । गवाक्ष जाल से अलंकृत खिड़की गवाक्ष कही जाने छगी | 


२३ (१२) वितर्दि ८ वेदिका, घर के खुले शाँगन में बना हुआ चबूतरा । स्याद्वितर्दि- 
स्‍्तु वेदिकः (असर) । 


१७४ खतुर्भाणी 
संजवनवीथीनियेहकानि ( /३ ) एकद्वित्रिपादपालंकृतमाध्यकोहेशानि ( /9 ) उद्देश्यवृक्षक- 


गवाक्ष, वितर्दि ( वेदिका या चबूतरा ), संजवन ( चतु:शाल ), वीथी और नियू हों 
( निक्रली हुई वेदिकाओं वाले छज्जे ) से संयुक्त, बीच के चौक में कहीं एक-एक 
कहीं दो-दो कहीं तीन-तीन वृक्षों से अल्कृत, गृहोद्यान के योग्य वृक्ष ( उद्देशक- 
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3२ ( !२ ) संजवन ८ चतुःशाल, घर के भोतर का बड़ा ऑगन जिसके चारों ओर 
शालाएँ या कमरे बने हों। बनारसी बोली में इसी से निकला हुआ चडउसल्ला>चौसन्ना 
शब्द अभी तक बच गया है। संजवन त्विदं चतुःशालम ( अमर ) | राजभवन में धवलगृह 
के भीतर जो चतुःशालू होता था उसमें चार नहीं, अनेक कमरे बनाए जाते थे। चतुःशाल 
आँगन के बीच की वेदिका को हषचरित में चतुश्शालवितर्दिका कहा गया है। संजवन या 
चतुश्शाल और वितर्दि के ठीक अर्थ निणय के लिये दे” हृषचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० ६२, २०७, २०४८ | 


२३ (१२) वीथी--यह भी स्थापत्य का पारिभाषिक शब्द था। धवलगृह के आँगन 
में चतुश्शाल के कमरों के सामने एक खुला मार्ग रहता था जिसे 'पथ' कहते थे और खम्भों 
पर रूम्बे दालान बने रहते थे जिन्हें वीथी कहते थे । हृ५चरित में इन्हें सुवीथी कहा गया 
है। पथ ओर सुवीधी के बीच में कई कनातें लगी होती थीं ( त्रिगणतिरस्करिणीतिरोहित- 
सुवीथापथे, हषचरित-एक सांस्कृतिक अध्यन, पृ० २०८ ) | 


२३ (/२) निर्यूह्‌क--घर के भीतर के बड़े कच्य में दीवारों से निकलते हुए छज्जे 
जिनके सामने छोटी वेदिका हो ओर पीछे कमरे हों । महाव्युत्पकत्ति (१२६।३२) और अजन्ता 
ग॒ृहालेख में यह शब्द आया हट (गवाक्ष-नियूह-सुवीधि-वेदिका-सुरेन्द्रकन्य प्रतिमाद्मलडकृतम्‌ । 
मनोहरस्तर्म-विभद्न-भूपषित-निवेशिताभ्यन्तर चैत्यमन्द्रिम्‌।। अजन्तागुद्दा १६ में वाका- 
टकलेख ) | नियूंहों नागदन्तके, अमर, अर्थात्‌ हाथी के दाँतों की तरह ऊपर उडो हुई 
घुड़िया पर टिकी हुईं वेदिका नियूंह कहलाती थी । 


२० (१४) मसाध्यक उद्देश-- घवलगृह के भीतरका आँगन या खुला स्थान । डह्देश 5८ 
स्थान ( अद्दो प्रवातसुभगोथ्यमुइशः, शकुन्तका अंक ३ )। पभ्राचोन भवनों में दो उद्यान 
होते थे-बाह्योद्यान ( मेघदूत १॥७ । ) और गृहदोद्यान या भवनोद्यान (बाण) । बाहरी परकोटे 
और मकान के बीच में जो खुला स्थान होता था वहाँ बाह्य उद्यान लगाया जाता था। दूसरा 
अन्तःपुर उद्यान महल या मकान के भीतर ( माध्यम उद्देश में ) होता था, उसीसे यहाँ 
तात्पय है। वह सुखमन्दिर या रंगमहल के साथ संलरूस हंता था। वही बाद में नज़र 
बाग कहलाने छगा । 


.._ ३३ ((४) उद्देश्य वरक्षक--माध्यक उद्देश या भीतरी पाछचों में रोपे जाने योग्य 
भवनपादप या छोटे और सुकुमार वृक्ष, जैसे भन्तःपुर बालबकुल, रक्ताशोक आदि । 
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हृरितकफलमाल्यपरडमरसिडतानि ( /५ ) पुरडरीकशबलितकविमलवापीतोयानि (१६ ) 
तोयान्तरविहितदारुपनतकभूमिलतागहचित्रशालालंक्तानि ( /७) पराध्यमुक्ताग्रवाल- 
वृक्षक ), साग-सब्जी, फल और माला के लिये उपयोगी फूझों की अछूग अलग 
खंडियों या पालचों से मंडित, श्वेत कमलों की शबल वापियों के निमंल जलों से 
सुशोमित, जलवापी के समीप बने हुए दारुपवतक-मूमिग्रह-लताग्रह एवं चित्र- 
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३३ (१४) हरितकपण्ड -- हरियाली या साग सब्जी के पौधों के पाऊुचे । 

फलपषण्ड--फर्लो के वृक्षों के पालचे, जसे भवनदाडिम लरता, बाल-सहकार या 
छोटे कद के कलमी आम जेसे फलदार पेड़ । 

माल्यपरड-फूलों के बृक्चों के पाऊचे, जसे प्रियंगुलता, जातिगुच्छु ( हृषंचरित ), 
बन्दूकवनराजि। पण्ड समास के अन्त में है; दृक्क, हरितक, फल, माल्य इन चारों से 
उसका सम्बन्ध है। हषचरित में रानी यशोवर्ता के विलाप में इनका स्फुट वर्णन है 
(हष० ए० १६४) 

३३ (/५) पुरडरीकशबलितवापी--भवन दीघ्िका के बोच-चोच में गन्धोदक से 
पूर्ण कीडावापियाँ बनाकर उनमें कमर कुबरूय आदि पुष्प लगाए जाते थे। वापीवर्णन 
( मेघदूत, २। १३ ) । कादम्बरी में कांचन कमलिनी का उल्हेख है ( प्‌ृ० २१६ ) 

३३ ( /६ ) तोयान्तर--जल से भरी हुई पुष्करिणी के निकट । अन्तर शब्द का 
अर्थ यहाँ भीतर” नहीं 'निकट' है । 


३३ ( ४६ ) दारुपवेंतक--भवनोद्यान के एक भाग में जो क्रीडा पंत बनाया 
जाता था वही दारुपवंतक है। कादम्बरी के भवनोद्यान का वर्णन करते हुए बाण ने 
इसका सविशेष वर्णन किया है। क्रोडा पव॑त की तलूहटी में ही भवनदीर्घिका या बढ़ी 
पुप्करिणी बनाई जाती थी। अतः यहाँ भी दारुपवंतक को तोयान्तर या जलके समीप में 
निर्मित कहा है । 

३३ (४६ ) भूमिलताश॒ह-भूमिसृह ८ भुइंददरा जो ओष्मकऋतु में विश्राम के 
काम भाता था। छतागृह--कादम्बरी में भी क्रीडापवंत के ऊपर बने हुए लतागृह का 
उढलेख आया है| 

३३ ( १६ ) चित्रशाला--यह चित्रशाला वह स्थान था जो राजप्रासाद से लगी 
हुईं वाटिका में बनाया जाता था। इस “चित्तरसारी में विशिष्ट अतिथि टहराए जाते थे 
पद्मावत (जहैँ सोने के चित्तरसारी । बैठि बरात जानु फुलवारी ॥ २८२२ ) और 
चित्रावली ( चित्रावलि को है खितसारी | बारी माँहि विचित्र सवारी ॥ ८६।३ ) में इसी 
चित्रशाला का उल्लेख है जो बाह्योद्यान धाटिका में बनाई जाती थी। धवलगृह के ऊपरी 
तकले में पति-पत्नी के पास गृह या शयनकच्ष की भित्तियों पर भी चित्र माँढ़े जाते थे ओर 
सम्मवत! उसको भी एक संज्ञा चित्रशाछा या चित्तरसारी थी | 


१७६ चतुर्भाणी 


किड्लिणीजालाविष्कतपरिपृष्कराणि ( /८ ) उच्छितसोभाग्यवेजयन्तीपताकानि उत्पतन्तीष 
गगनतल मवनितलाद भवनवरावतंसकानि वारमुख्यानाम्‌ | ( /६ ) यत्रेते-- 
२े४-- (तर) आसीनैत्र॒लीढचक्रवलयेमीलडिरावन्तिकै- 

(आ ) धांयारूढकिरातसज्जतघुरास्तिष्ठन्ति कर्णरिथा। 


कममी। कमा यान. 


शालाओं से अलंकृत, बहुमूल्य मोती, प्रवाल और किंकिणी के जालों से घिरे हुए 
कमल के फुल्लों ( परिपुष्करों ) से सुन्दर, एवं सौभाग्य की सूचक वैजयन्ती नामक 
पताकाओं से युक्त, प्रधान वेश्याओं के आलीशान महरू प्रथिवी से आकाश की. 
ओर उड़ते हुए से जान पड़ते हैं | जहाँ पर-- 

३४--वेश के बाहर कर्णीरथ खड़े हैं जिनके पहियों को नखों से खरोंचते 
हुए आवन्तिक पुरुष उनका सहारा लेकर बेठे हुए ऊंध रहे हैं । और उनके दोनों 


३३ ( ४७ ) परिपुष्कर--कमर्लों की आकृति के फुल्ले जिनसे घर सजाए जाते 
थे। इन्हें यहाँमोती, मृ गे ओर घुंघुरुओं के बुने हुए जालों से स्फुट रूप में विरचित केहा 
गया है। इन बड़े फुल्नों की ह५चरित में 'मंगल कमल” संज्ञा कही गई है--सरस्वती का 
मुख ऐसा शोभित था मानों त्रिभुवन की -सजावट के लिये अद्वितीय मंगल कमल हो। 
बीच में खिले हुए कमल को आकृति और उसके चारों ओर ओर भी कई परिमंडरू बनापु 
जाते थे जिनके अलंकरण मानसार में रत्नकछप, पत्रकरप, पृष्फफल्प, (५०।॥५-६) आदि 
कहे गए हैं | इसी से इन्हें परिपुष्कर कहा जाता था। अजन्ता की गुहा १ की छुत में 
परिपुष्कर का आलेखन है ( राजा साहब ऑघध, भजन्ता, फलक ४५ )। समासान्‍्त में 
पढित जालशब्द का प्रत्येक के साथ अन्वय हे--मुक्ताजाल, प्रवालजाल, किकिणीजाल । 

३३ ( /८ ) सॉभाग्यत्रैजयन्तीपताका--पताका - ध्वजा में गा हुआ पट जो 
हवा में फहराता था। वेजयन्ती ८ ध्वजा। सौभाग्य “ख्त्री पुरुषका साहचय् ( सोभाग्य, 
मेघदूत १।२६, स एवं खुसमगः यमंगनाः कामयन्ते ) । 

३३ ( /८ ) अवतंसक - मुकुट, चूडा । 

३४ ( त्र) अवलीद चक्रतलय--अभवलीढ--खरोंचना । खाली बैठे हुए रथबरदार 
पहियों की पुद्धियों को उँगलियों से खरोच रहे हैं । 

३०९८ञअ्र) आवन्तिक--अवन्ति जनपद के गाँवों से आए हुए तगड़े रथ 
बरदारों की ओर संकेत है । 

३५ ( आ ) कर्णरीथ-परें से ढके हुए हाथ से खींचे जानेवाले छोटे रथ जो 
राजस्थानी महलों में अभी तक काम में थाते हैं। श्वश्॒जनानुष्ठितचारुत्रेपां कर्णरिथस्थां 
रघुवीरपत्नमीम ( रघुवंश १४।१३ ) । कर्गरिथः प्रवहण डयने रथंगर्भके इति यादवः 
अमरकोश में भी यही अथ्थ है। चक्रवकूय ओर धुर पदों से सूचित होता है कि कर्णीरथ 
पालकी न द्वोकर छोटे हथ्थू रथ ही थे। कुछ रईसज़ादे अपने आपको गुप्त रखने के लिये 
कर्भीरर्थों में बैठकर आए थे । 

३४ (आ) धायरिद «८ वरदी कसे हुए । धाये >वस्ल | आरूढ़ - कसकर 


पहने हुए । 
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(३ ) एते न द्विगुणीक्षतो त्तकुथा निद्रालसाधोरणाः 
( ई ) काम्बोजाश्च करेणवश्च कथयन्तन्तर्गतान्‌ स्वामिनः ॥ 
(? ) अ्रपि चास्मिन्नुई शे-- 
१५-- (अर) नयनसलिलेयेंरेवेको ब्रजन्नतिवाह्मते 
(आरा ) प्रततविस्तृतैस्तैरैवान्यो गरहानभिनीयते । 
( ३ ) अकृशविभवेषासामास्था तथापि कृतन्ययाः 
( ई ) समनुपतिता निर्भत्स्य॑न्ते बलात्‌ किल मातृमिः ॥ 
( ? ) ( परिकम्य ) 
रे६--. इयमनुनयति प्रिय॑ क्रद्धमेषा प्रियेणानुनीता असीदत्यसों सप्ततन्त्रीनखे- 
घंट्यन्ती कल॑ काकलीपश्वमग्रायमुत्क॑ठिता वल्गुगीतापदेशेन विक्रोशति ॥ 


ओर वरदी कसे हुए किरात धुरों से सटकर पहरा दें रहे हैं। वहीं कम्बोज 

देश के घोड़े और हथिनियां खड़ी हैं जिनके महावत नींद में ऊँंधते हुए 
अल्सा रहे हैं और जिनकी पीठों पर पड़ी हुई पलानें और कालीन मोड़कर दोहरे 
कर दिए गए हैं। ये तीनों सूचित करते हैं कि उनके मालिक रईस और अधिकारी 
अपने वाहन बाहर छोड़कर वेश में गए हैं । 

और इसी जगह में-- 

३५--एक ओर जिन आँखुओं से जाते हुओं को बिद्रा किया जाता है, 
दूसरी ओर उन्हीं उमड़ते आँसुओं से आए हुओं को घर वापस भेज दिया जाता 
है। रईसों की खुशामद को जाती है और हुटे पेसे वाले प्रेमी वापिस आने पर 
खालाओं से घुड़के जाते हैं | 

( घूमकर ) 

३६--यह अपने क्रोधित प्रेमी को मना रही है । यह प्रिय से अनुनीत 
होकर प्रसन्न हो रही है । यह सप्ततन्त्री वीणा को नखों से झनकारती हुई उत्कंठित 
होकर सुन्दर काकली के पंचम सर में प्रिय गीत के बहाने रो रही है । 


३४ (३ ) द्विगुणीक्रतोत्तरकुथ-- भर्थात्‌ मालिकों के सवारी छोड़ देने पर 
ऊपरी कालीन थोड़ी देर के लिये मोड़कर दोहरे कर दिए जाते थे, यही नियम था। 
उजयिनी के राजकुल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दरभआर की समाप्ति पर राजाओं 
के उठ जाने के बाद उनके कुथ और र॒त्नासन गोलिया कर आस्थान मंडप में एक ओर 
ढेर कर दिए गए थे ( कादग्बरी अबु० ८५ ) |. 

३५ (अर ) अतिवाह्मयते--भतिवाह, ८ बिदा करना, पीड़े जाकर छुट्टी देना । 

३४ (३ ) अकृशविभवा ८ जिनकी टेंट में अभी मालमता है । 

३५ ( ३ ) कतव्यया/--जो अपनी पूजी वेश में पूज चुझे हैं । 

श्डै 


१७८ चतुर्भाणी 


ऐै७-ज्यमृपहितदर्पए। कामिना मरडयते कामिनी कामिनो कस निवध्नात्यसों । 
शारिकां स्पष्टमालापयत्येष मत्तो मयूरोउनया चूतपुष्पेण सन्‍्ताजितों चृत्याति ॥ 
रेट--कथमियमतिकन्दुककीडया मध्यमायासयत्यल्पमेषा प्रियेशोपविष्ट सहाक्षोः | 
परिक्रीडति ग्रीढया चानयेतत्‌ स्वयं लिख्यते चित्रमासख्यायिका:सो पुनर्वाच्यते || 
२६--अलमलमतितसम्भ्रमेणास्यतां वासु भद्दे चिरादृहश्यसे कि बवीष्य “ त॑ ग्रष्टुम- 
हंस्यहं येन मुग्घा तथा वच्िते” ति प्रसाद्याउसि नः स्वस्ति ते तत्तथा, साधयामों 

वयम्‌ ॥ 


(7) ( परिकरम्य ) (२) इृदमपरं सुहृत्पत्तनमुपस्थितम्‌ | ( २ ) एप हि बाहिकः 


३७--पास में दर्पण रखकर यह कामिनी कामी द्वारा सजाई जा रही 
है। यह कामी की चोटी बाँध रही है। यह मेना को बोली सिखा रही है । यह 
मत्त मयर आम की मंजरी से डपटा जाकर नाच रहा है । 


३८--यह अधिक गेंद खेलकर अपनी पतली कमर केसी लचका 
रही है ? यह प्रिय के साथ बेठकर पासा खेल रही है। यह प्रौढ़्ा मनोविनोद 
के लिये स्वयं चित्र लिख रही है और यह कहानी पढ़ रही है । 


३६--अरे, आवभगत हो चुकी । भतद्रे वासु, तू बेठ। बहुत दिनों के 
बाद देख पड़ी है। क्या कहती है--“आज तू उससे पूछ लेना जिसने मुझ भोली 
को इस प्रकार ठग लिया |” मेरी ओर से तू ही मनाने योग्य है। पर वह जेसा 
है तेरे लिए भला बना रहे । ले मैं चला । 

( घूमकर ) यह दूसरा मित्रों का जखीरा ही आ गया। यह बाहिक का 


३६ (३६ ) ये चारों दण्डक छुन्द हैं जिसके अ्त्येक चरण में १७ अक्षर हैं। 
देखिए पञ्मप्रार्तक श्लीक ६ । मत्स्यपुराण अ० १५४ में दंडक छुन्दों के विशिष्ट उदाहरण 
हैं। गप्तयुग में यद्द ललित छुन्द उत्कृष्ट काब्य के लिये प्रयुक्त किया जाता था। इन श्लोकों 
में वेश जीवन के विविध दृश्यों का तरंगित चित्रण है। इनके पए्थक्‌ क्रमांक चाहिए थे । 
श्रीरामकृष्ण के संस्करण में ऐसा नहीं है, पर यहाँ कर दिया गया है जिससे अगले श्लोकां 
को क्रम संख्या में चार की वृद्धि हुईं है । 

३६ (३ ) वाहिक--बाह्वीक देश का । अफगानिस्तान के उत्तर-परिचिम का प्रदेश । 
मेहरोली स्तम्भ लेल् के अनुसार चन्द्र नामक राजा ने बाहीक तक अपनी विजय का 
विस्तार किया था । इस चन्द्र की पहचान चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से प्रायः की जाती है । 
इससे सूचित होता है कि गप्त साज्नाज्य की सीमा का विस्तार बाह्लोक प्रदेश की वंक्षु 
नदी तक हो गया था, जिसका संकेत कालिदास के “वबंक्षु तोर विचेष्टनैःः उल्लेख में भी 
है ( रघु० ४६७ )। 
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कांकायनो. भिषगेशान चन्द्र: हरिश्वन्द्रथनद्र इव कुमुदवार्पी वेशवाटीमक्भासयन्नित 
एवाभिवतेते | ( 9 ) तत्‌ किमस्येह प्रयोजनम्‌ | (५ ) ( विचिन्तय ) ($ ) आ ज्ञातम्‌ । 
(७) एप हि तस्याः पूर्वप्रण॒यिन्‍्या यशोमत्या भगिनी प्रियज्लयश्कां कामयते | (८ ) 
अस्मानपि रहस्येनातिसन्धत्ते । (६) तन्‍न शक्यमेनमग्रतिपद्थ गन्तुम्‌ | ( /०) 
यावदुपसपमिः | 

(/? ) ( उपगम्य ) वेशबिसवनैकचक्रवाक कुतो भवान्‌ ? ( २ ) कि बवीधि-- 
“रब हि तस्याः ग्रियसख्यास्ते कनीयरसी प्रियंगुयष्टिकामोषधेन सम्भाव्यागच्छामि” इति | 
(४२) न खलु॒तस्याः सुरतभिक्षाया आमयावसन्नी मदनाग्निस्तस्य दीपनीयकमुपदिष्ट- 
वानसि | ( ४४) किं बवीषि--“भुक्तः परिहासः कष्टा खलु तस्याः शिरोवैदना?? इति | 
(7५) क्यस्य यत्सत्यम्‌ | (/६ ) कि बवीषि-- “क: सन्देह।, #च्छुसाध्या”” इति। 


रहने वाला कांकायनगोत्री वेध्य इशानचन्द्र का पुत्र हरिश्चन्द्र चन्द्रमा की तरह 
कुमुदवापी रूपी वेशवाटी को चमकाता हुआ इधर ही आ रहा है | यहाँ इसका क्‍या 
प्रयोजन ? ( सोचकर ) याद आ गया | यह अपनी पुरानी प्रणयिनी यशोमती की 
बहन प्रियंगुयष्टिका को चाहता है। मुझसे भी वह यह भेद छिपाता है। अब 
इससे मिले बिना जाना नहीं हो सकता । तो इसके पांस जाऊँ। 


( पास पहुँच कर ) अरे, वेशरूपी कमलवन के अकेले चकवे, कहाँ से आ 
रहा है ? क्या कहा--““उस तेरी प्रिय सखी यशोमती की छोटी बहन प्रियंगुयष्टिका 
को दवा देकर आ रहा हूँ ।” ज्ञात होता है सुरत की भिखमंगी उसकी मदनाग्नि 
इस बीमारी में भी बुझी नहीं है । तू उसे मड़काने की सीख दे आया है । क्‍या 
कहता है--'हँसी की बात परे रख। उसका सिर दुद बड़ा भयंकर है।” मित्र 
क्या सचमुच ऐसा है ? क्‍या कहता है--“इसमें क्या शक है ? वह मुश्किल से 


३६ (३ ) कांकायन 5८ कंक जाति का। हूणों के समान कंक एक विदेशी जाति 
थी जिसका निवास बाह्नीक के उत्तर में स्थिति सुग्ध प्रदेश ( सोगडियाना ) में या। 
भागवत में भी कंकों का उढलेख है--किरातहुणान्भ्रपुलिन्दपुर्कसा आभीरकंका यवनाः 
खसादयः ( २।४।१८ ) । 

३६ (३ ) हरिश्चन्द्र वेध--रामकृष्ण कवि ने 'हरिश्चन्द्र' पाठ दिया है। पर 
संभवतः यह “हरिचन्द्र था। बाण ने भट्दार हरिचन्द्र के मनोहर गशद्य-प्रन्थका उद्धेख 
किया है। महेश्वर विरचित विश्वप्रकाश कोश के अनुसार वे साहसाइ नृपति के राजवैश् 
थे। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में हरिचन्द्र और चन्द्रग॒ुप्त का विशाल भर्थात्‌ उज्जयिनी 
में एक साथ उल्लेख किया है ( दे० दृषचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, पए्‌ृ० ६ ) | 


३६ (३) वेशवाटी--बादी ८ घिरा हुआ स्थान, मुहृदलछा । 


१८० सलुर्भाणी 


(४७) एक्मेतत्‌। (/८) शिरोबैदना नाम यणिकाजनस्य लक्षव्याधियोतिकम्‌ | 
( !६ ) पश्यतु भवानू-- 
४0०--- ( श्र ) ललाटे विन्यस्य क्षतजसहरशं चन्दनरसं 
(आ ) मणालेः क्रीडन्ती कुवलयपलाशेः सकमले: | 
( ३ ) सलीले भ्रृक्षेपेरनुगतसुखग्राश्निककथा 
( ई ) विरक्ता रक्ता वा शिर॒सि रुजमास्याति गणिका ॥ 
(९ ) कि बवीषि--“सदाऊपि नाम त्व॑ कक्शपरिहासः | (२ ) एप खलु ता- 
मोषध॑ ग्रपाय्यागच्छामि?”? इति | ( ३ ) युक्तमेतत्‌ । ( ४ ) असंशयं हि-- 
४/-- (अ ) धुन्वन्त्याः करपल्‍लवं व्लयिन॑ घ्नन्त्याः पदा कुष्टिमं 
(आ ) बिश्रन्त्या(त्या)शच्युतमंशुकं सरशनं नाभेरधः पाणिना | 
( ३ ) तस्या दीधतरीक्षताक्षमपिबः केशग्रहेरानन॑ 
( ई ) बाला लद॒शनच्छदौषधमलं सा वा त्वया पायिता || 





अच्छी होगी ।” ठीक, सिर दर्द वेश्याओं के लिये लाख व्याधियों का दहेज है । 

तू देख-- 

४०--ललाट पर लह की तरह लाल चंदन लगाकर, मृणाल, पद्मपत्र और 
कमलों से खेलती हुई, भोंहे नचाकर नखरे से सुख प्रश्न पूछने वाले यारों से बातें 
करती हुई, विरक्त अथवा रक्त गणिका सिर दे ही बताया करती है । 

क्या कहता है--“आप हमेशा से ही अपने कठोर परिहास के लिये मशहूर 
हैं। उसे दवा पिलाकर चला आता हूँ ।” ठीक है। बिना सन्देह--- 

४१--वलय से सुशोभित हाथ घुनती हुईं, फर्श पर पेर पटकती हुई, नाभि 
से नीचे खिसकते हुए रशना युक्त अंशुक को हाथ से सेभालती हुई, उसके बड़ी- 
बड़ी आँखों वाले मुखक्ो बाल खींच कर अपनी ओर करते हुए तूने उसका अधर पान 
किया या अपने अधर की औषधि रूपी तलछट उसे पिलाई । 


३६ ( /८ ) लक्षव्याधियोतकम्‌-- वे अपनी लाखों व्याधियों में एक सिर दद का 
बहाना ले लेती हैं । 

४० (३ ) सुखप्राश्निक--क्या तुम सुख से सोये इस प्रकार का सुख प्रश्न पूछले 
वाला हित व्यक्ति सुखप्राश्चिक कहलाता था। इसी प्रकार के अन्य शब्द सोखशायनिक, 
सौस्नातिक आदि थे । 

४? (श्र) वलयी करपल्‍लव--बाएँ हाथ में पहिने हुए दोलायमान वरूय से 
तात्वय है। 

०१ (६ ) दशनच्छुद > अघर । औषधमल “दवाई दछानने से बची हुईं तलछुट 
अथवा, तू नित्य जो वाजीकरण औषधें खाता है उनका मल तेरे अधर में लगा रहता है, 
उस मल को अपने अधर के साथ बूने उसे चटाया । 
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(९) क्रिं बवीषि--“वयस्य एवं तथा विधास्यति?” इति। (२) चोर यदि 
न पुनरस्मान्‌ रहस्येनावक्षेप्स्यति *"। ( २ ) किन्लद्य स्वकिटिः स्वेविटमहत्तरस्थ भट्टिजी- 
मूतस्य गहे केनचित्‌ ग्रयोजनेन सब्रिपतितव्यम्‌ | ( £ ) तद्वयस्यो5प्यहीनकालमायच्छेत्‌ | 
(५ ) कि अवीषि--““विदितमेवेतद विटजनस्य यथा विष्णानागग्रायथित्तदानायापराह रे 
समागन्तव्यमिति | (६) तदगच्छतु भवानं। (७) अ्रहमप्यागच्छामि” इति । 
(८: ) तथा नाम | (६ ) स्वस्ति भवते | ( १० ) साधयामस्तावत्‌ । 

(४१ ) ( परिकम्य ) ( २ ) कथरिदं सवकिटोविदितम | ( १३ ) तेन ह्ल्प 
परिश्रमो5स्मि संजातः | (४2) केवल वेश्यासृहृत्समागगंः कालोउनुपालयितव्य: । 
(४५) अये कस्य खल्वयमहरणों हणमण्डनमणिडितः आयधोटकः पाटलिपृत्रकाया 





क्या कहता है--'मित्र, तू ही ऐसा कर सकता है ।” रे चोर, अब भी 
अगर तू मुझे अपना भेद नहीं बताएगा'*'। पर आज सब विटों के चोधरी (महत्तर) 
भट्ट जीभूत के घर विटों का किसी काम के लिये जमावड़ा होनेवाला है । तो मित्र, 
तुझे भी ठीक समय पर आना चाहिए । क्या कहता हे--“विटों को यह मालुम ही 
है कि विष्णुनाग को प्रायश्चित्त बताने के लिये तीसरे पहर पहुँचना है। तो तू 
जा । मैं भी आता हूँ ।” ठीक । तेरा कल्याण हो । मैं चला । 


( घूमकर ) सब बिटों को इसका पता केसे चल गया ? इससे मेरी मेहनत 
कम हो गई। तो बस वेश्याओं और मित्रों के साथ समागम में समय बिताना 
चाहिए। अरे, हण न होते हुए भी हणों जेसे सिंगार-पटार से सजा किसका यह 


४7 (२) चोर यदि ' 'विट केवरल आधा वाक्य कहकर छोड़ देता है, बात पूरी 
न करके दूसरा प्रसंग छेड़ देता है । 

४१ (7४५ ) अहण--जो हूण जाति का नहीं है । 

०१ ( /५ ) हरणुमंडनमंडितः--हुण जाति के योग्य वेष और अलंकार पहने 
हुए । मंडन शब्द घोड़ों के अलंकार ( हयाभरण ) के अथ में भी प्रसिद्ध था, अतएव दूसरा 
अर्थ यह हुआ--हृणनस्ल का न होने पर भी यह बदेढ़ा हुण घोड़ों के साज से सज्जित है । 

४2(४५) आयेघोटकः--यह चुटीला शब्द इस सारे वाक्य की जान है। आय 
घोटक वह सजील। बछेढ़ा हुआ जिसे बरात आदि के जलूस में सोने चाँदी के आभूषणों से 
सजा कर ले चलते हैं, उसपर सवारी नहीं करते । वह कोतल घोड़ा केवल पूजा के योग्य 
सममभा जाता है। भट्टिमधवर्मा के पक्च में व्यंग्य यह है कि वह कोतल घोड़े के समान 
सजीला ज्वान बना है, काम काज कुछ नहीं करता । अआयधोटक शब्द कोशों में नहीं है। 
पूजाथ शिलापड को भायक पद्द ओर खर्भों को आयक खंभ कह्दते थे, ऐसा पुरातत्व गत 
प्रमाणों से ज्ञात है । 

४१ (४१५) पाटलिपुत्रिका--पाटलिपुत्र की रहनेवाली पुृष्परासी उस समय 
उजयसिनी में निवास करती थी जिसके घर का द्वार मधवर्मा खोल रहा था | 


घर चतुर्भाणी 


पुष्पदास्या भवनद्वारमाविष्करोति | ( /$ ) (निर्व॑र व ) ( ७) शा ज्ञातम्‌ एमिरिहाबद- 
ग़ेतकाष्ठकर्णिकाप्रहपितकप्रो लदेर] बंद केरसजमप्यसकत्सजमिति प्रतिवादिभिलटि- 
डिंडिमिः सूचितः सेनापतेः सेनकस्यापत्यरत्नं॑ भष्टिमघवर्मा भविष्यति | (८ ) तन्‍न 
शक्यमेनमनभियाष्यातिकमितुम । ( 7६ ) अ्रतिकमन्‌ हि. स्नेहमाध्यस्थ्यं दर्शयेयम्‌ । 
( २० ) यावदेनमुप्स्पामि | 


( २१ ) (उपेत्य) ( ९२ ) भोः कः सुहृदशहे / ( ९३ ) (कर्ण दत्वा) ( ९४ ) एप 
कोतऊर बछेड़ा है जो पाटलिपुत्र की पुष्पदासी का दरवाजा खोल रहा है। 
( पहचान कर ) हाँ, समक गया | यह सेनापति सेनक का छबीला बेटा भद्टिमघवमों 

है, जिसने ( सौराप्ट्र विजय के समय ) लकड़ी के सफेद कुंडलों से धवलित गाल 
वाले लाट के डिंडियों ( गु० डांड्या ) को पकड़ मंगाया है और वे उसके सामने 
हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि हमारे विषय में यह अभियोग कि हम लोग साक्षात्‌ 
अपराधी न होने पर भी निशानिए बममाश हैं, सही नहीं है। तो इससे बिना 
बात किए जाना संभव नहीं । चला जाउँ तो स्नेह का फीकापन प्रकट होगा। 
तो उसके पास चर्ल | 


( पहुँच कर ) भरे मित्र के घर में कोई है ? ( कान देकर ) यह तो स्वयं 
४? ( ७ ) आबद्ध एवेतकाष्टकर्णिका--ज्ञात होता है गुजराती डांड्या या गुडे 
कानों में लकड़ी के गोल बाले पहनते थे । ः 


०१ ( ७ ) बद्धक - पकड़ कर मेँगवाए हुए, गिरफ्तार करके लाए गए । खूचित 
होता है कि भट्टिमधवर्मा के हुक्म से छाट के गुडे गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किए 
गए थे । 


४/ ( (७ ) असजमप्यसकत्सजम्‌--सज्ज ८ अपराधों, सजायाफ्ता । असज्ज ८: 
अपराध रहित । असक्ृत्सज ८ कितनी ही बार जो सजा काट व भुगत चुके हैं, जिन्हें 
निशानिए बदमाश कहते हैं। तत्कार उन गुंडों के विरुद्द कोई अपराध का अभियोग न 
था, पर वे नम्बरों बदमाश होने के कारण पकड़ मंगाए गए थे । वे हाथ जोड़कर प्रतिवाद 
कर रहे थे कि हम निशानिया बदमाश नहीं है। 


०१ (४७ ) लाट डिंडिनू--इसी भाण में इन्हें पहले 'डिण्डिक' कहा गया है 
(४६) । ढिंडिक को गुजराताी में डांड्या कहते हैं जिसका अथ गुंडा है। भागे छाट 
डिंडियों को पिशाचों की तरह क्रर कहा गया है। इसोलिए भष्टिमघवर्मा ने उन शातिर 
बदमाश को पकड़वा मँगाया था। सेनापति सेनक का पुत्र होने के कारण भष्टिमघवर्मा 
शासनाधिकृत ज्ञात होता है। 


४९ ( /६ ) स्नेहमाध्यस्थ्य--प्रेम का फीकापन । 
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खलु भटिमघवर्मा मामाहयति | ( २५ ) कि अवीषि--“बयस्य किमद्याप्यपू्व प्रतीहारो- 
पस्थानेन चिरोत्सन्नो राजभावोउस्मास्वाधीयते | (२६ ) स्थीयतां मुहतंम्‌। (२७ ) 
आगच्छामि?” इति । ( ८) सखे स्थितोउस्मि | ( २६ ) ( विलोक्य ) (३० ) इत 
इतो भवान्‌। (३१४ ) एप खलु पुलिनावतीणव्षभपदोदधरणखेलेश्चरणपदविन्यासे 
भवनकत्त्यामलडझ्डुवेन्नित एवाभिवततते भट्‌टी | (३२ ) अहो तु खल्वस्य विलासेप्वभ्यासः | 
( ३३ ) वेशों विलास इत्युपपन्नमेतत्‌ ।( ३४ ) अपि च-- 
४२-- ( अर) विलोलभुजगामिना रुचिरपीवरांसोरसा 

(आ ) विलासचतुरभअ्रवा मुहरपाज़विग्रेक्षिणा | 

( ह ) अनेन हि नरेन्द्रसझ विशता पदेमन्थरै- 

( ३ ) रवीणममदज्गेकनटनाटकं नाट्यते | 

(7 ) यावदेनमालपामि | (२) भटिटमघवमनू, किमयमतिदिवाविहारेण 

सुहजन उत्कर्ठ्यते। (३) साधु मृहतंमपि तावदयुष्मृददशैनेनानुश्ह्ेत | (9) एप 


भट्टिमघवमो ही मुझे पुकार रहा है । क्या कहता है--''मित्र, क्या इन नए प्रतीहारों 
को सेवा में देखकर तू आज भी मुझे राजा समझ रहा है ? वह राजभाव मेरे तेरे बीच 
में बहुत पहले ही बीत चुका है । क्षण भर ठहरिण। मैं आता हूँ ।” बालू पर गरु 
गम्भीर चाल से साँड़ को तरह नपे तुले कदम रखता हुआ और कक्ष्या को सुशोमित 
करता हुआ भट्टी इधर ही आ रहा है । इसे मौज की पुरानी आदत है। वेश 
मौज की जगह है, इसलिए इसका यह रूप ठीक ही है। और भी-- 


४२--यह बाहें झुलाता चला आ रहा है, इसकी छाती और कंधे फबीले 
और उभरे हुए हैं, यह नखरे से भौहें मटका रहा है और रह रहकर कनखिया 
रहा है। ऐसे इसके राजमहल में चहलकदमी से प्रवेश करने पर मालम पड़ता है 
कि वीणा और मृदंग के बिना ही एकनट नाटक (भाण ) का अभिनय हो 
रहा है। 


तो इससे बात करूँ । भद्टिमघवमो, कैसे बहुत दिनों तक यहाँ मौज उड़ाकर 
( अपने वियोग में ) मित्रों को उत्कंठित बना रहे हो ? मुहते भर भी तुम्हारा दश्शन 


४१ (२९५ ) आप्‌वे प्रतीह्ारोपस्थान--मघवर्मा के घर में कोई नया श्रतीहार 
नियुक्त हुआ था । वह कह रहा है कि शायद विट इसी कारण भोतर आने में किकक रहा 
है और उसके और अपने बीच के बेतकुहलूफी के व्यवहार को भूछकर फिर उसे राजा 
समभ रहा है।. 


9२ (३ ) एकनट नाटक--भाण ही एकनट नाटक कददछाता है । 


१८४ चतुभणी 


खलु विहसबाकुलापसव्यपरिधानं श्वासविषमिताक्षर॑ स्वायतमित्यजलिना>भ्युपेति । 
(५ )भो यदैतावदनेनाधेव पुष्दासी पृष्पवतीति मह्ममाख्याता, तथापि कथमुपमभुक्तेव | 
(६) ( विचिन्तय ) (७ ) लाटडिंडिनो नामेते नातिभित्राः पिशाचेभ्यः | ( ८ ) कुतः ? 
(६ ) सववों हि लाटः -- 
४३-- (अर ) नरनः स्नाति महाजनेउम्भसि सदा नेनेक्ति वासः स्वयं 
(आ ) केशानाकुलयत्यधोतचरणः शय्यां समाकरामति | 
( ॥ ) तत्तदभक्षयति व्रजन्नपि पथा पत्ते पट पाटित॑ 
( ई ) छिद्रे चापि सकृग्रहत्य सहसा लाट(लोल)शिचर॑ कत्थते ॥ 
(४ ) सवथा कृतमनेन स्वदेशोपयिकम्‌ | ( ? ) मा तावदभो :-- 
०४--( अत्र ) अगिचिन्त्य फलं वल्ल्यास्त्वथा पुष्पपधः कझृतः | 
(2 ) कि बवीषि--“कथ॑*? इति | 
५०४--( आरा ) इदं हि रजसा ध्वस्तमुत्तरीयं विलोक्यताम ॥ 
(२) कि बवीषि--शुय्यान्तावलम्बितं ताम्बूलावर्सिक्तमेतद्व्यच्छामि”” इति | 





हो जाय तो कल्याण है। यह हँसता हुआ, दाहिने कंघे पर लहराते हुए उत्तरीय 
से सुशोभित, हांफते हुए अक्षरों से हाथ जोड़कर मेरा स्वागत कर रहा है। और 
इसने अभी तो मुझसे कहा था कि आज पुण्णदसी ऋतुमती हुई है। फिर भी यह 
उससे कैसे जुट आया १ ( सोचकर ) ये लाट देश के डांड्या कुछ पिशाचों से कम 
थोड़े ही हैं ।--कैसे ? लाट का तो हर कोई-- 
भीड़ के बीच में नंगा होकर जल में नहाता है, स्वयं कपड़े पछारता है, 
लम्बा झोंट फटकार कर रखता है, बिना पेर धोए पलंग पर सो जाता है, रास्ता 
चलते जो चाह खा लेता है, फटे कपड़े पहनने में संक्रोच नहीं करता और दूसरे 
की मुसीबत में उसपर एक चोट करके भी हमेशा अपनी शेखी बघारता रहता है । 
अथवा इसने अपने देश के अनुसार ही काम किया । 
४४ (अ) तभी तो -बेल के फल की परवाह न करके तूने फूल ही 
नोच डाला | 
क्या कहता है--“'कैसे” । 
9५ ( आ ) रज से सने अपने इस उत्तरीय को देख । 
क्या कहता है--“मेरा विचार है कि खाट से लटकता हुआ यह पान की 


७२९ ७ ) लाटडिंडिनो नामेते नातिभिन्ना: पिशाचेभ्य/--इससे ज्ञात होता है 
कि उस समय लछाट देश के गुण्डे अपने कारनामों के लिये कितने बदनाम थे | 
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(३) मा तावत्‌। (9) इव॑ क्षाद्रवक्ताफलावकीणंमिव ललाटं स्वेदैबिन्दुमिः क्रिमिति 
वच्ष्यति | ( ५ ) एप पाश्वमपधायोच्चेः अहसितः | (( $-) हरडे जधन्यकामुक कथमनया- 
च्छुलितः। ( ७ ) किं बरवीषि--कश्छलितो नाम, ननु गृहातोउस्मि | ( ८) श्रूयताम्‌ । 
(६ ) सा हिं-- 
9५-- (ञ्र) विपुलतरललाटा संयताग्रालकतात्‌ 
(आरा ) रुचिरजघनभारा वाससाउधोरुकेण । 
( ३ ) विवततनुरपोढ्ग्रागलड्ढारभारा 
( है ) कथय कथमगम्या पिता स्री लता स्यात्‌ ॥| 
(४ ) श्रपि च, श्रोतुमहेति भवानू-- 
४६-- (श्र) पाश्वावर्तितलोचना नखपदान्यालोकयन्ती मया 
(ता ) हदृष्टा चेषदवाढ़ मुखी स्वभवनग्रत्यातपे5वस्थिता | 
( ३ ) संगह्याथ करद्येन कर्ठिनावृत्कम्ममानों स्तनों 
(६ ) आश्िश्यान्तरगारमर्गलवता द्वारं करेणावणोत्‌ ॥ 
(7) ततो5हमनुद्ग॒ुतं प्रविश्य-- 
०७-- ( अर) कचनिग्रहदीधलोचन! 
(ञआ ) रभसावातितवल्गितस्तनीम | 
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पीक में सन गया है ।” ऐसा मत कह । बिखरे हुए छोटे मोतियों जैसी पसीने की 
बूँदों से भरा हुआ तेरा यह ललाट क्या बता रहा है ? यह एक बगल होकर जोर 
से हँस रहा है। नीच, जधन्य कामुक, क्या तू उससे छछा गया ? क्या कहता है--- 
“छलने की बात केसी ? उसने तो मेरे दिल को ही पकड़ लिया | सुन-- 
४--घुघराले बालों का अगछा भाग संवार कर जमाने के कारण जिसका 
ललाट चौड़ा दीखता है, अर्धोरुक पहनने के कारण जिसका स्थूल जघन भाग सुन्दर 
जान पड़ता है, सामने के गहने उतार देने से जिसका शरीर उघड़ा सा छूगता है-- . 
ऐसी ख्री रूपी लता पुष्पवती हो तो भी क्या वह अछूती छोड़ी जा सकती है ! 
और भी सुनने योग्य है-- 
६--पाइव की ओर आँखें घुमाकर, नाखूनों की खरोंचे देखती हुई, 
कुछ नीचे सिर झुकाए हुए अपने घर की छाया में बेठी हुई उसे मैंने जैसे ही देखा 
ही वह दोनों हाथों से अपने थहराते हुए कठिन कुचों को पकड़ कर घर में 
घुस गई और हाथों से ब्योंड्रा ठगा कर उसने द्वार बंद कर लिया । 
इसपर मैंने भी जल्दी से घुस कर-- 
७--जैसे ही उसके बाल पकड़ कर खींचे, वह बड़री आँखों से मेरी ओर 
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६2 ( आ ) प्रत्यातप ८ परधाई' | 
शे४े 


्धप्‌ चतुर्भाणी 


( ॥ ) किमसीति नहीति वादिनी 
( ई ) समचुम्ब॑ सहसा विलासिनीम्‌ ॥”? इति | 

(२) भोः चित्रः खलु प्रस्तावः | ( ३ ) प्रच्छामस्तावदेनाम्‌ । ( 9 ) ततस्ततः । 
(५ ) कि बवीषि --“अथ सखे-- 
शट-- (अर) समुपस्थितस्य जघन॑ 

(आरा ) रशनात्यागादृविविक्ततरबिम्बम | 
( ३ ) पाणिम्यां ब्रीडितया 
( ई ) निमीलिते मेउनया नयने”” इति ॥ 

(९) ही पिक्‍तामस्तु | (२ ) अविकत्थन उदवैजनीयों हासि | (३ ) निन्‍्ध- 
श्चाय॑ जनस्य संवत्तः | (४) कि बवीषि--“एक्मप्यनुग्रहीतोउस्मि | (५) न त्वया 
महाभारते श्रुतपूर्व॑-- 

9६-- (थञ्र) यस्थामिऋ्र न बहवो 
(आ ) यस्मान्नोद्विजते जनः | 
( ड ) य॑ समेत्य न निन्दन्ति 
( ३ ) स पा पुरुषाधमः ॥ इति |”? 
(? ) भो एतत्सलु डिख्डित्व नाम | (२) सवथाउपि साधु भोः ग्रीती5स्सि भव 
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देखने लगी । तत्र जल्दी में थहराते स्तनों वाली क्या करता है ?” 'नहीं-नहीं' कहते 
कहते उस विलासिनी को मैंने चूम ही तो लिया ।” 

क्या विलक्षण पहली मुलाकात हुईं ? मैं उससे पृछूगा । ठीक, फिर क्‍या 
हुआ ? क्‍या कहता है--'सखे-- 

४८--करधनी के हट जाने से उधघरे जघन भोग पर मेरे आ जाने से 
उसने लजा कर भेरी आँखें बन्द कर दीं ।” 

धिक्‍कार है तुझे! तू नीच घृणित और आयेजनों के लिए निन्ध है। 
क्या कहा--“ऐसा कहकर भी आपने मुझे अनुग्रहीत किया । क्या आपने महाभारत 
में पहले यह नहीं पढ़ा-- क्‍ 

४९--जिसके बहुत से बेरी नहीं, जिससे लोग डरते नहीं, इकट्ठे होकर जिसकी 

लोग निन्दा न करते हों, हे पार्थ, वह पुरुष नहीं, पुरुषाधम है ।”” 

असल में यही तो डिण्डित्व है। मैं तेरे इसी डिण्डित्व पर सरासर रीमा 
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४७ (२ ) प्रस्ताव 5 पहली मुलाकात । 
#८ ( ४ ) महाभारते श्रतपूर्व--यह छोक महाभारत में मुझे अभी सक नहीं मिला । 
४६ ( / ) डिस्डित्व > डांड्यापन, गु'ढापन । 


जितनी 


महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम (८७ 


तोडनेन डिण्डिलतेन | ( ३ ) सवेथा विटेष्वाधिराज्यमहेति | (४) अयमिदानीमाशीवरद््‌:-- 
(५ ) कि बवीषि--““अवहितोउस्मिः”? इति । ( ६ ) श्रूयतासू-- 
५०-- (ञ्र) प्रभातमवगम्य पृष्ठमुपग्रद्य सुप्तस्य ते 
(आ ) प्रगल्ममधिरुद्म पाश्व॑मपवाससेकोरुणा | 
( ह ) तथेव हि कचग्रहेण परिवित्य वक्‍त्राग्बुजं 
( ३ ) पिबत्वथ च पाययत्वधरमात्मनस्तां शिया ॥ 
( ? ) एप खल्वनुग्रहतो>स्मीत्युक्वा पलायते। (२) नमोउस्तु भगवते | 
(३ ) साधयामस्तावत्‌ | 
(४ ) ( परिक्रम्य ) (५) अये का नु खल्वेषा स्वभवनावलोकनमप्सरा विमान- 
मिवालड्डुरोति | ( ६ ) एषा हि सा काशीनां वारमुख्या पराक्रमिका नाम सुखमतिपिच्छी- 
लया क्रीडन्ती रूपलावण्यविश्रमेलोंचनमनुणह्ाति | ( ७ ) आश्चये म्‌ । 
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हूँ | तू विटों का एक छत्र राजा होने योग्य है । यह मेरा आशीबांद ले-- 
क्या कहता है--“'में सावधान हूँ ।” तो सुन-- 


५०--सबेरा होने पर पास में सोए हुए तेरी पीठ को बाहु में भर कर, 
प्रगल्‍्मता से तेरे पाश्वे भाग पर अपनी उघरी हुईं एक जांघ रख कर, तथा बाल 
खींच कर तेरे मुख कमल को अपनी ओर घुमाते हुए प्रिया तेरे अधर का पान 
करें और अपना अधर तुझे पिलावे । 


मैं अनुगरहीत हो गया', कहकर यह छटकना चाहता है। तो तुझ “भगवान! 
को मेरा नमस्कार है | में भी चढे। 


( घूमकर ) अरे, यह कोन अपने घर की खिड़की ( अवलोकन ) पर विमान 
में अप्सरा की तरह सज रही है ? यह काशी की मुख्य वेश्या पराक्रमिका पिच्छोले 


से खेलती हुई रूप लावण्य की अटखेलियों से आँखों को तर कर रही है। 
आइचय हँ-- 


५० (२ ) नमोस्तु भगवते--बिट को भष्टिमघवर्मा के साथ गहरी नोक-मकोंक 
हुई। उसे बिदा देते समय भी वह चुटीला मजाक करता है । भगवते -( १ ) बुद्ध का 
सम्मानित आस्पद; ( २ ) जिसका मन र्ी के गुझा अंग में रमा है। बिट ने व्यंग्य कसा कि 
तू जो मुझसे पन्चा छुडा कर भाग रहा है वह काम की हृड़क तुझे उड़ाए लिए जा रही 
है। वेश की भाषा की यद्द विशेषता थी कि धर्म और दशन के अनेक शब्दों की ब्यज्ना 
वहाँ फक्कड़ी अर्थ में ली जातो थी । ऐसे शब्दों की सूची परिशिष्ट में दी गई है । 


भघ्ण चतुर्भाणी 


५/-- (अर ) विरचितकुचभारा हेमवेकच्ष्यकेश 
(आ) स्फुटविव्रतनितम्बा वाससाउधोंरुकेश । 
( ३ ) विचरति चलयन्ती कामिनां चित्तमेषा 
( ई ) किसलयमिव लोला चशन्चलं वेशवल्ल्याः ॥ 


(/ ) अपि च-- 
धू२--- ( अत्र) गन्डान्तागलितैककुरडलमणिच्छाय।/नुलिपानना- 
(आ ) मन्वभ्यस्ततया हिकारपिशुनेः श्वासेरवाक्तालुभिः । 


($ ) पिच्छोलामघरे निवेश्य मधुरामावादयन्तामियां 
( ३ ) गरड्ृकस्वनशक्लितो ग्रहशिखी पर्यंति वक्राननः ॥ 


५१--सोने के वेकक्ष्यकर से कुचों को कसकर, अर्धोरुक पहन कर नितम्बों 
को साफ उपधाड़ती हुईं, कामियों के चित्त को मथती हुई वेशवल्ली के चंचल किसलय 
की तरह वह झूमती हुईं चल रही है । 


ओर भी-- 

५२--एक ओर की कनपटी पर ल्टकते हुए जड़ाऊ कुण्डल की मणि की 
आभा से उसका मुंह चिलक रहा है। वह हुम्बे अभ्यास के कारण ताहु के नीचे 
से ई-ई फूँक निकाल कर अधर पर रक्‍्खा पिब्छोला मधुर स्वर में बजा रही हैं । 
उस ध्वनि से मेंढक के टराने का शक करके घर का मोर अपनी गदन घुमाता हुआ 
चक्कर मार रहा है । 


१४ (अर ) विरचितकुचभारा--वैकच्यक एक प्रकार का-हार था जो बाएँ कंधे से 
सामने छाती पर होता हुआ दाहिनी बगल को ओर से पीठ पर जाता था । दो वैकक्ष्यक 
भी पहने जाते थे और तब दोनों स्तन उनके पेटे में कस जाते थे । भार -- कसाव । वैकचयक॑ 
तु तत्‌ यत्‌ तियक चिप्तमुरसि, अमर । 

५२ ( आ ) अन्वभ्यस्ततया--बार बार के अभ्यास से, लम्बे रियाज से । 

५२ ( आ ) हिकार-पिशुन--पिन्छोला बजाती हुई बह ही-ई-ई-ई की अद्टूट साँस 
तालु के नीचे से निकालती जान पढ़ती है । 

पूर (३ ) पिल्छोला-- एक प्रकार का छोटा पिपिहरी जैसा बाजाजो लड़कियाँ 
यथा बच्चे बजाते हैं। इसमें कई स्वरों के लिये अलग अलग छेद बने रहते हैं। मथुरा की 
कुषाण कालीन कला में इसका अंकन पाया गया है ( दे० उत्तरप्रदेश इतिहास परिपदू 
को पत्रिका में मेरा लेख, ए सिरिन्क्स-प्लेअर हनन मथुरा आट, भाग १७, बे १३६४४, 
घृ० ७१-७२ )। अंगविज्ाा नामक नवप्रकाशित ग्रन्थ में भी इसका उद्छेख भाया है 
( प्ू० ७२ ) । रामकृष्ण कवि ने “पिल्लोला' रूप दिया है। 


महाकविश्यामिलकविर चितं पादताडितकम १८६ 


(7) फि नु खल्वस्या उदवसितादिन्द्र्वामिनों रहस्यसचिवों हिरश्यगर्भकों 
निष्पत्य इत एवामिव्तते । (२ ) किमत्राश्चयंम्‌ | (३) इन्द्रस्वामी हिरए्यगर्भकों वेश 
इति संह्वतमिंदं तप्तं तप्तनेति। (9) एप मामजिलिनोपसरपति | (५ ) हरडे हिरणएय- 
गर्भक किमिंदं वेशदेवायतनमपरान्तपिशाचैबिंप्वंसयितुमिष्यते ? (६) कि बवीपि-- 
“एव खलु स्वामिनोउस्मि विदेशरागेणुव॑ धुरि नियुक्त: | (७) एपा हि पूर्व पश्चसुवर्ण- 
शतानि गणयात। (८) अधुना सहसेणाप्युपनिमन्त्रिताउपि विनियुज्यमाना नैव 
शक्यते तीर्थमवतारयितुम्‌ | ( ६ ) तदह॑सि त्वमपि तावदेनां गमयितुम्‌”” इति | 

इसके घर से इन्द्रस्वामी का रहस्यसचिव हिरण्यगर्भक हड़बड़ा कर 
निकलता हुआ इधर ही आ रहा है। इसमें आइच्य क्या ? इन्द्रस्वामी और 
हिरण्यगर्भक वेश में मिलें, यह तो गरम से गरम का जोड़ है। यह मुझे हाथ 
जोड़ कर प्रणाम कर रहा है। भरे हिरिण्यगर्भक, तू क्‍यों इस वेश रूपी देवालय 
को अपरांत के पिशाचों से ध्वंस कराना चाहता है ? क्‍या कहता है--“'मेरे स्वामी 
को परदेसी माल का मजा लेने की चाट है, इसीलिए मुझे यह काम सोींपा है । 
वह पहले पाँच सौ सुवर्ण मुद्रा गिना लेती थी। अब तो एक हजार पर भी 
ख़ुशामद से उसे घाट उतरवाना सम्भव नहीं | अब तू उसके तय कराने में मेरी 
मदद कर ।” 


५२ ( / ) रहस्यसचिव ८ नरम सचिव, काम क्रीडाओं के ब्योत साधने में अन्तरंग 
सहायक । दे० रघुवंश ८४।६७ में मिथः सखी पद । 


५२ ५ हरडे--नाठटकों में प्रयुक्त नर्म सखी के लिये संबोधन | दृण्डा--घर-घर 
फिरनेवाली | हण्ड्‌ धातु ८ घूमना, हंडना । यह शब्द बोल चाल में इतना रम गया था कि 
उसके प्रयोग में स्नीलिंग-पुन्चिग का भेद जाता रहा, तभी तो यहाँ हिरण्यगर्भक को “हण्डे' 
कहा गया | 


प२ (५ ) अपरान्त पिशाच--भपरान्त के इन्द्रवर्मा से तात्पय हैं जिसका उल्लेख 
बिटों की सूची में पहले आ चुका है | 

५२ ८ $ ) विदेश राग--बनारसी बोली में इसे 'बाहरी मजा' कह्दते हैं; विदेश से 
आई दुई वेशस्तियों के उपभोग की छपक । 

५२ (७ ) सुवणें--गुप्तकारू में दो सोने की मुद्राएँ प्रचकित थी, एक दीनार, 
दूसरी सुवर्ण । सुबण तोल में कुछ भारी होती थी । ' 


५२(८) तीर्थमवतारयितुम्‌--ती थे ्ू घाट या पार उतारने का स्थान । विटों की 
भाषा में रति स्थान से तात्पय है। 


१६० चतुर्भाणी 


(/० ) अत्याजेवः खल्वसि । (१ )न हि शतसहसेण।पि ग्राणा लभ्यन्ते | 
( /२ ) कि बवीषि--“किश्चास्याः प्राणसन्देहे कारणमस्मातु पश्यापिः इति। ( #३) 
आविष्कृतं हि तत्रभवत्या भतृंस्वामिनश्चामरग्ाहिएया कुटंगदास्या स्वामिनः संसर्गात्तथा- 
भूत॑ व्यतनमनुभूतम्‌ | ( 2४ ) कि बवीषि--“आलभर्त्र तावदिंदं मे शरोरम | ( /५ ) 
सत्यमेवेदम्‌? इति | ( !$ ) असत्येन न स्वामिनमेव॑ बयात्‌ । ( /६ ) कि बवीषि-- 
“(चिराभ्यस्तमेवेदमस्मत्सामिपादानाम्‌!ः इृति। (४७ ) अतएव न शक्यमन्यथा कार- 
थितुम्‌ । ( ८) न चेतदेवम्‌ | पश्यतु भवानू-- 
५३-- (अर) काव्ये गान्पर्व नृत्तशासत्रे विधिन्नं 

(तआ) दक्ष दातार॑ दक्षिण दाक्षिणात्यम्‌ | 


तप ाक "पाती पान, बी जी ००. हब. ना मानी पन्‍ढी। ब् 


तू भोलेपन को भी मात कर गया है | लाख देने पर भी किसी की जान नहीं 
मिलती । क्‍या कहता हे--'“आप हमारे द्वारा उसकी जान जोखिम का कारण क्यों 
समझते हैं १” सबको मालम है कि भतृंस्वामी की चामरग्राहिणी कुटंगदासी के 
साथ मालिक के जुट जाने से उसकी जान पर ही जोखिम आ गया था। क्‍या 
कहता है--“चाहे मुझे कूट डालिण। सच तो यही है ।” अरे असत्य का भी 
आश्रय लेना पड़े, पर स्वामी से ऐसा मत कह देना। क्या कहता हे--“हमारे 
स्वामी की पुरानी आदत है ।” उनसे उसे छुड़वाना संभव नहीं । फिर बात ऐसी 
भी नहीं है । आप देखें-- 


५३--काव्य, संगीत और नृत्तशाख॒ में प्रवीण, दक्ष, दाता और चतुर 

५२ ( /० ) अत्याजंव--भोलेपन को भी मात कर जाने वाला । आजंबमतिक्रान्त 
अत्याजवः । 

५२ (४९ ) नहिं ' लम्यन्ते--विट का आशय है कि इन्द्रवर्मा के साथ समागम 
करनेवाली के प्राणों पर बन आती है। यहाँ विट का संकेत हस्तद्वारा मंथुन क्रीडा से दे 
जिससे स्री की जान जोखिम में पढ़ जाती थी। इन्द्रवर्मां उसका पुराना पापों था। 

५२ ( ?३ ) आविष्कृतं--स्वंविदित है । 

५२ ( /३ ) भर्त॑स्वामिनश्चामरग्राहिणी--संकेत यह है कि भर्तृस्वामी इन्द्रवर्मा 
ने अपनी चामरग्माहिणी के साथ ही ऐसी हरकत की जिससे उसके प्राण संकट में पढ़ गए । 

५२ ( ४9 ) आलभस्व--आलभन कर डाको । आलभन यज्ञ का शब्द था | यश्ीय 
पशु की भाँति मेरे इस शरीर को चाहे मुक्‍्कों से कूट डालो । 

५२ ( १६ ) असत्येन--असत्य भी बोलना पड़े तो भी | 

न ५२ ( ८) न चैतदेवमू--इन्द्रवर्मा से स्त्रियाँ घबराती ही हों, ऐसा भी 
नहीं है । ' 
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( ॥ ) वैश्या का नेच्छेत्वामिनं कोडणानां 
( ई ) स्याच्चेदस्य स्रीषाजवात्सत्रिपातः ॥ 
( ? ) अपि च-- 
५१४--- (ञ्र ) सख्चारयन्‌ कलभक॑ गजनतंक वा 
(आ) वेश्याज़्णोेष भगदत्त इवेन्द्रदत्तम्‌ | 
( ३ ) उद्वीक्ष्यते स्तननिविष्टकराम्बुजामि- 
( ई ) व्यात्री मगीमिरिव वारविलासिनीमिः ॥ 
(7 ) श्रपि चेषा भठुंनों 5पघिराजस्य स्याल॑ पारशव॑ कोंशिक॑ सिंहवर्माणं मित्र- 
मपदिशन्ती सर्वान्‌ कामिनः ग्रत्याख्यानेन ब्रीडयति। (२) कि बवीषि--““तस्येषाति- 
का्ितयावमन्यते?? इति | (३ ) युध्मई शोपयिकमेव किले सततमतिसेवनम्‌ | (४ ) 


कॉकण के स्वामी उस दाक्षिणात्य को कौन सी वेश्या न चाहेगी, शर्ते यह है कि 
वह भले मानुस की तरह उनके साथ सन्निषात करे 

और भी-- 

५४--( भारत युद्ध में ) मकुने हाथी को घुमाते हुए भगदत्त के समान 
वेश्याओं के आँगन में हाथी नचाते हुए उस इन्द्रदत्त को जानिए । स्तनों पर अपने 
हस्त कमल रक्‍्खे हुए वेश्याएँ उसे ऐसे देखती हैं जेसे सभीत हिरनियाँ बाघ को । 

और यह हमारे स्वामी अधिरान्न इन्द्रदत्त के साले पारशव कोशिक सिंहवमो 
को अपना मित्र बताकर पास बुलाती हुईं सब कामियों को अँगूठा दिखाकर उन्हें 


५३ (६ ) सबिपात 5 (१) सम्मिलन; (२) मेथुन। श्लोक ५३ में इन्द्र स्वामी 
का सौम्यरूप और ५४ में उसी की विकृृत कामुकता का रूप कहा गया है । 

१०(ञअ ) कलभकं सश्चारयन्‌ भगदृत्तः--महाभारत के युद्ध में भगदत्त के 
भयंकर गजयुद्ध की कथा का वर्णन द्रोणपव अ० २५८ पूना संस्करण ) में आया है । 

गजनतंक इन्द्रदत्त--यह सुश्टिप्रवेश करने वाले रोहकर्मा इन्द्रदत्त को ओर संकेत है। 

५० ( ? ) अपधिराजभर्ता--कॉंकण के अधिपति इन्द्रस्वामी से तात्पय है। 

५४ (९ ) अपदिशन्ती--उद्घोषित करती हुई, इशारे से अपने पास बुलाती हुई । 

४५ ( 3.) औपयिक--(१) उपाय, काम करने का ढंग; (२) चिकित्सा, औषध । 
ओऔपयिक राजशासतत्र का पारिभाषिक शब्द था। 

५७ ( ३ ) अतिसेवन-- सेवन ८ रति, मैथुन । अतिसेवन ८१ अतिशयरति; २ 
स्वाभाविक रतिकाल के बीतने पर भी सुष्टि प्रवेश आदि से रति। विट का व्यंग्य है 
कि अतिसेवन तो कॉकरग देश का रिवाज ही है, जैसा इन्द्रवर्मा के विषय में कहा जा 


खुका है । 
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कि बवीषि--“दैशोपयिकमदेशो पयिकमिति नावगच्छामि। (५ ) क्स्पष्टममिधीयतास? 
इति | ( ६ ) एवमनुग्रहीतः कथ न कथयिष्यामि | ( ७ ) श्रूयतामू-- 
५५-- (अर) श्रवणानिकटजेनेखावपातैः 
(आ ) वनगजदम्य इवाह्लितः प्रतोदे! | 
( ३ ) विवतजघनभूषणां विवश्रां 
( ईं ) व्रष इव वत्सतरीमिहोषयाति ॥| 
(१) कि बवीषिे--“तेन ह्नेनैवोपायनेनोपस्थास्यामि”” इति| (२ ) यदेव- 
समिन्द्रस्वामी विज्ञाप्पः-- 
५६--- (ञ्र ) दशनमण्डलचित्रककुन्द्रां 
(आ ) दयितमाल्यनिवासित मेखलाम | 
( ॥ ) तवदपरं ग्रति सा जघनस्थली 
( ई ) न खि्णोति वृताउपि शर्त शतेः ॥ 
(/ ) स्वस्ति भवते | ( २? ) साधयामस्तावत्‌ | 
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बेपानी कर देती है। क्‍या कहता है--“उसके अतिकामी होने से वह उससे 
छटकती है ।” अतिसेवन तुम्हारे देश की रीति है। क्या कहता है--“देश का 
रिवाज या बे-रिवाज में नहीं समझा । साफ साफ कहिए ।” भला तेरे इस शिष्ट 
बरताव से कैसे मैं नहीं कहूँगा ? सुन-- 

५५- ( काकली रति में ) वह कानों के पास आए हुए उसके पैरों के 
नखक्षतों से अंकुश की मार से घायल जंगली हाथी के छोौने की तरह उसके विवृत 
जघनस्थल पर ऐसे टूटता है जैसे साँड़ै बछिया पर । 

क्या कहता है--“अब में यही सौगात देने मालिक के पास जाऊँगा ।” 
अगर ऐसा है तो इन्द्रस्वामी से जाकर कहना-- 

५६--दन्तक्षतों से चित्रित पुट्टों वाली, प्यारे के माल्य को ही मेखला की 
तरह धारण करने वाली वह तेरे सिवाय दूसरों के लिए हजारों गिनवाने पर भी 
जघन नहीं उघारती । 

तेरा कल्याण हो, में चला । 

४५ (अर ) श्रवशनिकटर्जन॑खावपातैः-- इस श्कोक में काकही नामक रतबन्ध 
का संकेत है। इसमें नायक का मस्तक स्त्री के परों की ओर होता है। तभी कामिनी के 
रों के नलक्षत उसके कण देश में दिखाई पढ़ते हैं। 
४५ (४ ) अनेनेव उपायनेन--हिरण्यगर्भ& कहता है कि वह काकंली रतबन्ध 
की सौगात को लेकर अपने स्वामी से मिलेगा १ 


हे के ६ ( श्र) दशनमण्डलवचित्रककुन्दरा--इस श्लोक में भी किसी विशेष रतबन्ध का 
ते 


महाकविश्य|मिलकविरचितं पादताडितकम्‌ १६३ 


(३१) ( परिक्रिम्य ) (४) श्रये को नु खल्वेषः शोपारिकायाः शमदास्या भवना- 
न्निप्पत्य डिसख्डिगणपरिव्तों वैशमाविप्करोति | (५) ( क्लोक्य ) ( $ ) एतज्जज्म- 
तीथ्थमुदीच्यानां बाहीकानां कारूश मलदानां चेहरों महाग्रतीहारों भद्रायुध एपः | 


पू७- (अर) विरचितकुन्तलमोलिः 
(आ ) श्रवरणार्पितका8विपुलसितकलशः । 
(३ ) जनमालपजअकारै- 
( ३ ) रननाटयतीव लाटानामू ॥ 





( घूमकर ) अरे यह कौन शूपोरक की वेश्या शमदासी के घर से निकल 
कर डिण्डिकों से घिरा हुआ वेश को जगमगा रहा है । ( देखकर ) यह तो उदीच्य, 
बाह्वीक, कारूश और मलद देशों का स्वामी महाप्रतीहार भद्गायुध है जो वि्ों का 
चलता फिरता तीथ है। 

५७--बालों का जूट बाँधे और कान में काठ का बना बड़ा श्वेत कलश पहने 
साथियो' में ज-ज-ज करके बात करता हुआ वह गुजरातियो' की नकल कर रहा है । 

४६ ( ४ ) शोपारिकायाः--शर्पारक या सोपारा की । 

४६ ( ६ ) उदीच्यानां--महाप्रतोह्दार भद्रायुत्र उदीच्य-बाह्ीकों के युद्ध तथा 
शकमालवापरान्त युद्ध के विजेता के रूप में चित्रित किया गया है। वह कोई ऐतिहासिक 
व्यक्ति ज्ञात होता है। कथासरित्सागर में महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य अर्थात्‌ ( स्कन्द- 
गुप्त ) के मत्रिपुत्न भद्रायुध का उदलेख है ( कथा० १८।१।५३ ) | 

५६ (६ ) महाप्रतीह्ार--भद्रायुध युद्धों का विजेता है जो कारूश मरूद आादि 
देशों का शासक भी रहा है। महाप्रतीहार उसकी सगध राजभवन की पद्वी (सिविल रे क) 
थी जिसे सनिक भर प्रशासनिक पदवियों के अतिरिक्त वह धारण किए हुए था। समुद्रगुप्त 
की प्रयाग प्रशस्ति में हरिषेण का सनिक पद महादंडनायक, प्रशासनिक अधिकार सांधि- 
विग्नहिक ओर कुमारामात्य व्यक्तिगत सम्मानित पद्‌वी का वाचक था ( दे० हषेचरित एक 
सांस्कृतिक अध्ययय, पए० ११२ )। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री शिखरस्वामी को कर्म- 
दूंढा लेख में कुमारामात्य कहा गया है। ऐसे ही भद्राघुध किसी समय मगधराजकुल में 
महा प्रतीद्वार के पदपर था जिस बिरुद को वैयक्तिक सम्मान के रूप में वह बराबर धारण 
करता रहा। क्‍ 
४६ ( ६ ) कारूश--बिहार का शाहाबाद प्रदेश । 

४६ ( $ ) मलद--बंगारक का मालदा प्रदेश । 

... ४७ (आ ) श्रावशणापित काष्ट पिपुलसित कलश--ऊपर कहा गया है कि छाट 
देश के डांड्धा कान में श्वेत रंग की काष्ठकर्णिका पहनते ये। कलछशाकृति कर्णजोढक 
नामक आभूषण मथुरा की शक-कुशाण काछीन कछा में अंकित हैं । 

श्ज 


१६४ ' खतुर्भाणी _ 
(१ ) का तावदस्य लाटेषु साधुदष्टि' एतावत्‌ | ( ९ ) सर्वो हि लाट/-- 
पट- (ञअ्र) संवेष्य द्वावुत्तरीयेण बाह 
(आ ) रज्ज्वा मध्यं वाससा सन्निबध्य | 
( $ ) अल्युदूगच्छन्‌ संमुखीनः शकारेः 
( ई ) पादापातैरंसकुब्जः प्रयाति ॥ 
( ! ) अपि च-- 
५६-.. ( ञअ्र) उरपि कृतकपोतकः कराभ्यां 
(आ) वदति जजेति यकारहीनमुच्चेः | 
( ३ ) समयुगल निबद्धमध्यदेशो 
( ई ) ब्रजति च पहुमिव स्पशन्‌ कराये ॥ 


(7 ) सर्वथा नास्त्यपिशाचमेर्वयम्‌ | ( ? ) अथवास्येवेकस्य देशान्तरविहारो 
युक्त | ( है ) कुतः ? 


लाटों पर उसकी इतनी मिहरबानी क्‍यों है १ 

५८--छाट देश का व्यक्ति दोनों भुजाओं पर उत्तरीय लपेट कर, बटे हुए 
पटके से कमर बाँधकर, सामना होने पर श-श-श करता हुए टेढ़े कंधे वाले कुबड़े 
की तरह पैरों पर गिरता हुआ आता है । 

और भी-- 

५९---छाती पर दोनों हाथों से कबुत्तर बना कर, वह 'य' की जगह जोर 
से ज-ज-ज करता हुआ हकलाता है। दुरंगे बटे पटके (युगल ) से बीचों बीच 
कमर कस कर वह इस तरह बच बच कर चलता है जैसे उंँगलियाँ कीच में 
सनी जा रही हों | 

बिना ऐब का ऐश्वयं कहाँ ? अथवा अकेले इसी को विदेश में आकर 
मौज मजा फबता है । केसे ? 





शट ( आ ) रज्ज्वा वाससा माध्यं सन्रिवध्य--गुष्तकाल के मर्दानि वस्त विन्यास 
की यह विशेषता थी कि रेशमी वस्त्र को रस्सी की तरह बट कर और उसके कई छपेट 
करके कमर में पटका बाँधते थे । इसे नीचे के श्लोक में युगल कहा गया है। कुषाण काल 
में पटका कपड़े की चोड़ी पट्टी की तरह का भौर गुप्त युग में बटा हुआ होता था। 

४६ ( अर ) कपोतक--छातो पर सामने की ओर दोनों जुड़े हुए हाथ; हिन्दी 
कवुत्तर । 

५६ ( ३ ) समयुगल « बराबर की लम्बाई के दो रँगवाले धस्त्रों को एक साथ 
लपेट कर बनाया गया पटका या कायबन्धन । इसे दिव्यावदान में यमली (दिव्य पू० २७६) 
और अंगविजा में जामिलिक (प० ७१) कहा गया है। 
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6 ०-- .. (अर) येनापरानतशकमालवरभूपतीनां 
(आ ) कत्वा शिरस्पु चरणों चरता यथेष्टम्‌ | 
(३ ) काले<्युपेत्य जननी जननीं च यज्ञ 
( ई ) मार्विष्कता मगधराजकुलस्य लक्ष्मीः ॥ 
(? ) अपि च-- 
६ (-- (श्र) वेलानिलेम॑दुमिराकुलितालकान्ता 
(आ ) गायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तकान्ताः | 
( ३ ) उत्करिठताः समवलम्ब्य लतास्तरूणां 
( ईं ) हिन्तालमालिषु तटेषु महारंवस्य ॥ 
(? ) किथ्िद्‌ गीतमू-- 





६०--जिसने अपरान्त, शक और मालव के राजाओं के सिरों पर अपने 
दोनों पैर रखकर उन्हें झुका दिया और यथेष्ट बिहार करके कालान्तर में अपनी 
माता और मां गंगा के देश में छौटकर मगध राजकुरू की रक्ष्मी को लोक 
में प्रकट बना दिया । 
और भी-- 
६१--वेलानिलों की हल्की थपकियों से बिथुरे केशों वाली अपरांत की उत्कंठित 
रमणियाँ महाणंव के तटों पर हिन्ताल के कुंजों में वृक्षों की लताएँ झुकाकर उसकी 
विजय के चरितों का गान करती हैं । 
ह गीत क्‍या है-- 


६० ( अ-ई ) येनापरान्त--इस विलक्षण श्लोक के गूँजते हुए शब्द जैसे गुप्त- 
कालीन शिला लेखों से उठा लिए गए हैं। चन्द्वगुप्त विक्रमादित्य की “कृत्स्नपृथिवी विजय 
का अभिप्राय श्लोक २४ और ६० के शब्दों के पीछे रॉक रहा है। बाह्लीक-उदीच्य, 
मालव-सोराष्ट्र-अपरान्त, बंगकलिंग, चोल-पाण्ड्य-केररठ इन चार अभियानों की स्थछति 
यहाँ है। मिदरौलो छेख में सिन्धु-बाहीक, बंग और दक्षिणोदृधि के अभियानों का उल्लेख 
है। पादताडितक में 'कुसुमपुर पुरन्दर” अर्थात्‌ महेन्द्रादित्य कुमारगुप्त का उल्लेख 
आया है। वही इस भाण का रचना काल है जब स्कन्दगुप्त के हुण युद्धों को घूम थी। 

६7 (अर) अपरान्त 5 कोंकण प्रदेश, सद्याद्वि ओर समुद्र के बीच की भूमि। 
रघुवंश में अपरान्तजय का उल्लेख आया दै ( ४।५३, ५८ ) । 

६2? (३ ) उत्कंठिताः--अपरान्त के सनिक दृसरे युद्धों में भाग लेने के लिये 
भव्रायुध की सेना में गए हैं, उनको स्एति से स्त्रियाँ उत्कंठित हैं। 

६/ (३ ) समवलम्ब्य लतास्तरूणामू--समुद्र के तटवर्ती उद्यानों में स्तनियों की 
उद्यान क्रीडाओं में परिचित मुद्रा का संकेत हैं । | 

६? (ई ) अशणक्‍-तु० रामास्त्रोत्सारितोब््यासीत्सहालग्न इवाणवः (रघु० ४४५३) । 
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6२--- उहि मागुसोत्ति भट्टाउहेश ण॒वि लिच्चश आउहे त्र। 
सोरए्णारि तस्स कम्मसिद्धिं विघसु खलु भंजति सोकरपिद्धिं ॥! इति | 
(7 ) ( परिकम्य ) 
(२ ) एष खलु ग्रद्यग्नदेवायतनस्य वेजयन्तीमभिलिखति | ( ३ ) एतड़िडरिडित्व 
नाम भोः। (४) डिस्डिनो हि नागेते नातिविप्रकष्ट वानरेभ्य! | (५) भोः फिश्व 
तावदस्य डिण्डिकेष ग्रियतवम्‌ | ( ६ ) डिण्डिनो हि नाम--- 





६२--मनुष्यत्व और अखविद्या इन दोनों में भद्रायुध के साथ कोई 
मुकाबला नहीं कर सकता । उसकी सफलता सुनकर जो उसकी बराबरी करना चाहे 
वह मानों सूअर का भोजन करता है । 


( घूमकर ) 
यहाँ कोई प्रद्यम्न ( कामदेव ) के देवायतन की ध्वजा चित्रित कर रहा 
है। यह किसी डांड्या का काम है। ये डांड्या बंदरों से बहुत कम नहीं होते । 
भला, इस चित्र की कौन सी विशेषता डंडियों को प्रिय है ? सुन-- 


6९--( संस्कृत छाया ) उभयत्र मनुष्यत्वे भद्रायुघेन लिप्सति आयुधे च। श्रत्वा 
तस्य कमंसिद्धि विधसेत खलु भुंजति शौकरसिद्धिम्‌ । 

6२ उहि--सं० उभ>प्रा० उह, सप्तमी एक वचन । 

माणसोत्ति--मजुष्यत्वे अथवा मानुषः इति । 

भट्टाउहेश --भद्रायुधेन । 

स॒वि--नहीं, निषेधार्थंक अव्यय ( पाइअसइमहण्णवो ४७५ ) । 

लिच३--सं० लिप्सति 5 लालसा करता है। सं० लिप्स का प्राकृत धात्वादेश 
लिच्छु ( हेम० २।११ ) | 

आउहे--सं० भायुधे ( पासदर० १३१ )। 

अज"-च( पासद० १ )। 

सोरणारि--सुनकर या सुननेवाला । सं० श्रवणकार । 

तस्स कम्म सिद्धिं--तस्य कर्म सिद्धि । 

विघसु ८ खानेवाला, या खाना चाहे । 

सोकरसिद्धि--शकर की सिद्धि । सं० शौकर >प्रा० सोकर, सोअर । 

सिद्धि--कृताथता, तृप्ति। वह शकर की जैसी तृप्ति चाहता है, इसका जुगुप्सित 
अथ हुआ कि वह विष्ठा खाता है।.. 

6२ (९ ) ग्रधुग्नदेवायतन 5 कामदेव का अंदिर । प्रथ्ुम्न 5 कामदेव । सदनों 
मन्मथो मारः प्रधग्नो मोनकेतनः--अमर । 


मद्दाकविश्यामिलकविरचितं पादताड़ितकम्‌ १३७ 


६ रै-- (श्र) आलेख्यमात्मलिखिभियमयन्ति नाशं॑ 
(आ ) सोधेषु कूचकर्मर्षीमलमपेयन्ति | 
(३ ) आदाय तौक््णतरधारमयोविकारं 
( ६ ) ग्रासादभूमिषु घुशकियया चरन्ति | 


(?) किश्व तावदय॑ लिखति |(२ ) ( क्लिक्य ) (२) निरपेक्ष हति । ( ४» ) 
सस्‍्थाने सल्वस्येदं नाम | ( ५ ) सुष्ठट खल्विदमुच्यते अर्थ नाम शीलस्यापहरतीति | ($ ) 
तथा होष धान्त्रस्तां नः प्रियसखीमनवेक्तया वेशतापसीत्रतेन करशयति | (७)सा हि 
तपस्विनी-- 


६४-- (अर) नेत्राम्बु पत्मभिररालघनातिताग्रे: 
(आ ) नेत्राम्बधोंतवलयेन करण वपक्‍त्रम | 
(३ ) शोक गुरु च हृदयेन सम॑ बिभरतिं 
( ईं ) त्रीणि त्रिधा त्रिवलिजिश्वितरोमराजिः ॥ 


६३--ये डांड्या लोग बने हुए चित्र में अपनी ओर से कुछ लीप पोत कर 
उसे नष्ट कर डालते हैं, घर की पुती हुई दीवारों पर कूँची से स्याही पोत कर उन्हें 
गंदा कर देते हैं, और तेज नुकीली टॉकी लेकर महल के खंडों में कीरी कॉँटे 
( घुणक्रिया ) खरोंच देते हैं । 

यह क्या चित्रित कर रहा है ? ( देखकर ) अरे यह तो "निरपेक्ष' है । 
इसका यह नाम ठीक ही है। ठीक कहा गया है कि पैसा शील को हर लेता है । 
इसी से यह भरा आदमी हमारी उस प्रिय सखी के प्रति उदासीन है जिसके कारण 
वह वेश में तपस्विनी का त्रत साधकर दुबली हुई जा रही है । 

६४--वह बेचारी त्रिवछी प्रदेश में तिरछी रोमावरठी प्रकट करती हुई 
तीन वस्तुओं का बोझ तीन तरह से उठाए हुए है--नेत्रों का जल टेढ़ी सघन काली 
बरौनियों के अग्र भाग पर, मुँह की हाथ पर जिसका कड़ा आँसुओं के टपकने 
से भीग रहा है, और भारी शोक को हृदय पर । 

६२ (श्र ) लिखि > लिखावट, कीरीकॉटा खींचना । 

6३ ( आ ) कूृचक - कूँची । 

६३ (३ ) अयोविकार ८ लोहे की टॉकी । 

6३ (३ ) निरपेक्ष--यह शब्द पारिभाषिक था। स्त्री धन आदि सांसारिक वस्तुओं 
में अरति से “उपेक्षा' बृत्ति धारण करने वाले उदासीन व्यक्ति या भिक्षु की ओर संकेत है । 
इन्हें हो आगे चछकर “उपेक्षाविहार' करनेवाका कहा गया है। इनकी मान्यता थी कि 
घन शील ( बीद्ध धर्म का आचार ) का विधातक है । 
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(7) तदुपालप्स्ये तावदेनम्‌ | (२) भो भागवत निरपेक्ष करुणात्मकस्य 
भगवतो मेत्रीमादाय वर्तेमानस्य त्वयि मुद्रितायां योषिति युक्तमुपेज्ञाविहारित्रम्‌ ? (९ ) 


तो इसपर कुछ फबती कसूं। अरे भागवत निरपेक्ष, ( अथवा भागवतों से 
कतराने वाले ), करुणात्मा भगवान्‌ बुद्ध की मेत्री के अनुसार तू आचरण करता है | 





६५ ( २ ) भागवतनिरपेक्ष--इहन्हें दो शब्द्‌ माना जाय तो, भागवत ८ भगवान्‌ 
बुद्ध में श्रद्धा रखने वाला; निरपेक्ष ८ संसार से अपेक्षा या लगाव न रखने वाला । भागवत 
निरपेक्ष को समस्त पद मान कर अर्थ होगा, वेष्णव भागवतों से बचकर रहने वाला । 

६9 ( २ ) करुणात्मकस्य--करुणा, मेत्री, उपेक्षा ये बुद्ध के उपदेश के धर्म थे । 

६9 (२ ) म॒द्रितायां योषिति--बौद्ध साधना का पारिभाषिक शब्द । मुद्वितयोषा 
वह स्री थी जिसकी सहायता से ध्यान साधना की जाती थी । वह साधक के लिये 'मुद्वित' 
या अनुपभोग्य (मुहरबन्द) समझी जाती थी, अतपुव उसको सन्निधि में कामविकारों को 
जीतने का अभ्यास किया जाता था । पीछे इसे ही अस्पृश्य डोग्बी चांडाली कहा जाने लगा । 
अुद्भगितायोपित! की चंचल काम मुद्राओं को देखकर भी जो उपेकज्ञा विहार करे, अर्थात्‌ 
निलेप और एकाग्र बना रहे वही पक्का साधक है। 

६9 (१२ ) उपेक्षापिहारित्ति--उपेक्षा भाव से बरतना; उपेक्षा करके विहार में 
जा रहना। उपेक्षा ( बौद्ध धर्म का पारिभाषिक शब्द ) 5 उदासीनता, जो भी घटना घटे 
उसो से संतुष्ट रहना, संतोषबृत्ति, दुःख सहनशाीलता ( एजटन, बौद्ध संस्कृत कोश, पु० 
१४७ )। यह सातवाँ बोध्यंग माना जाता था। मेत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ये चार 
अप्रमाण बल या विहार माने जाते थे ८ मेन्नी-उपेका-करुणा-मुद्तिप्रमाणाः, ललित 
विस्तर २९।१२ )। बुद्ध को चतुरप्रमाण प्रभ तेजघर कहा गया है। विहारित्व--बौद्धधमम में 
सेत्री करुणा आदि चार अप्रमाण या अनन्त धम ब्रद्माविहार कद्दे गए हैं (> ब्राक्की स्थिति, 
सर्वोच्च अवस्था, एजटन कोश, प्‌ृ० ४०४) । उसी की ओर यहाँ संकेत है । 

युक्तम्‌ उपेक्षाविहारित्मू--यह प्रश्न भी है और तत्त्व कथन भो है। हे भागवत 
( भगवानबुद्ध के अनुयायी ), हे निरपेक्ष ( उपेक्षा बत लेने वाले ), करुणा और मेत्री के 
साथ आपके लिए उपेक्षा बिहार युक्त ही है। मुद्वितायोषित्‌ में उपेक्षा विहार और भी 
साथंक है, क्‍योंकि ऐसी स्त्री के सान्निध्य में असंग बना रहना ही सच्ची साधना थी। 
विट का प्रश्नात्मक कटाक्ष है--ऐ भागवतां से बचकर रहने वाले, बुद्ध की करुणा और 
मेत्री का ढोंग करके क्‍या अपने साथ की विवाहिता स्त्री ( मुद्बिता योवित्‌ ) की उपेक्षा 
करके विहार में रमना तेरे लिये ठीक है? भागवतों का इष्टिकोण गृहस्थ धमम के कतंब्यों के 
प्रति बोद्धों से भिन्न था । 

त्वथि मुद्रिता योषित्‌ जो ख्री तेरे साथ मुद्रित हुईं है, विवाह सम्बन्ध से बेंधी 
है, तेरे घर में मुँदी ( मुद्रिता ) है। अथवा सुद्धिता का अर्थ मुद्रा युक्त भी है। मुद्रा८ 
कामशासत्र की रति मुद्रा, रतबन्ध, करण। साधना करते हुए तूने जिसके साथ मुद्राओं 
का के ज किया है । क्‍या यह ठीक है कि अब व्‌ उसके प्रति उपेक्षा बरतने का ढॉग 
कर ! | | | 
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कि बरवीषि--'गृहीतो वश्चितकस्याथ:। (४) सष्टोउर्म्युपासक्ेन | (५) ईहश 
संसारधर्म इत्युक्तं तथायगतेनः” इति | ( $ ) मा तावदू भोः | ( ७ ) तस्याम्रेव भवगतस्त 
थागतस्य वचन ग्रमाणं नान्‍्यत्र | (८) कि बवीषि--“कुत्र वा कदा वा मम तथागतस्य 
वचममग्रमाणुम्‌?? इति | (६ ) हय॑ प्रतिज्ञा? ( /० ) कि बवीषि--““कः सन्देहः”? 
इति | ( /१ ) भद्रमुख श्रूयताम्‌-- 
6५--- (अर) श्रमनिस्तृतजिहमुन्मु्सो॑ 

( आर ) हृदे निस्सज्ञनिखातसायकम्‌ | 


तो कया तुझमें मुद्रित ( कामशासत्र की मुद्राओं से युक्त ) उस स्री के प्रति तेरा यह 
उपेक्षा - विहार ( उदासीन वृत्ति ) ठीक है ? क्‍या कहता है--“इस कटाक्ष का मैं 
मतलब समभझ गया । में अब उपासक हो गया हूँ । तथागत ने कहा है कि यही 
संसार धर्म है ।”” अरे, ऐसा मत कह । क्‍या उसी के लिये तथागत का वचन लागू 
होता है, दूसरी जगह नहीं ? क्‍या कहता है--“कहाँ और कब मेरे लिये तथागत 
का वचन प्रमाण नहीं है १” अरे, तेरी ऐसी प्रतिज्ञा ? क्या कहता है--“'इसमें क्‍या 
सन्देह है ९!” मलेमानस सुन-- 
५--भागने के श्रम से जिसकी जीम लटक रही है, जो ऊपर मुँह उठाए 

देख रहा है, जिसके हृदय में निटुराई से बाण बींघ दिया गया है, ऐसे हिरन को 

६४ (४ ) स्पष्टोईस्मि उपासकर्लैनं--बुद्ध के अनुयायी दो प्रकार के थे उपासक 
और भिक्षु । उपासकों के लिये पाँच शिक्षापद्‌ थे--यावजीबं प्राणातिपातात्‌, अदत्तादानात्‌, 
कामेहि मिथ्याचारात्‌, झपावादात्‌, सुरामैरेय मद्य प्रमाद स्थानात्‌ प्रतिविरमिष्यामि, मह।त्रस्तु 
३।२६८।१०-१३ । इसके अतिरिक्त श्र।मणेरों के पाँच शिक्षापद्‌ और थे । उसका तात्पय 
यही है कि मैंने उपासक के पाँच शर्तों का अभ्यास शुरू कर दिया है, इसलिये काम सम्बन्धी 
मिथ्या वार अब मैंने छोड़ दिया है । 

६४ (५ ) इंहशः संसारधर्म:--संसार में रहनेवाले डपासकों को इन पाँच ब्वतों 
को धारण करना बुद्ध ने धम कहा है । 

६४ ( ७.) तत्यामेव--विट का व्यंग्य है कि तूने अपनी कामुकता की लपक और 
कहीं तो नहीं छोड़ी, उस बेचारी के लिये ही तू उपासक बना दे | 

६४ ( // ) भद्रमुख 5 भलेमानस; (२) मुँह की भद्वा करानेबाला या बाल 
घुटाने वाला । 

6५--विट का व्यंग्य है कि तू शिकार में झूगों का बध करते हुए प्राणातिपात या 
हिंसा न करने के बुद्ध वचन की परवाह नहीं करता । 

६५ (ञअ) श्रम निस्यतजिह्ु--( शिकारवाले हिरनपत्ष में ) श्रम से जिसकी 
जीभ बाहर निकल रही है; ( ध्यानी बुद्ध के पक्ष में) कठोर निराहार तप से जिनकी 
भिद्ठा बाहर भा रही है। श्षस का भर्थ. कठोर तप भी था जिसके कारण भिक्ष “श्रमण' 
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( ॥ ) समवेह्य मग तथायत 
( है ) स्मरति त॑ न मगं तथागतम्‌ ॥ 


(१) एप ग्रहसितः!। (२)४्रिं ब्रवीषि--“न खत तथागतशासनं 
तव्यम्‌ | ( ३ ) अन्यद्धि शासत्रमन्‍्यथा पुरुषप्रकतिः न वयं॑ वीतरागा/” इृति | (४ ) यद्येव- 
महति भवांस्तत्रभवर्ती राधिकां तथाभूतां शोकसागरादुद्धतुंम्‌। (५ ) कि ब्वीषि-- 





शिकार में सामने आया हुआ देखकर तू उसके दुःख पर ध्यान नहीं देता, पर 
तथागत बुद्ध का ध्यान करना जानता है । 


० 


अरे, यह ठठाकर हँसा | क्‍या कहता है-- “तथागत के शासन में शंका 
नहीं करनी चाहिए। शास्त्र और है, मनुष्य का स्वभाव कुछ और है, और हम भी 
वीतराग नहीं हैं ।” अगर यह बात है तो तुझे चाहिए कि उस अवस्था में पड़ी 
कहलाते थे । ( ३ » (म्हंग दाव वाले हिरन के पक्त में ) बुद्ध के श्रमया तप को देख कर 
क्लेश से जिसकी जिल्ना बाहर आ रही है । 

६४ ( अ ) उन्मुख--( रगपक्ष में ) ऊपर झुँह किए हुए; ( बुद्ध पक्ष में ) ऊध्व 
इष्टि मुद्रा युक्त । 

6५ ( आ ) निस्संगनिखातसायक--( झूग पक्ष में ) निमंमता से जिसके हृदय 
में बाण मार दिया गया है; ( बुद्ध पक्ष में ) जिन्होंने हृदय में निस्‍्संग या असंग श्त धारण 
किया है। असंग को गोता में शस्र कहा गया है--अश्वत्यमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण 
दृढन छित्वा (१५॥३) । 

6५ ( ३ ) मय तथायतं--इसके तीन अर्थ हैं (१) एकान्त सेवी बुद्ध, (२) 
शिकार की उस अवस्था में सामने आया छूग, (३) सूग और तथागत बुद्ध । झूग ८ भग 
की भाँति असंगचारी या एकान्त - विहार करने वाले ( झछूगका व अस्ंगचारिणो श्रविविक्ता 
विहरन्ति भिक्षवः, महावस्तु ३।२४१।६, दे” एुजटन कोश ) | तात्पय यह कि बुद्ध की 
तपश्चर्यानिरत मुद्रा का दर्शन करके तुझे बुद्ध का. ध्यान नहीं आता, तू शिकारी के 
हिरन की ही बात सोचता रहता है। अथवा, ध्मंचक्रप्रवतंन मुद्रा में बुद्ध का और चरण 
चीकी पर उत्कीर्ण स्ग का जब तू दशन करता है, तो बुद्ध का ध्यान न करके हिरन के 
मांस की बात ही सोचता है। इस तीसरे अथ में श्रमनिस्स्टत जिह् और उन्मुख विशेषण 
संग के लिये तथा हृदि निस्संग निखात सायक बुद्ध के लिये लेने चाहिएँ । 

तथागत शासनं--जुछ्ध का उपदिष्ट धर्मे, या बुद्ध की आाज्ञाएँ | . 


पुरुषप्रकृतिः 5 पुरुष का स्वभाव । क्षथवा पुरुष और प्रकृति या र्री के सम्बन्ध का क्षेत्र 
दूसरा है, शास्त्र के उपदेश का दूसरा । 


राधिका--पाँचबीं शर्ती में राधिका नाम का प्रयोग ध्यान देने योग्य हे । 
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“यदाज्ञापयति वयस्योउ्यमम जेलिः साधु मुच्येयम्‌” इति | ( $ ) स्वथा दुलंभस्ते मोक्ष 
किन्लियमारशीः प्रतिग्ह्मताम | 
६ $-- (अर) विप्रोष्यागत उत्सुकामवनता मुत्सज्ञ मारोपय 

( आ ) सकन्धे वक्‍त्रमुपोषधाय रुदतीं भूय/ समाशवासय | 

( ॥ ) श्रावद्धां महिषीविषाणविषमामुन्मुच्य वैणी ततो 

( ईं ) लम्बं लोचनतोयशोरडमलकं छिन्धि प्रियायाः स्वयम्‌ | 

(7 ) एप प्रहस्य गतः । ( २) इतो व्रम। (३) ( परिक्रम्य ) (9) ये 

को नु खल्तेष इत एवाभिवतंते । 
६७-- (अर) दुश्चीवरावयवसंवतगुद्यदेशो 

(आ ) बस्ताननः कपिलरोमशपीवरांसः | 

( ड ) आयाति गृूलकमदन्‌ कपिपिड्नलाक्षों 

( ई ) दाशेरकों यदि न नूनमय॑ पिशाचः ॥ 


सना नली... बन. बम: जी चपनी परी पी, मी ीएलरी अर सननामानीकिनीजा 


हुई तत्रभवती राधिका का शोक सागर से उद्धार कर। क्या कहता हे--“'मित्र 
जो आज्ञा, प्रणाम | राजी खुशी बिदा मिले ( किसी तरह पीछा छठे )।” मोक्ष 
लिये बिल्कुल असम्भव है । फिर भी मेरा आशीवाद ले । 
६६--बाहर से आकर उत्सुक और अबनत प्यारी को अपनी गोद में 
बैठा; कन्धे पर सिर रखकर रोती हुई उसे फिर सान्त्वना दे; भेंसे के सींग की तरह 
बंधी हुईं उसकी विषम वेणी को खोल; तथा प्रिया की गरम आँखुओं से भीगी हुई 
लम्बी अलकों को स्वयं अपने हाथ से सुलझा । 
वह खीस निकालकर चला गया । मैं भी चढूँ | ( घूमकर ) अरे यह कौन 
इसी ओर आ रहा है-- 
६७--गंदे चीवर के चीथड़े से गुप्ताक्ष को ढके हुए, बकरे के जेसी शकल 
वाला, पीला, रुम्बे रोएँ वाला, भरे कंधों वाला, बंदर के जेसी कंजी आँखों वाला, 
मूली खाता हुआ यह कोई दाशरक आ रहा है, सचमुच इस रूप में अगर 
पिशाच ही न हो । 
्ि 6६५ (५ ) साधु मुच्येयमू--(_ १ ) आपसे राजी खुशी बिदा रू; (२ ) अच्छा हो 
कि आपसे शीघ्र मेरा पिंड छूट जाय । 
६५ ( ६ ) दुल॑भस्ते मोक्ष/--(१) तेरे जैसे कुकर्मों के लिये मोक्ष असम्भव है; (२) 
तेरे जैसे वेश के गिरदर्भभा छोगों का हम बविटों से बिल्कुल पल्ला छुड़ा लेना मुश्किक है। 
६६ (॥ ) महिषीविषाण विषमां वैशी--बिर्‌ह में बहुत दिनों तक केश संस्कार 
से विरहित एक वेणी का सटीक उपमान है। 
6६६ (३ ) शोएड-- खुरापान में आासक्त, अभ्यस्त। आँसू पीने की अभ्यस्त 


अलकावाली । 
लंब ८ उन्मुक्त, विरद्द में छुटो हुई अऊके । 


६७ ( ई ) दाशेरक--दाशेर या दुशपुर का निवाश्नी | 
शेष 
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(7) भवतु। (९२ ) विज्ञातम्‌ | (२ ) एव खलु आतुरथवा वयस्यस्थ तत्र- 
भवतों दाशेरकाधिपतेरपत्यरलस्य गुप्तकुलस्यावासे हष्टपूर्वट, (४ ) तत्‌ किमस्येह ग्रयोज- 
नम्‌ ? (५ ) एप मां कृता जलिरुपसप॑ति । ( $ ) कि बवीषि-- 

(७ ) “गुप्तकुलेश पेक्वसि ओवारिद पण पश्च दिच्चु गणिका कापि कि दैप्पय- 
तित्ति इतप्पुं आणा दिह्या । (८) गु पोटीथीए अपषेष आउशिण काचि गणिका ए दीषह 

तहम्मि तष्प अ दीए । (६ ) तेश॒य्य॑ संमल्लेंतो णिग्युदिष ए श्रम्बाए में पापित॑ 


अच्छा, पता चल गया । इसे मैंने अपने बन्धु अथवा मित्र दाशेरकाधिपति के पूत्र 
गुप्तकुल के घर में कभी देखा है | इसका यहाँ क्या काम ? यह मुझे हाथ जोड़ता हुआ 
आ रहा है। क्या कहता है--“गुप्तकुल ने आज्ञा दी है कि त छिपकर देख । में एक 
मुश्त पाँच पण दूँगा । क्‍या कोई गणिका इतने बयाने से सन्तुष्ट हो जायगी ? यदि पुर 
वीथी में सरासर भरी हुईं गणिकाओं में कोई गणिका ऐसी दिखाई दे तो में ही उसे यह 
बयाना दे दूँ। तो स्वामी की आज्ञा का स्मरण करते हुए एवं कुछ अपने मतलब से भी 


६७ (३ ) गुप्कुलस्य--दाशेर के स्वासी रुद्गवर्मा के पुत्र का नाम गुप्तकुछ । 

६७ (७) से ६६ (/२ ) तक प्राकृत भाषा के वाक्य हैं। इनका अर्थ इस 
प्रकार है-- 

६७ (७ ) गुप्तकुलेण आज्ञा दिण्णा, यह प्रधान वाक्य ह--गुप्तकुल ने आज्ञा दी 
है। पेक्लसि ओवारिद--तू छिपकर ( अपवारित >ओवारिद) देख, चुपके से हूँढ़ । पण- 
पंचदिच्चु - में पाँच पण तक गणिका की डजरत देना चाहता हूँ । दिच्चु--सं० दिव्सु> 
प्रा० दिच्छु ( पासहु० ५६८) । काबि>सं० कापि, कोई। कि-सं० किंल्‍"क्या । 
देप्पयतित्ति--देप्पपति सं० दापयति>प्रा० देप्पपति >दिलवाती है । क्षि5इति। 
अथवा देप्पय > तु दिलवा दे । तित्ति८तृप्ति । तित्ति इतप्पु ७ उसके तृप्त या संतुष्ट होने 
तक वह जितनी रकम चाहे। इतप्पु--प्रा० इत्तोष्प ८ इतः प्रश्तति ( पासहु० १६७ ) 
तात्पय यह कि किसी गणिका को प्रसन्न करके तू यह रकम दिलवा दे । 

६७ (८) णु--सं० चु ८ अगर, यदि । पोरवीथीए --पुर को वीथी में । अपेष--- 
सं० अशेष ८ निःशेष, सब ओर । आडण्णि---सं० आपूण > आउप्ण ८ पूर्ण, भरपूर (पासदु० 
पृ० १३१ )। काचि--सं० काचित्‌>कोई । एज-ऐसी । सम्बोधन या वाक्यालंकार 
या स्मरणाथथ अव्यय । दीपइ--दृश्यते 5 दिखाई पढ़े । तहम्मि--तो मैं ही । अथवा त +- 
हम्मि ८ तो जाकर । हसम्मि 5 जाकर । हम्म ८ जाना ( हेम ४।१६२ )। तथ्य--सं० तस्ये - 
उसे । अ दीए--सं० च दीये>दे दूं। तो सब ओर गणिकाओं से भरी हुई नगर की 
वाथी में कोई ऐसी गणिका दिखाई दे तो उसे जाकर यह बयाना दे आऊँ | 

६७ (६ ) तेण॒य्यं--तेन + अय ८ तो अपने स्वामी को। संमललेन्तो 5 स्मरण करते 
हुए। सं० संस्ख>प्रा० संभर, संभलू। णिव्युदिष्प--निजोहेशेन ८ अपने सवा या 
काय पूर्ति के उद्देश्य से । अम्बाए--अम्बा या वेश की माता से। मे पापितं--मया 
आख्यापितम्॒‌ > मैंने कह दिया। तुयंमर्थथेण--स्वीकृत धन का चौंगुना तक मैंने कह - 
दिया, अर्थात्‌ बीस पण तक उज़रत बढ़ा दी । . 
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तुय॑मर्थकेण | ( १० ) दाणि गणिका क। मुपूलिद अप्पेण कुलंधित्थेव कामा ण्‌ अष्षे | 
(/४ ) जह गच्छामि विपक्कहे दरिडतु होमि | ( १? ) रिदिवशा विष एक एवं ति”” | 


( ?र ) अहो देशवेषभाषादाक्षिएयसम्पदुपेतो गरमकुलस्यथ युवराजस्य मदनदूतो 
वेश एवं वर्तमानों वेशमापणाभिधानेन पएच्छुति | ( /४ ) तन्‍न शक्यमीहशं रत्नमवबोध्य 
विनांशयितुम्‌ । ( /५ ) ईंहश एवास्तु | ( /६ ) एवं तावदेनं वच्ष्ये । 
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मैंने खाला से चौगुना दाम तक सुना दिया | पर इस समय तो गणिकाएँ, यद्यपि 
वे लबालब काम से भरी हैं, कुलदुहिता की तरह काम की बात ही नहीं 
करतीं । यदि जाकर यह विपरीत बात कह दूँ तो दंडित होऊंगा। सब रईस एक 
जैसे होते हैं ।” 

वाह देश, वेष, भाषा और दारक्षिण्य के गुणों से युक्त युवराज गुप्तकुल 
का मदनदूत वेश में ही मौजूद होते हुए वेश की उस दुकान का पता 
पूछ रहा है जहाँ यद्द सौदा बिकता है । तो ऐसे रतन को ठीक बात बता कर यहाँ 
से जल्दी सटका देना टीक नहीं | यह ऐसा ही बना रहे। तो इससे यों कहूँ । 


६५ ( /० ) दाशि--सं० इदानीस ८ इस समय । कामप्पुलिइ--कामोत्पुल्कित ८ 
काम से लबालब भरी हुईं । अप्पेण 5 आँख या इन्द्रिय । जिसकी आँख में काम का 
वेग छुलक रहा है, ऐसी गणिका भी कुलूवधू की तरह काम की बात नहीं करती । 
कुलंधित्थेव--सं० कुलदुह्तिव । सं० दुह्तिा >प्रा० धीआा, थिता, घित्था ८ कुल कन्या की 
भाँति । ण अपष्पे--आख्या> भकक्‍्ख, अक्खा८ नहीं बतियाती, काम की बात ही 
नहीं करती । 


६७ ( // ) जश् गच्छामि विषक्‌ कहे दंडितु' होमि--यदि जाकर यह विपरीत 
सूचना दे दूं तो दंड का भागी बनूगा। विषक--सं० विष्वक्‌ ८ विपरीत । 

६७ ( ४२ ) रिदिवशा--सं० ऋद्धिवशाः-- रईस । सं० ऋद्धि>रिद्धि, रिथि, 
रिदि। विपु--सं० विश्वे 5 सब । सब रईसज़ादों का स्थभाव एक जैसः होता है, अतएव 
वह भी सुझ पर खीक उठेगा । 


६७ (१२) पैशमापणाभिधानेन एल्‍छति--वेश में आकर भी पूछ रहा है कि भाई 
यह माल किस दुकान पर ब्रिकता है या मिलेगा। इससे डस मदनदूत का सरासर डरुरू- 
पना ज्ञापित होता है। बिट ने चुटोली भाषा में उसे 'रज्' कहा है । 


६७ ( /४ ) पिनाशयितुम्‌ -भगा देना, सटका देना । णश अद्शने घातु का 
एक अर्थ भाग जाना भी था। इससे सच्ची बात कह दूँ तो यह तुरन्त यहाँ से चम्पत 
होकर स्वामी के पास पहुँच जायगा । 
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(१७ ) भद्र राजवीध्यां लावणिकापरोष मृग्यतां गणिका | ( #२ ) एप अहर्षात्‌ 
ग्रणिपत्य गतः | ( ६ ) इतो वयम्‌ | ( २० ) ( परिकरिम्य ) ( २१ ) # चु खल्विदानों 
दाशेरकदरशनावधूतं चक्षुः श्रक्षालयेयम्‌ ? (२२ ) ( क्लोक्य ) ( ९३ ) भवतु, दृष्टम्‌ । 
( २४ ) एतद्धि तदस्माक॑ पूर्वग्रणयिन्या: शूरसेनयुन्दर्या निवैशनम्‌ । ( ९५ ) कथमपा- 
वतपक्चद्वारमेव | ( २६ ) यावदेतत्‌ ग्रविशामि | (२७ ) (प्रविष्टकेन ) (९८ ) क वु 
खल्विम॑ पादग्रचारश्रममपनयेयम्‌ | ( २६ ) भवतु दृष्टमू | ( २० ) इय॑ खलडु प्रियज्ञवीथिका 
प्रियेवोत्सज्लेन शिलातलेन मामुपनिमन्त्रयते। (२३१) यावदत्रोपविशामि। (२२) 
( विलोक्य ) ( ३२ ) किमिहा|भलिखितम्‌ | ( २४ ) ( वाचयति )। 


हु८--- (अत्र) सर्खि ग्रथमसज्जमे न कलहास्पदं विद्यते 
( आ ) न चास्य विमनस्कतामश्रणव॑ न वाकल्यताम्‌ | 
( ३ ) युवानमभिद्ठत्य ते चिरमनोरथप्रार्थितं 
( है ) किमस्य म॒दितांगरागरचना तथैवागता ॥ इति । 
अरे भाई, राजवीथी में छलावणिकापण ( नमक की दुकानों ) पर जाकर 
गणिका को खोज । यह तो खुशी से प्रणाम करके चला गया। हम भी चले। 
( घूमकर ) अब दाशरक के दशन से धूलभरी आँखें कहाँ धोऊँ। ( देखकर ) 
ठीक, दिखाई पड़ गया । यह हमारी पुरानी प्रणयिनी शूरसेनमुन्दयी का मकान 
है। बगल का दरवाजा कैसे खुला है ? तो इसमें प्रवेश करूँ । ( अन्दर जाकर ) 
कहाँ बेठकर पैदल चलने की थकावट दूर के ९ ठीक, जान लिया । यह प्रियंगु 
की वीथी अपने शितोतल पर बेठने के लिये प्यारी की गोद की तरह मुझे बुला रही 
है। तो यहाँ बेटूँ | (देखकर) यहाँ क्या लिखा है ? (पढ़ता हे) । 
६८--हे सखि, प्रथम समागम में कलह का मौका नहीं आता, उस तेरे 
प्रियतम के रूठने की बात भी नहीं सुनी और न उसकी बीमारी ही सुनी गई । 
चिर अभिलाषा के बाद प्राप्त उस युवक के पास से तू क्‍यों अंगराग रचना 
मिटाए बिना वापस लौट आई । 
६७ ( /७ ) लावशणिकापण -- नमक बेचनेवालों की दूकानें। लवग से नमक और 
रूप-लावण्य दोनों का संकेत होता है। 
६७ ( ४६ /) पक्षद्वार --प्रासाद के प्राकार में एक प्रधान तोरण या द्वार प्रकोष्ठ 
होता था और उसके बन्द होने पर आने जाने के छिये एक पक्द्वार होता था | 
६८ ( आ ) अकल्यता > अस्वास्थ्य ! 
८ ( ई ) अम्रदितांगरागरचना--विशेषक आदि प्रसाधन चिट्ठों के बिगड़े बिना | 
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(7 )(विचिन्त ) (२) कस्याश्चित्‌ खल्विय॑ केनापि श्रत्याख्यातगप्रणयाया 
दोभान्यघोषणा घुष्यते । ( ३ ) तत्‌ क॑ नु खलु एच्छेयम ? (४) ( कर्ण दत्ता ) (५) 
अये इयं चरणाभरणशब्दसूचिता श्रसेनसुन्दरीत एवाभिवतते | ( $ ) येपा-- 

६६-- (अर) आलम्पेकेन कान्त॑ क्रिसलयम॒दुना पाणिना छत्रदर्‌डं 
(आ) संयह्ेकेन नीवीं चलमसख्रिशना अश्यमानांशुकान्ता | 
( ॥ ) आयात्यभ्युत्ममयन्ती जालिततरवपुभूषणानां अभाभिः 
( ईं ) सज्योतिष्का सचन्द्रा सविह्यविरुता शर्व॑रीदेवतेव ॥ 

(/# ) भो यत्तत्यमभ्युत्थापयतीव मामप्यस्यास्तेजस्विता | ( २ ) एपा मां कपोत- 
केनोपसर्पति | ( २ ) अलमस्मानुपचारैण प्रत्यादेप्टुमू | ( 9 ) किमाह भवती--““चिरा- 
दृषि तावत्खामिनामुपगतानामुपचारेण तावदय॑ जन आत्मानमनुग्र॒ह्दीयात्‌*ः इति | 
(५) अलमलमत्युपालम्भेन । ( ६ ) इृदमुचितमुत्सज्ञासनमनुग्रह्मयताम्‌ | ( ७ ) एप। में 
शिरसा प्रतिय॒हीतम्‌ इत्युक्वा शिलातलार्ध श्रोणिबिम्बेनाक्षिपन्तीवोपत्िशति | (८ ) 

( सोचकर ) यह प्रेम में टुक दी जाने वाली किसी स््री के दुर्भाग्य की 
घोषणा है। तो किससे पूछें १ ( कान देकर ) अरे, पैर के गहनों की झनकार से यह 
श्रसेनमुन्दरी इधर ही आती जान पड़ती है । 

.. ६६--यह पल्लव जैसे सुकुमार एक हाथ से सुन्दर छाते की डांड़ी पकड़े 
हुए है। दूसरे से चंचल मणियों से गुँथी रशना वाढी सरकती नीवी का छोर 
पकड़ कर खिसकते रेशमी वस्र को सेभाल रही है। भूषणों की चमक दमक से 
झलकती हुई अंगयष्टि के साथ मुसकुराती हुई यह चली आ रही है, मानों चन्द्रमा 
नक्षत्र और पक्षियों की चहचहाहट से सुशोभित रात्रि की अधिदेवता हो । 

अरे, सचमुच इसकी तेजस्विता मुझे भी उठने के लिए प्रेरित कर रही है । 
हाथ जोड़े वह मेरी तरफ आ रही है। अरे, इस खातिरदारी से मुझे मत निपटा । 
तूने क्या कहा--“बहुत दिनों के बाद स्वामी के आने पर उपचार से यह सेविका 
अपने को अनुग्ृहीत करना चाहती है ।” बस बस, बहुत उलाहना हो चुका | तेरे 
लिये योग्य मेरी गोद के इस आसन पर क्वपा कर। आपकी बात सिर माथे, यह 

६६ ( आ ) चलमरणि रशना--ऐसी रशना जिसके मनके धागे में एक स्थान पर 
गठियाए न होकर खिसकने वाले हों । 

६६ (३ ) सज्योतिष्का ८ नक्षत्र सहित । आभूषण नक्षत्रों के समान हैं। 

६६ (३ ) सविहगविरुता ८ पश्चिविरुत के साथ । यह पद्िरुत किसी भी समय 
पक्षियों का बोलना न होकर सन्ध्या के समय बसेरा लेने से पूव पद्चियों को ध्रम्मिलित 
यहचहाहट है जिसका कावब्यों में प्रायः उद्लेख आता है । भवन बेद घुनि अति खझुदुबानी। 
जनु खग मुखर संमय जनु सानी ( रामचरितमानस, अयोध्याकांड १६५।७ )। शकुनीनामि- 
वावासे ( पाद० २७-अ ) में इसी का उदलेख है। यहाँ नक्षत्र और चन्द्रमा सह्दित पूर्णिमा 
की सायंकालीन छुबि की कश्पना है । 


- ६६ (१ ) कप्रोतक--दे० पाद० ८ (भर )। 


२०६ चतुर्भाणी 


अये न खल्वत्रोपवेव्यम्‌ | (६ ) किमाह भवती--“किमर्थ” इति। (/० ) नन्चिदं 
कस्या श्रपि चरित॑ केना0ि प्रत्याख्यातग्रणयायाः श्लोकसंज्ञकमयशोउस्मामिहेश्म्‌ | ( /? ) 
( कथ॑ हस्ताभ्यां ग्रमार्टि ) ( ४२ ) चोरि, न शक्यमिदानीं प्रमाष्टूमूं। (?३ ) हदं हि 
में हदि लिखितम्‌ | ( /9 ) एपा कि वारयति ? 

( ४५ ) किमाह भवती--“जानीत एवास्मत्स्रामी-यथास्मत्सख्या कुसुमावतिकायाः 
ग्रियवयस्य॑ चित्रांचार्य शिवस्रामिनं प्रति महान्‌ मदनोन्मादे/”? इृति। (/$ ) सुष्ठु 
जानीमः, ( ९७ ) तत्रभवत्या कुमुमावतिकया तत्रभवानभिगमनेनानुग्रहीतः | (८) 
किमाह भवती--मदनविक्ववस्य स्रीहदयस्यायं स्रभावः, ( /६ ) कृतमनया ख्रोचापल्य॑?? 
इति। (२० ) चित्र: खल्लु अरतावः, (२४ ) फच्छाम्येनाम्‌। ( ९२९ ) भवति, विसम्भ 
पृच्छुति न पररहस्यकुतूहलिता । (२३ ) तत्‌ कथमनयोश्चिराभिलपितसमायमोत्सवो 
निवेत्तोउभूत ? (२४) किगाह भवती--“श्रयतां” इति। (२५) अवहितोऊसिसि | 
( २६ ) किमाह भवती--“तस्यां किंल वारुणीमदलद्चोण तत्रभवन्तमनुग्रहातायां तत्र- 
भवतों वयस्यस्य-- 

७००-- (ञत्र) गतः एृवों यामः श्रुतिविस्सया मल्‍्लकथया 

(आ) द्वितायो वित्तितः पललगुडबाह्यव्यतिकरी | 
कहकर वह आधी पटिया को अपने नितम्ब से घेर कर बेठ गई्टे । भरे तुझे यहाँ 
नहीं बैठना चाहिए। तूने क्या कहा--्यों ? यह किसी टुकराई प्रेमिका का 
चरित किसी ने श्लोक में अपनी बदनामी के रूप में लिखा है, वह मैंने देखा है । 
( क्यों इसे हाथ से मिटाने लगी ? ) चोट्टी, इसे मिटाना सम्भव नहीं, यह तो मेरे 
हृदय में लिख गया है । यह बयों छिपाती है ? 


तूने कया कहा--“आप तो सब जानते हैं कि मेरी सखी कुसुमावतिका 
का आपके प्रिय मित्र चित्राचाय शिवस्वामी के प्रति गहरा कामोन्माद हो गया है ।” 
खूब जानता हूँ । और यह भी कि कुसुमावतिका ने उसे अपने आगमन से अनुग्ृहीत 
किया । तूने क्या कहा--“काम विकल खस्री हृदय का यही स्वभाव है, सो उसने 
खस्री चपलता दिखलाई ।” विचित्र बात है, मैं इससे पूछ । अरी, तुम दोनों का 
जो विश्वास मुझे प्राप्त हे उसी से पूछ रहा हूँ, पराया रहस्य जानने के कुतहल 
से नहीं । तो केसे इन दोनों का चिर अभिलषित कामोत्सव सख से निपटा ? त क्या 
कहती है--''सुनिए” | में सावधान हूँ । तने क्या क॒हा--“वारुणी का नशा 
चढ़ने पर जब वह शिवस्वामी को अनुग्रहीत करना चाहती थी तो भापके मित्र 
का यह हाल हुआ -- 

७०--सुनने में अरुचिकर अपनी कुश्ती की कहानी कहते कहते उसने पहला 
पहर बिता दिया । और दूसरा पहर तिलकुट, गुड़ आदि को बातों के बे मतलब 
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( ॥ ) ततीयों गात्राणामुपत्रयकथाभिविंगलितः 
( ई ) ततस्तन्निव्वत्त कथयितुमलं त्वय्यपि यदि ॥?” इति | 
(९ ) सुन्दरि कृुतस्तयेतदुपलब्धम्‌ ? ( २ ) किमाह भवती--““तस्येव सख्युरुद- 
वर्षितादागतात्‌ ग्रतीहारपद्मपालादुपलब्धवृत्तान्तया मयेष श्लोकः सुखग्राश्निकहस्तेना 
नुग्रेषि।। (२) ततः सा तेनैव परिचारकेण मामृपस्थिता लज्जाविलक्षमुपहसन्तीव 
मामुक्ततती--( 9 » न च रहस्यानाख्यानेन भवतीमाद्षेममर्हामि, (५) श्रयतामिदम- 
प्वभिति। (६) ततो5उनया यथावृत्त सर्व मद्ममाख्यातम्‌ | (७) तेन हि (्वमप्यनेन 
श्रोत्रामतेन संविभक्तुमहैसिः”? इति । (८) एपा सतलघात॑ ग्रहस्य कथयति | (६ ) 
सुन्दरि, कि बवीषि--श्रयतामिद्मिदानी यन्ममर प्रियसख्या कथितम्‌ | ( /० ) साहि 
मामुक्ततती--ग्रियसखि, स॒ हि मया-- 
७(-- (तर) आलिज्लितोडप स मया परिचुस्बितो 5पि 
(आ ) श्रोण्यर्पिती5पि करजेरुपचोदितो5पि | 
( ॥ ) खिन्‍नास्मि दार्षिंव यदा न स मामुपेति 
( ६ ) शय्याज्ञगेकमुपयूद्य ततो5स्मि सुप्ता ॥ 
(/ ) ततो मयोक्ता--कच्छुं बतानुभूतवत्यत्ति | (२ ) किमितन्नावगच्छामि! 
इति । ( ३ ) ततो निश्वस्य मामुक्ततर्ती-- 


हर क्‍+- करी, हम. हम स्‍2..' >स्िकचिरी रे 


पचड़ों में गुजर गया। तीसरा पहर छगैर को पृष्ट बनाने की बाते बताते हुए 
गला दिया | उसके बाद जो हुआ वह आपसे भी कहना न पड़े ( तो अच्छा )। 

मुन्दरी, तुझे इन सब बातों की खबर कहाँ लगी १ तने क्या कहा-- 
“उसी के मित्र के घर से आए हुए प्रतीहार पद्मपाल से खबर पाकर मैंने यह श्लोक 
खोज खबर लेने वाले ( सुख. प्राश्चिक ) के हाथ मेजा। तब उसने उसी परिचारक 
के साथ आकर लजाकर हँसते हुए मुझसे कहा--'तुझसे भेद छिपाकर में तुझे 
परेशान करना नहीं चाहती। इसलिए यह नई बात सुन ।!” तब उसने मुझसे आप 
बीती सच्ची बात कही | तो आप भी इस श्रोत्राम्नृत में हिस्सा बटा लें।” यह ताली 
पीट कर हँसते हुए कह रही है । सुन्दरि, क्‍या कहती है--“मेरी सखी ने जो कुछ 
मुझसे कहा उसे अब्न सुनिए | उसने मुझसे कहा--'हे प्रियसखी । 

७१--मैंने उसका आलिंगन किया और चुम्बन लिया, उसके नितम्बों 
पर मैंने नखक्षत किए और उसे रति के लिए उकसाया। पर जब काठ की तरह 
जड़ रहकर वह मुझसे न मिला तब में उससे खीझ कर खाट की पट्टी से लिपट 
कर पड़ गई । 

इस पर मैंने कह्ा-'तूने बड़ी तकलीफ झेली। क्या मैं इतना नहीं 
सममती १! उसने आह भर कर मुझसे कहा-- 


_._ ७० (है) कतरताकिृत्त- शव भंग की कोर संकेत है 
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७२-- (ञ् ) यदा सर्वोपायेश्वटुमिरुपयातोउपि स मया 
(आ) न यत्नं कुवणों मयि मनसिजेच्छामलभत | 
( ३ ) ततस्तस्मिन्‌ सर्वप्रतिहतविधान/5स्मि सहसा 
( ई ) स्वदोभाग्यं मत्वा स्तनतटविकम्पं प्ररदिता ॥ 

(९ ) ततः स मां रुदतामुत्सज्लमारोप्य मुहु्भहुव्यथेंश्चुम्बनपरिष्वज्ैराशवासयन्नाम 
हृढमात्मानमायापितवानू। (२ ) उक्त व मया--कि ते पाशिभ्यां स्ष्टयाः इति। 
( ३ ) ततो ब्रीडाश्वितसाध्वस स्ैदवैपषथुः शुष्यता मुखेन नातिपग्रगल्भाक्षरमुक्ततान्‌-- 

७२-- ( श्र ) न निन्दितुमनिन्दिते सुभगतां निजामहेसि 
(आ) च्युतं हि मम चक्तरेतदर्ितों निधि पश्यतः | 
( ॥ ) वधाय किल मेदसों यदपिबं पुरा गुग्गुलुं 
( ई ) तदेतदुपहन्ति मे व्यतिकरामतं त्वद्गतम्‌ ॥ 
( १ ) ततो मया चिन्तितमू-- 
७४-- (अर ) मेदःक्षयाय पीतो 
(आ ) यदि गुस्युल्ुरिन्द्रियक्षयं कुरुते | 


२--जब सब उपायों और ख़ुशामदों से उकसाने पर भी उसने अपनी 
ओर से जतन करके भी मेरे प्रति अपना काम नहीं जगा पाया, तब में सहसा उसमें 
अपनी सब जुगत बेकार हो जाने से और अपना दुभोग्य जानकर अपनी छाती 
कूट कर रो पड़ी । 

तब रोती हुई मुझे गोद में लेकर बार-बार के व्यथ चुम्बनों और आलिंगनों 
से ढाढ़स देते हुए उसने अपने को खूब थकाया। मैंने उससे कहा--हाथों से 
छूने से क्या होता है ?! तब लज्जा ओर घबराहट से पसीने पर्साने होकर सूखते 
हुए मुँह से उसने कुछ दबे शब्द कहे-- 

७३- हे अनिन्दिते, अपने सोहाग की निन्दा मत कर। इतनी बड़ी 
निधि देखते हुए भी मेरी आँखें फूट गई'। चर्बी घटाने के लिये जो मैंने पहले 
गुग्गुल का सेवन किया था वही तेरे साथ सम्मिलन के मेरे अमृत सुख को मार 
रहा है । 
तब मैंने सोचा -- 
७४--चर्बी घटने के लिये पिया गया गुग्गुल यदि इन्द्रिय शक्ति की रेड़ 


(च्क (किन... लि-किनिनानिनानना- लक -+ कक -म«मक»कओन्‍करगनन-+ जनक डा 


७४ .( अर ) मेदः क्ञयाय पीत/ः--सुश्र त ने मेद घटाने के लिये गुग्यगुल सेवन कहा 
हे--शिलाजतु गुग्गुल गोमृत्र त्रिफला लोहरजोरसाकन मधुयव मुद्गकोरदूषकश्यामाको 
दालकादीनां विरूक्षण छेदनीयानां च द्वव्याणां विधिवदुपयोगो व्यायामो छेखनबरत्युपयोग- 
श्चेति ( चिकित्सास्थान १७३२ )। में इस सूचना के लिये अपने मित्र वैध श्रो अश्रिदेव जो 
का भनुगृहीत हूँ । 


७ "नाक कक कान छा मी से जन 
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(३ ) धृषाथोंउपि न कार्यों मु 
( ३ ) गुखणुतुना कामयमानेन || इति | 
( ? ) एवमावयोशिरआर्थितमपार्थक॑ समागमन॑ ग्राप्तकालमिच्छुतो/-- 
७४-- (अर ) रजनीव्यपयानसूचकोी 
(आ ) नृपतेढुन्दरुभिपारिपाइवंकः | 
( ३ ) अपठत स्तुतिमज्लान्यलं 
(ई ) स॒ हि घरटामभिहत्य घाणिटक: ॥ 

( ? ) ततस्तेनेव दक्षिणेनेतव सुहददा तस्मात्‌ संक्रटात्‌ परियोंचिता कामिना 
सत्रॉंड मुहतंमनुगम्य प्रषिता । (२ ) स्रग्नहमायता च त्वया च सुखग्राश्निकाभिधानेनो- 
पहसिताउस्मि। ( ३) तदेतत्ते संमशेपतः कथितम्‌ | ( 9 ) अहमिदानोीं मिथ्याग्रजायर॑ं 
दिवास्रप्नेनापनेप्यामीत्युक्वा मयाउनुन्नाता | (५) तदननन्‍्तरायतेन स्ामिनाउप्येत- 
च्छु तमू” इति | (६ ) तेन हननेत परिहासप्जवैेन तत्रभवतः शिवदत्तस्थ पुत्र शिव- 
स्वामिनं परुपडंभगर्म्भीरकीतिंसागरमक्‍्याहिप्ये | ( ७ ) पश्यतु भवती-- - 


६४७) <#7“्गरोन्‍की प्रक की। जज यक. #>१ _.#7 ७.2 चाक+#*२७...४०३३७#+य कक, 


मारता है, तो कामियों को गुग्गुल का धूप का भी सेवन न करना चाहिए । 
इस तरह हम दोनों के चिर अभिकूपित सुरत के असफल हो जाने पर हम 
दोनों सोच रहे थे कि अब क्या करें कि-- 
७५--रात बीतने की सूचना देने बाले राजा के नगाड़ची ( दुन्दुभि पारि- 
पाश्वंक ) घड़ियाडी ने जोर से घंटा बजा कर स्तुति मंगल पढ़ा । 
अनुकूल मित्र के समान उसने उस संकट से मुझे छुड़ा दिया। तब वह 
कामी लज्जा से मुह्ृत भर साथ आकर मुझे छोड़ गया। जब मैं अपने घर छौट 
आई उसी समय कुशल-प्रश्न लेने वाला दूत भेजकर तूने मानों मेरी हँसी उड़ाई। 
तो मैंने तुकसे यह पूरा ब्योरा कह दिया। अब मैं उस व्यर्थ के रतजगे को दिन 
में सोकर दूर करूँगी। उसके यह कहने पर मैंने उसे बिदा दी । इसके बाद आए 
हुए आपने भी यह सब सुन लिया |” तो महाशय शिवदत्त के पुत्र इस शिवस्वामी 
ने अपने पुरुषत का जो झूठा यशरूपी गहरा समुद्र रच रखा है उसकी थाह 


मजाक के जहाज से ढूगा । तू देख-- 


७५ (आ ) दुन्दुभिपारिपाश्वंक ८दुन्दुमि या नौबत का बड़ा नगाड़ा बजाने 
पर नियुक्त सेवक । पारिपाश्वक ८ सेवक । परिपाश्व पाश्वं व्याप्य बतते, पारि- 
पाश्वकः । यह अधिकारी घाण्टिक भी कहलाता था और प्रातःकाल राजा के उठने की सूचना 
देने के लिये घढ़ियाल बजाकर स्तुति मंगल का पाठ करता था। राज्ञ: प्रबोधसमये घण्टा- 
शिएपास्तु घाण्टिकाः ( क्षीरस्वामी ) । घाण्टिक को ही पहले चाक्रिक भो कहा है 
(पा० ५ (६) )। 

७५ (६ ) पुरुषडंभ-- रामकृष्ण कवि के संस्करण से यही पाठ यहाँ रक्‍्खा है, 
पर पुरुषदंभ शुद्ध पाठ होना चाहिए.। 

२७ 





ह चतु्भाणी 


( श्र) यो गुखुल॑ फिति मेदपि सम्प्रवृद्धे 
(तर) तस्य क्षय॑ ब्रजाति चरव्यप्रिण गेंद! | 
(ह 2 बी कबत्यथ व योवनशालिननों 
८ई ) आलेख्ययक्ष इव दर्शनमात्रसस्यः ॥ 
(? ) एवा ग्रहस्योत्थिता--यास्यामि--हति । (? ) भवतु, अलमणजलिना | 
( ३ ) इतो वयम्‌ | (४ ) ( परिक्रम्य ) 
(५) किं नु खल्विमान्युद्रडपुरडरीकवनपरडशोभानुकारीसयुद्यीववदनपुरएडरी- 
कारि विस्मयवितताक्षमालाशबलानि (६ ) उरसि निहितकरपलल्‍्जवान्यन्योन्यसंज्ञापरि- 


वृत्तकानि ( ७) निवृत्तकन्दुकपिन्छोलाकृतकपुत्रक दृहितृकाकौडनकानि ( ८ ) वैशरथ्यायाः 
ग्रतिभवनच्छायासु वेशकन्याकावन्दकान्यव्लोकयन्ति ? ( £ ) अये कि नु खल्विदम्‌ू-- 


७६- हे चंडि, चर्बी बढ़ने पर जो गुग्गुल पीता है उसकी चर्बी जल्दी ही 
घट जाती है और वह जवान खियों के लिये चित्रलिखित ( आलेख्य ) यक्ष की तरह 
केवल देखने में ही खूबसूरत रह जाता है । 


वह हँसकर उठी- 'मैं अब जाऊंगी ।” अरे, प्रणाम करने की आवश्यकता 
नहीं | में भी चला | ( घूमकर ) 


सनाल कमलछों के झुरमुट के समान जिनकी शोभा है, जो मुखकमलयुक्त 
अपनी ओबा ऊपर उठाए हुई हैं, जिनकी शबलित चितवने खुली हुईं हैं, जो छाती 
पर हाथ रक्‍खे हुए एक दूसरे को लौटने का इशारा कर रही हैं, और जो गेंद, 
पिब्छोला बाजा, गुडडे-गुड़िया और खिलोनों के खेल से छुट्टी पाकर वेश की 
गली में भवनों की छाया में खड़ी हैं, ऐसी वेशकन्याओं का समूह यह क्या देख 
रहा है ? अरे, यह क्या है ? 


७६ (३ ) आलेस्ययक्ष--गुप्तकालीन चित्रों में यक्षमृतियाँ अंकित की जाती थीं, 
यह इसका प्रमाण है। 

७६ (६ ) संज्ञा ८ इशारा | परिवृत्तक ८ लोटाना । 

७६ ( ७ ) यहाँ कन्याओं के चार खेल दिए हैं। उनमें पिम्छोछा या मुँद्द से 
बजाने का बाजा भी है जिसका उल्लेख पहले आ चुका है (पाद० ५० (६), ५७२-ह ) । 
रामकृष्ण कवि ने तीन जगह पिब्छोला, पिब्चोला, पिव्जोला तीन रूप दिए हैं, पर शद्धरूप 
पिब्छोला ही था । 

७६ (७ ) कतकपुत्रकदुहितृका > गुड “गुड़िया । 


छ. मदाकविश्यामिलूकविर चितं पादतादितकम्‌ २११ 


७७-- (तर) अरञ्जरमिदं लुठत्यथ हृतिः समाक्षप्यते 
(आ ) कबन्धमिदमृत्यितं ब्रजति कि कुसूलद्यम्‌ । 
( इ ) भवेत्‌ किमिदिमद्धतं भवतु साखतं लक्षितं 
( ई ) तदेतदुपगुप्तसंज्ञमुदरं समुत्सर्पति ॥ 
(९ ) भो: सुष्ठु खल्विदमुच्यते धूर्तपरिषत्ु-- 
७ट-- (अर ) करभोगेगुंप्रगलो 
( आ ) हरिकृष्णुः कृष्ण एप वनमेषः / 





७७--यह बड़ा कुंडा छुढ़कता आ रहा है, या कोई मशक घसीटता ला 
रहा है; या कबन्ध उठ कर खड़ा हो गया है, या दो कुठले चल रहे हैं,--यह कौन 
सी अचरज भरी वस्तु है ? अच्छा अब समझ में आया--यह तो उपगुप्त का तुंदिल 
शरीर रंगता आ रहा है । 

( इसकी हुलिया देखकर लगता है कि ) धूत मण्डली में आवाजकशी 
ठीक ही होती है-- 

७८--छिपाकर सरकारी माल गटकने वाला कोतल-गढन हरिक्षिष्ण काला 


७७ ( अर ) मोटे उपगुप्त की हुलिया अरञर, दृति, कबन्ध और कुसूल जैसी कही 
गई है। अरब्जर 5 बड़ाकुम्भ, बढ़ा घडा, गोल । अमरकोश के अनुसार इसका शुद्ध रूप 
अलिजर था ( अलिब्जरः स्यान्‌ मणिकम्‌ )। अलब्जर, अरअक्षर उसी के रूप भेद हैं। 
अलि ८ छोटे शराव । जिस समय बड़े घढ़े बनते थे कुम्हार के घर की सब मिद्दी उन्हीं में 
लग जाती थी, और छोटे शकोरे न बन पाते थे, इसलिए उसे “अलिशर' कहा गया ( अलीन्‌ 
जरयति ) । नालन्दा, सारनाथ, काशीपुर आदि की खुदाई में अलिञ्जर जैसे महाकुम्भ प्राप्त 
हुए हैं ( दे” हपचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, ६० २०४, टिप्पणी ) | 

७७ ( आ ) कुसूलद्ववम्‌--दो कुठले | फूली हुईं दोनों रानों का उपमान है | 
अलि०ण्जर सिर का, इति पेट का, कबन्ध छाती का और कुसूलद्वय टॉगों का उपमान है । 

७७ (!) धूते परिषत्यु--उश्त युग की विट गोष्टियों में बेईेमान सरकारी अफसरों की 
सटीक हिजो उतारी जाती थी । इन श्लोकों को पढ़कर चित्त प्रसन्न हो जाता है । 

७८ (अर ) करभोगे:--सरकारी रूगान के भोग या हजम करने से। भोग उन 
गुजारे की भूमियों को भी कहते थे जो राज्य की ओर से सेवा पुरस्कार के रूप में दी जाती 
थीं। दुष्ट अधिकारी उन माफियों में काट कपट करके माल चाब जाते थे क्षेमेन्द्र ने भी 
देशोपदेश नममाला में इसकी शिकायत को है । 

७८ (तर ) गुसतगलः--जिसकी गदंन नहीं के बराबर है, जिसे आजकल कोतल 
गदन कहते हैं। व्यंग्य यह है कि राज्य का माल छिपाकर खाने के लिये हरिकृष्ण ने 
अपना गला ही गुप्त कर रक्‍्खा है कि कोई देख न ले | या सरकारी मार खाते-खाते उसकी 
गदन घिसकर गायब हो गई है। वह जंगली काछो मेंदा जैसा लगता है। 


२११२ शतुर्भाणी 


( ३ ) गोमहिपों हस्यूति 
( ई ) हतियुम्तोडनिलाध्मातः ॥ इति | 
(2 ) कथ॑ चु तावदिम सा तपस्विनी गज्ञायमुनयोश्चामरग्राहिणी पुस्तकवाचिका 

मदयन्ती पग्रियवयस्यं नस्तत्रभवन्‍्त॑ त्रेविद्वद्ध पुस्तकवाचकमत्यज्योपगुप्तमनुरक्ता ? ( २ ) 
तथा चास्य कोमलाभ्यां भुजाम्यां परिषज्यते। (३ ) अथवा न तस्याः परिष्वज्जेन 
प्रयोजनम | (४) सा हि तपस्विनी निव्रत्तकामतन्त्रा रजोपरोधात्‌ केवल कुटुंबतन्त्रार्थ 
शबच्दकाममनुक्‍तते | ( ५ ) गम्यश्चायमस्याः | ( ६ ) अपुमान्‌ शब्दकामः” इति दाच- 
कौयाः | (७) ( व्लोक्य ) (८ ) किश्व ताकदयमारिरिन इव | (६ ) आ ज्ञातम्‌ | 


हट ०... ७७ श्ज शी *रै० हि आर 
जंगली मेंढ़़ा है । हरिभृति पूरा भेंसा है और दतिगुप्त हवा से फूली मशक है । 


यह क्या बात है कि वह बेचारी गंगा-यमुना की चामर-ग्राहिणी पुस्तक- 
वाचिका मदयन्ती हमारे प्रियमित्र उस त्रेविद्यवृद्ध पुस्तकबवाचक को छोड़कर उपगुप्त 
में अनुरक्त हो गई १ वह तो अपनी कोमछ भुजाओं से उसका बेसा आलिंगन 
किया करता था। पर उस बेचारी को आहलिंगन में कोई मजा नहीं। वह रज- 
प्रवाह सूख जाने के कारण कामतंत्र से रहित हो चुकी है । अब केवल कुटुम्ब 
पालने के लिये बातचीत से चुहलबाजी करती है। उसके लिए यह ठीक है। 
दत्तक के अनुयायी कहते हैं--पुंम्त्य शक्ति से रीता व्यक्ति बातचीत से ही काम 
निकालना चाहता है। ( देखकर ) यह क्यों कुछ उद्विग्न सा मालूम पड़ता है ? 
हाँ, समझ गया | 


७ट ($ ) गोमहिप - नरमैंसा । 

७८ (६ ) दृतियुम--यह भी निनिदित नाम है जो मशक की तरह फूल जाने के 
कारण पड़ गया है । 

७८ ( / ) गंगायमुनयो श्रामरग्राहिए-- गंगा यमुना के मन्दिर में चामर ग्राहिणी 
का कार्य करनेवाली । गुप्तकाल में गंगा यमुना संज्ञक नदी-देवताओं के मन्दिर बनने लगे 
थे। इलोरा के केलास मन्दिर के एक भाग में ऐसा मन्दिर है। चँँवर ढालना गंगा यमुना 
की मूर्तियों की विशेषता थी (मूत्र च गंगायमुने तदानीं सचामरे देवमसेविषाताम, कुमार 
सम्भव, ७ | ४२ )। 


७८ ( १ ) पुस्तकवाचक --गुप्तकालीन समाज में इनका विशेष स्थान था। बाण 
ने अपने मित्रों को सूची में पुस्तक-वाचक सुदृष्टि का उक्लेख किया है जो मधुर कंठ से 
उसके लिये वायपुराण बांचता था ( हपे पृ० ८७ )। 

७८ ( ६ ) दात्तकीयाः--दत्तक आचाय के शिष्य । इन्होंने वेश पर कोई ग्रन्थ 
लिखा था, ऐसा वान्स्यायन से ज्ञात होता है। 


४, महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम २१३ 


( /० ) तस्या एवं मात्रा परशाथमपिकरणायाकृप्यत इति वेशे मयोपलब्धम | 
( // ) यतः श्वश्वा सह कतविवादैनानेन भवितव्यम्‌ | ( ४२) महदिदं परिहासवस्तु | 
(४२) न शक्यमस्यातिकरमणादात्मानं वच्चथयितुम | (/४) यावदेनमुपसपामि | 
(४५) (उपेत्य ) (४६ ) हरडे वेशवीथीयक्ष कुतो भवान्‌ | ( /७ ) एप पादचार- 
खेदात्‌ काकोच्छवासश्रमविषमितात्षरं-अयमज्जलिं:--शत्युक्वा स्थितः | ( /८ ) स्रस्ति 
भवते | ( /६ ) कि बवीषि--“एप खल्ु तया वृद्धपुंश्वल्या सह विवादार्थ गला कुमारा- 
मात्याधिकरणादायच्छामि?”? इति | ( २० ) कथ॑ भवन्तं जयेन वर्धधाम!, ( २४ ) उता- 
होस्वित्‌ दरडसाहास्येन सम्भावयाम/ ? ( २२ ) किसाह भवानू--'कुतो जयदरड/भ्यां 
सह संयोगः केवलं क्लेशोउनुभूयते?”? इति | ( २२ ) कस्मात्‌ ? ( २४ ) कि बतीषि-- 


७७ 


उसकी माता ने रकम के लिए उसे अधिकरण में घसीटा है, ऐसा मुझे 
वेश में पता लगा है। तो सास के साथ इसका विवाद हुआ है। यह बड़े मजे 
की बात है । में उससे बचकर अपने को घाटे में रखना नहीं चाहता । उसके पास 
चलू । ( पास पहुँचकर ) अरे जनानिए (हंडे ), वेशवीथी के यक्ष, तू यहाँ कहाँ ? 
वह पैदल चलने से थोड़े में ही थककर हाँफता हुआ ( काकोच्छवास ) लड़खड़ाते 
स्वर से प्रणाम करके खड़ा हो गया। तेरा कल्याण हो । क्या कहता है--“उस 
बुड्ी हरजाई के साथ विवाद के लिये जाकर कुमारामात्य के अधिकरण से आ 
रह हूँ ।'” तो क्‍या तुझे जीत की बधाई दूँ, या जुरमाने की रकम अदा करने में 
सहायता पहुँचाऊं। तूने क्या कहा--''जय और दंड के साथ कहाँ भेंट ? केवल 
कलेस हाथ लगा है ।” क्‍यों ? क्या कहता है-- 


७ट ( (० ) मात्रा--वेश्या की माता, खाला जिसे प्रेमी की 'श्वश्र ! भी कहा 
गया है । 

७८ ( (/ ) कृतविवाद--जिसने विवाद या मुकदुदमा कर दिया है। “विवाद' 
अदालत का पारिभापिक शब्द हे |। ७७ ( १६ ) में भी यही अथ हे | 

७८ ( १७) काकोच्छ वास---उथछी हूटी साँस । 

७८ ( /६ ) कुमारामात्याधिकरण--भधिकरण ८ अदाऊछत, न्यायालय | कुमारा- 
सात्य--गुप्त शासन में एक पदवी (टाइटिल ) जो मंत्रिपरिपद्‌ के सदस्य, महादंडनायक, 
विषयपति आदि सम्मानित व्यक्तियों को दी जाती थी। सान्धिविग्नहिक महादंइनायक हरिषेण 
को तथा कोटिवर्ष त्रिपय के अधिपति को कुमारामान्य कहा गया है । 

. ७८ ( २४ ) जय > मसुकद्दमे का अपने पक्ष में नियाय । दण्ड -- यहाँ अथ दण्ड 
से तात्पय है । क्‍ 
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७६-- (श्र) प्रध्याति विष्णुदासो 
(ञआा) आआत्रा किल तर्जितोउस्मि कोड्लेन | 
( ड़ ) द्राक्तेनाभिहतोऊहं 
( ईं ) क्रोशति विष्णुः स्वपिति चात्र ॥| 
(९ ) अ्पि च-- 
कल (ञत्र) मृगयन्ते तदपिक्ृता 
(आ ) म॒गयन्ते पुस्तकालकायस्थाः | 
( ह ) काष्ठकमह त्तरेरपि 
( ई ) विधृतो5स्मि चिरं॑ मृगयमाणेंः ॥ 
(१ ) अपि च ततो मयावधुतम्‌-- 


७९--अधिकरण का यह हाल है कि वहाँ विप्णुदास जैसे ध्यान लगाता 
है, उसके भाई कोंक ने ( वसूलने के लिये ) मुझे डरवाया था और अभी अभी 
मुझे पिटवा चुका है। विप्णुदास उल्टे मुझे ही डपटता है और अधिकरण में बैठा 
हुआ ऊंघता है। 

ओर भी-- 

८०--वहाँ के अधिकारी (घूस) माँगते हैं । पुस्तपाक और कायस्थ भी 
माँगते ही माँगते हैं। काष्ठक महत्तरों ( कचहरी के प्यादों ) ने भी देर तक 
माँगने के बाद अब मुझे पकड़ ही लिया है । 

वहाँ से मुझे यह अनुभव हुआ-- 


७६ (अ ) ग्रध्याति--( $ ) मामले का विचार करता है; (२ ) ध्यान लगाता 
है। व्यंग्य यह है कि मामले पर विचार क्‍या करता हैं, ध्यान लगाने छगता है, गमशम 
बैठकर कुछ सुनता समझता नहीं। उस यग की कचहरियों में घोटाले का उल्लेख श्लोक 
२५ में भी आया है। 

८० (अर ) मगयन्ते--सरग धातु का एक अथ मांगना भो है । 

८० ( आ ) पुस्तपाल ८ सरकारी कार्यालय में कागज पत्र रखनेवाले विशेष अधि- 
कारी, मुहाफिजलाने का अमलरा । कायस्थ ८ पेशकार या दुफ्तर का मुख्य लेखनाधिकारी । 
काय (८ सरकारी दफ्तर में) + स्थ( ८ रहनेवाला) । दामोदरपुर ताम्रपत्रलेख में पुस्तपाल और 
गुणघर लेख में कायस्थ का उढ्लेख आता है। एक एक अधिकरण में कई पुस्तपाल ओर 
कायस्थ होते थे । 

८० (ई ) काष्ठकमहत्तर--का8 या लट्ट लिए हुए. महत्तर संशक अधिकारों । ये 
अदालती प्यादे या चपरासी जान पड़ते हैं। बाण ने हषचरित में कटक नामक सिपाहियों 
का उल्लेख किया दे जो डंडा या रूट्ट रखते थे ( हृषंचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, 
पृ० १२६ )। 
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८-- ( अर) गणिकायाः कायस्थान 
(आ ) कायस्थेभ्यर्व विमशतों गणिकाः | 
( ३ ) गणिकाये दातव्य॑ ह 
( ३ ) रतिरपि तावद भवत्यस्याम्‌ ॥?? इति | 
(7) दिष्टया कायस्थवागुरादतीत॑ भवन्तमक्षतं पश्यामि | ( २ ) सवंथा ग्रति- 
बुदधो 5सि | ( ३ ) इृदानीमियमाशी/-- 
८९-- ( अ्र ) कलमधुररक्तकरटी 
(थञ्रा ) शयने मदिरालसा सवदना च | 
( ॥ ) वकक्‍त्रापरवक्‍त्राभ्या- | 
( $ ) मुपतिष्ठतु वारमुख्या त्वाम्‌ ॥ 
( ? ) एप सतलघात॑ अहस्य त्रस्थित: | ( २ ) इतो वयम्‌ | ( हे ) ( पर्रिकम्य ) 
(9 ) अये अयमपरः-- 
ट३-- (ञत्र ) सस्तेष्वज्जंप्चादकान्‌ लाटभक्‍त्या 
(आ ) दत्त्ता चित्रान्‌ कोउयमायाति मत्तः | 
(३ ) विश्रान्ताक्षो गएडविच्छिनहासो 
( ई ) वेशस्वर्ग कि झतेड्य॑ ग्रविष्टः ॥ 
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८१--गणिका और कायस्थ, कायस्थ और गणिका, इन दोनों पर विचार 
कर देखने से जान पड़ता है कि गणिका को ही धन देना अच्छा क्योंकि उससे मजा 
तो मिल जाता है । 
बधाई जो कायस्थ के जाल में फंसकर भी तुझे सकुशल बाहर आया हुआ 
देख रहा हूँ । तृ पूरा उस्ताद है । मेरा यह आशीर्वाद ले-- 
२--शयन पर सुन्दर मधुर स्वर से गुनगुनाती हुईं मद्राल्सा और 
सकामा मुख्य वेश्या वक्‍त्र और अपरवक्त्र मुद्रा में तेरी आवभगत करे । 


वह ताली पीट कर हँसता हुआ चला गया। में भी चलूँ। ( घूमकर ) भरे 
यह दूसरा कोई है-- 

८३--यह कौन मतवाला झुर्रियाँ पड़ी देह पर गुजराती भाँत का चित्र 
विचित्र खौर रचकर आ रहा है ? मटकती आँखों वाला, पिचके गालों से दबी हँसी 
वाढो कौन किसलिये इस वेश रूपी स्वग में आया है ! 


, ८२ (३ ) वक्‍त्रापरवक्‍्त्राभ्यामू--( $ ) वक्‍त्र ओर अपरवक्त्र छुन्द पढ़कर तेरा 
स्वागत करे ; (२ ) मुँह सामने करके और मुँह घुमाकर चुम्बन देती हुई तेरी 
खातिर करे । 

८३ (अर) आदढक > सुगन्धित मिट्टी ( भाप्ते संस्कृत कोश ), गोपी चन्दन । 
छाटभक्‍्त्या 5 गुजराती ढक की खोर । 
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(  ) भवतु, विज्ञातम्‌-- 
८9-- (अर) शर्करपालस्य गहे 
(आ) जातः कीरेण चर्मकारेण | 
( ३ ) एप खलु कोड्ूचेट्यां 
( ३ ) पिशाचिकायां तृणपिशाचः ॥| 
(९ ) अपि च-- 
८५-- (तर) शकरपालं पितर॑ 
(आ ) व्यपदिशति आतरं च निरपेक्षम्‌ | 
( ३ ) गयेण दोष्कुलेयाः 
( ईं ) सहेव दम्भेन जायन्ते ॥ 
(7 )(परिकम्य ) (९) भोः कियु खलु पच्छेयम्‌ ?-( है) किमस्य वैश- 
ग्रवेशे प्रयोजनं--शति | (५) अये अय॑ जरद्विटो भट्टरिविदत्त इत एवाभिक्तेते । (५) 
यावदेनं पच्छामि | (६ ) अंघो भट्रिविदत्त कचिजानीते भवानस्य पुरुषवेतालस्य वेश- 
प्रवेशप्रयोजनम्‌ ? (७ ) कि बवीषि--“भवानेव जानते? इति। (८) तदूगच्छतु 
भवान्‌ | (६) ( परिक्रम्य ) (2०) के चु खल्विदं पुरुषकान्तारावगाहुश्रान्त॑ मनो 
विंनो दयेयम्‌ | ( ० ) भवतु दृष्टम्‌ | 





ठीक पता चल गया-- 

८४--यह शकरपाल के घर में तृणपिशाव चमंकार कीर से डाइन कोंक- 
चेटी में पेदा हुआ पिजन्ना है । 

और भी-- 

८५--वह शकर पाक को पिता और निरपेक्ष को भाई बताता है। प्राय: 
दुकड़हे कुल के लोग पाखण्ड के साथ ही जनमते हैं । 

( घूमकर ) अरे, इससे क्या पूछ ? देश में इसका क्‍या प्रयोजन है ? 
अरे, यह बूढ़ा विट भद्टिरविदतत इधर ही आ रहा है। तो इसी से पूछ । भरे 
भट्टिरविदत्त, क्या त्‌ इस पुरुष वेताल के चकले में आने का मतलब जानता है ९ 
क्या कहता दे--“आप ही जानें ।” तो फिर तू जा। ( घूमकर ) आदमियों के 
इस बीहड़ में फस जाने से थके हुए मन को कहाँ बहलाऊँ १ ठीक समझे गया-- 


८५ (आ ) निरपेक्ष--उपेक्षाविद्दरा बौड उपासक जिसका उल्लेख पहले पादु८ 
६२ ( २) में जा चुका है । 


४. महाकविश्यामिलकबिर चित॑ पादताडितकम्‌ २१७ 


८६--- (अर ) इृदमपरं प्रियसुहृद 
(आ ) सुहृदभयादर्पितागल भवनम्‌ | 
( ३ ) वैश्यासुरतविमरद्दें- 
( ईं ) ष्वकृतविरामस्य रामस्य ॥ 
(? ) तत्कथ॑ प्रविशामि | ( २ ) ( कर्ण दत्ता )। 
८७-- (अर) यथा का्थीशब्दश्चरति बिकलो नृपुररते 
(आ ) यथा मुष्टयाघातः पर्तात क्लयोद्घातपिशुनः | 
( ३ ) यथा निश्शत्कारं श्वपितमपि चान्तग्रहगतं 
( ई ) भव रामा राम॑ युवतिविपरीतं रमयति ॥| 
(? ) तदलमिह प्रविष्केन | ( २ ) कः सुरतरथाक्षभज्ज करिप्यति ? (३) इतो 
वयम्‌ | (४ ) ( परिक्रम्य ) (८ ५ ) श्रये अपर/-- 
दद-- (अर ) दग्घः शाल्मलिवृक्षः 
(आ ) कतिपयविटपाग्रशेषतनुशासखः | 
( ३ ) कृष्णा कृशो पिटबको 
( ई ) वेशनलिन्या मरुपिशाचः ॥ 
८६--यह मेरे प्रिय मित्र राम का घर है जो वेश्यारति से कभी विश्राम 
नहीं लेता और जो अपने मित्रों के आ जाने के डर से घर में ब्योंड़ा लगाए 
रहता है । 
तो कैसे भीतर जाऊँ ? ( कान देकर ) 
८७--नूपुरों की झनकार से मिली हुईं मेखला की झनझन आ रही है, 
कड़ों की खड़खड़ाहट से मुक्के चलने का पता चल रहा है, घर के भीतर से आने 
वाली सिसकारियाँ और उसासे निश्चयपूवक बतलाती हैं कि राम की स्त्री राम के 
साथ विपरीत रति रम रही है । 
तो यहाँ प्रवेश करना ठीक नहीं। कोन सुरत के रथ की चलती धुरी का 
भंग करे ? में भी चलूँ | ( घूमकर ) अरे दूसरा-- 
८८--यह जला हुआ और फुनगी पर बची कुछ डालों वाला सेमल का पेड़ 
है, या कलूटा और लकलक विट रूपी बगुला है, या वेशरूपी पुष्करिंणी को झुल्साने 
के लिए रेगिस्तानी भूत है । 
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८७ (?) प्रविष्टक ८ प्रवेश । 
८८ ( है ) वेशनलिनी -- वेश रूपी कमल पुष्करिणी । 


श्ष्प 


२८ चतुर्भाणी 


( ?) भवतु, विज्ञातम्‌ | (२) एप हि सौपरस्तोरिडिकरोकिः सूर्यनाग/ | (३ ) 
ततः किमिहास्य प्रयोजनस्‌ ? कथमेष मां दृष्टवेवोत्तरीयावगुरठनेन 'मुखमपवाय कामदेैवा- 
यतनभपसव्य॑ कत्वा प्रस्थित! | ( ५ ) भो यदा तावदय॑ तृतीय्रे5हनि बहिर्शशरपषिके कुटड्ला- 
गारनिकेतनानिः पताकावैश्यानिः सम्प्रयुक्तो ( ६ ) म्लेच्छशवबन्धकेव्यवहारार्थ श्रावणिकै- 
रधिकरणमृपनीयमानः ( ७) स्कन्धकीतिना बलदर्शकेन स्वामिनों में विष्णोः स्यालीपति- 
रिति ला कच्छात्‌ प्रमोचित इति व्यस्यविषपुनागेन कथितम्‌ | (८ ) तत्किमयमि- 
दानीमस्मादवेशसंसर्यात्‌ त्रीडित इवात्मानं परिहरति । 


ठीक, पता चला, यह सोपारा का तौंडिकोकि सूर्यनाग है। इसका यहाँ 
क्या मतलब ? क्‍यों यह मुझे देखकर उत्तरीय से मुंह ढक कर कामदेव के मन्दिर 
को दाहिने छोड़कर सटक रहा है ? आज से तीसरे दिन पहिले बहिःशिविक मुहल्ले 
में छप्पर पड़े हुए घरों ( कुटंकागार ) में रहने वाली पताका वेश्याओं ( टकहिया ) 
ने जब इसपर मुकदमा चलाया और म्लेच्छ एवं श्वपच श्रावणिक्र जब्र इसे मुकदमे 
के लिये अधिकरण में घर्स।ट कर लाए, तो बलदशक स्कन्धकीति ने 'मेरे स्वामीविष्णु 
का यह साहू है,' यह कह कर मुश्किल से इसे छुड़ाया था--ऐसा मित्र बिप्णुनाग 
ने मुझसे कहा है । फिर क्रिसलिण यह अब वेश में आने से लज। कर अपने को 
छिपा रहा है ! 


पट ( / ) सोपर--संभवतः सौरपारक का छोटा रूप था। 

८८ (५ ) बहिःशिविक या ( बहिश्शिवक )--उज्जयिनी के किसी मुहस्ले का 
नाम जो संभवत: शहर से बाहर महाकाल शिव के मन्दिर के मार्ग में था। दे० 
पाद० ६२ (१)। 

८८ (५ ) कुटक्लागार ८ छुप्पर पड़े हुए सस्ते घर । कुट्ुगक ८ छुप्पर, छुप्पर का 
घर ( आप्तेकोश ) 

८८ (५ ) पताकावेश्या -यह शब्द कोशों में नहीं है । हिन्दी में जिन्हें टकहिया 
वेश्या कहते हैं, उनके अथ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। पताका वेश्याओं का यथार्थ 
वर्णन श्छो० £३ में आया है जहाँ उन्हें “काकणीमात्रपण्या' कहा गया है। 

८८ (५४) संग्रयुक्त 5 अभियोग द्वारा विवाद स्थान में छाया गया । 

८ट ( ६ ) श्रावरणिक ८ अधिकरण में बादी प्रतिवादी को पुकारने वाला। यह 
भी नया शब्द है। श्रावण ८ घोषणा पुकार । 

८८ (७ ) बलदर्शक-यगुप्त कालीन सेना में नियुक्त एक अधिकारी । 


४. महाकविश्यामिलकविर चित॑ पादताडितकम्‌ २१६ 


(६ ) (विचिन्त्य) (१०) पार्थिवकुमारसनिकर्ष एनमनय ग्रव॒त्या जीलयति । (१/) 
आशचयम्‌ ? (४२) गुरावान्‌ सलु गुणवतां सब्रिकषे!ः ( /२३) यदयमपि नामेवं 
गुणामिमुखः | ( 9 ) तन्‍न शक्यमेनमग्रत्यभिन्न,नेन सकाम॑ कतुम्‌ू | ( ५ ) यावदह 
मप्येनं श्रदक्षिणीकुरवेन्नाम संगुखीनमेन॑ परिहासावस्कन्देन हन्मि | ( /$ ) ( परिक्रम्य ) 
( (७) एपष मां ग्रतिमुखमेवावलोक्य ग्रतिह्तित!। (/८ ) हरडे सृयनाग, किमय॑ 
वेशनवावतारोउन्धकारनृत्तमिव स॒ुहृदवच्रोपेण् विफलीकियते ? (?६ ) कि बवीषि- 
“क इव ममेहार्यः ? ( २० ) अहं हि कारायामवरुद्धस्य मातुलस्य मोद्यल्यस्य पारशवस्य 
हरिदत्तस्य पूवश्रणयिनीमकल्थरूपामद्य वार्ता प्रच्चुस्तेनेत्र ग्रहितोउस्मि | (२१ ) लत 
तु मां कथमप्यवगच्छुसि?? इति | (२२ ) आश्चयमिदं हि--भवतः सुहृदव्यापारेष स्थैये 
तस्याश्व वारमुख्याया: पूवप्रणयिष्वापदगतेष्वपि प्रतिपत्तिश्व | ( २३ ) अतशचेनां-+- 
८६-- (अर ) वर्णवुरूपोज्जलचारुवेषां 

(आ ) लक्ष्मीमिवालेख्यपटे निविष्टम्‌ | 
( ॥ ) सापहवां कामिष कामवन्तो5- 
( ईं ) रूपां विरूपामपि कामयन्ते | 
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( सोचकर ) राजकुमार के पाश्ववर्ती होने से इसे अपनी इस हरकत पर 
लज्जा आ रही हे । आश्चये ! गुणवान का सान्रिध्य भी गुणकारी होता है जिससे 
इस जैसा भी गुण की ओर खिंच गया। तो इससे बिना जान पहचान निकाले 
इसकी इच्छा पूरी न हो सकेगी। में भी दाहिनी ओर से कावा काटता हुआ 
अपने सामने पड़े हुए इसपर हंसी की मार से छापा मारू। ( घमकर ) यह मुझे 
सामने देखकर हसा। अरे जनानिए सू्यनाग, क्‍यों दोस्त को बुत्ता देकर वेश में 
अपनी इस नई आमद को अंधेरे के नाच की तरह विफल कर रहा है ? क्‍या कहता 
है--'मेरे यहाँ आने का क्या मतलब ? मैं कारावास में बंद अपने मामा मौदगल्य 
पारशव हरिदत्त की पूवर प्रणयिनी की बीमारी का हालचाल जानने के लिये यहाँ 
भेजा गया हूँ । तू कुछ और समभता है १” आश्वय है तेरी सुहृद के काम में 
स्थिरता और इस वारमुख्या के आपत्ति में पड़े पूर्व प्रणणी में आस्था ? तभी तो-- 

८९--जो वर्ण के अनुरूप उज्ज्वल वेष पहनती है, और कामियों से अपना 
भेद छिपाकर रखती है, ऐसी वेश्या अरूप या बिरूप भी हो, उसे चित्रपट में 
लिखित लक्ष्मी मूर्ति की तरह कामिजन पसन्द करते हैं । 


८८ ( ५ ) परिहासावस्कन्देन > मज़ाक के सहसा आक्रमण से। दे० पदूम० 
१६ (२३ )। 

८८ ( २० ) कारा 5 कारागृद, बन्दीगृह । 

८६ (आ ) लक्ष्मी आलेख्यपट-- पाँचवीं शती में छष्मी जी के चित्रपट का यद्द 
डस्केख महत्वपूर्ण है । 


२२० चतुभांगी 


(7) किश्व अतिदुष्ककारिणीब्चैनामवगच्छामि | ( २) कुतः ? ( ३ ) असंशयं 
हि सा-- 
&६०-- (अर) कारानिरोधादविकारगोरं 
(आ) दैवाचनाजातकियं ललाटे | 
( इ ) आर्य बृहच्छ मश्रुविताननद्ध 
( ३ ) कालास्थिनिभुग्नमिवावलेढि ॥ 
(?) किमाह भवानू--“अतएवास्माकमस्यामादरः” इति | ( २ ) भवत्ैवम्‌ | 
(२ ) सुहृदनुरक्त भवन्त॑ ख्यापयामों क्यम्‌ | (9) एप खलु-असीदतु स्वामी-इति 
पादमूलयोरुपग्ह्माति । (५ ) कि बवीषि--““नाहँति स्वामी ममेव वेशग्रवेश॑ क्तिदपि 
प्रकाशीकतु?” इति। (६ ) भो क्यस्य कर्चन्द्रोदयं प्रकाशयाति ? (७) ननु यदेव 
भवास्तत्रभवत्या रूपदास्या परिचारिकां कुब्जां ग्रति बदधमदनानुराग! ( ८ ) तदेवेतस्मिन 
प्रदेशे उदकतेलबिन्दुवृत्या विकसितं यशः | ( £ ) मा तावद भोः-- 
६/-- (अर ) परिषिक्ता वक्ष: क्षिपति गडना याति बहता 
(आ ) त्िके भुगना नेष्ट जधनमुपधातु समदना । 
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और भी, में उसे कठिन काम साधने वाली समझता हूँ । कैसे ? बेशक वह-- 
४ ०--कारा में बन्द होने पर भी जिसका रंग फीका नहीं पड़ा है, देवाचन 
से जिसके ललाट पर घट्टा पड़ा हुआ है, लम्बी झालरदार दाढ़ी से जो ढका है, 
ऐसे उसके मुख को वह पुराने हड्डी की तरह चचोरती है । 

तूने क्या कहा--“इसीलिए मैं उसका आदर करता हूँ।” तेरा यह 
आदर ऐसा ही रहे | में तुझे अपने मित्र का सच्चा अनुरागी समभता हूँ । भरे 
यह स्वामी कृपा कीजिए! कह कर मेरे पेर पकड़ रहा है। क्‍या कहता है-- 
“मेरे वेश प्रवेश की बात आपको कहीं भी नहीं कहनी चाहिए।” करे मित्र 
चाँदनी को कौन खिला सकता है ? जब्र से तूने रूपदासी की परिचारिका उस 
कुबड़ी से मुहब्बत बाँधी है तभी से इस प्रदेश में पानी में तेल की बूँद की तरह 
तेरा यश खिल गया है। ऐसा नहीं-- 

११--आलिंगन करने पर वह अपने वक्ष को आगे बढ़ाती है तो पीछे 
कूबड़ बढ़ जाता है। कमर के त्रिक भाग के टेढ़े होने से कामबती होकर भी वह 


६० (॥ ) कालास्थि 5 पुरानी सूखी हड्डी । 

६०(ई ) निभुरन॑ > टेढ़ा 

६! (अर ) गडु > कूबढ़ । 

६? ( आ ) त्रिक--कमर का वह भाग जहाँ दोनों कूक्हों के बीच में रीढ की हड्डी 
मिलती है। हिन्दी में इसे 'तिरक' कहते हैं 


४७, महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम्‌ २२१ 


( ॥ ) सरूपा टिटिभ्या भवति शयिता या च शयने 
( ई ) कथ॑ त्वं ता कुष्जामवनतमुखाब्जां रमयसि ? ॥ 


(7) कि बरवीषि--“शान्तं पाप॑, शान्तं पाप॑, ग्रतिहृतमनिष्टम्‌ू | ( २ ) स्वागत- 
मन्वास्यानाय | ( हे ) पह्यतु भवानू-- 
६२-- (श्र ) स्विश्रान्तेयाते! करमललितं या ग्रकुरुते 
(आ ) मुहुर्विक्षिप्ताभ्यां जलमिव भुजाभ्यां तरति या | 
( ड़ ) मुसस्योत्तानतवादगगन इव तारा गणयति 
(६ ) सशेत कस्तां प्रानज्नः कमिजनितरोगामिव लताम्‌ ॥*? 
(/) अहो धिक्‌ कष्टमेव॑ धमज्ञस्य भवतों न युक्तमुपयुक्तत्रीनिन्दां कतुंमू | ( ? ) 
अपि च-- 
8 (श्र) यद्यपि वयस्य कुब्जा 
(आरा) नालीनलिका कृशा च गडुला च | 
अपने जघन भाग को आगे नहीं छा सकती । पलंग पर साई हुई वह टिड्डी सी 
जान पड़ती है । कैसे तू नीचे मुख कमल वाली उस कुबड़ी के साथ रमण करता है ! 
क्या कहता है--““अरे, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । अनिष्ट दूर हो । 
आपकी इस सच्ची व्याख्या का स्वागत करता हूँ । कृपया देखें-- 


६२--जब वह ठमक कर चलती है तो ऊंट की चाल से मिल जाती है । 
बार-बार झूमते हाथों से वह पानी में तैरती सी जान पड़ती है। जब मुँह उठाती 
है तो आकाश के तारे गिनती हुई जान पड़ती है। कीड़ों से रोगी बनी छता की 
तरह उसे कोन बुद्धिमान छूना चाहेगा १ 

अरे दुःख है। तेरे जैसे धमज्ञ के लिये यों अच्छी स्त्री की निन्‍्दा करना ठीक 
नहीं । और भी-- 


६३--मित्र, यदि कुब्जा सरकंडे ( नालीनलिका ) की तरह पतली और 
कुबड़ी है फिर भी झूठे की प्रीति की तरह देखने में वह मुख से तो सुन्दर है । 


६? (२) भ्रन्वाख्यान 5 किसी मूल वाक्य का टीका रूप में पुन कथन । आशय 
यह कि उसको जैसी हुलिया है आपने अपने वर्णन में उसका सटीक चित्र उतार दिया है । 

६२ (आ ) नालीनलिकाश्शा--गेहूँ की नाली या कमल की नाली की पोली 
नऊरकी की तरह दुबली पतली ( बोलचाल की संस्कृत का सुन्दर मुद्दावरा )। 


२२२ चतुर्भाणी 


( ३ ) असतामिव समग्ग्रीति- 
( ई ) मखरमणाीया भवति यावत्‌ ॥ 


(९) न चेय॑ तभ्योउरण्यवासिनीमभ्यः पताकावेश्याभ्यः पापीयसी | (२ )» कि 
ब्रवीषि--“काम्य:?? जति | ( ३ ) कर्थ ने जानीषे-- 
६४-- (ञ्ञ) यास्त्व॑ मत्ताः काकिणीमात्रपरया: 
(आ ) नीचेगेंम्याः सोपचारेनियम्यां: | 
( डृ ) लोकेश्छन्नं काममिच्छन्‌ ग्रकाम॑ 
( ३ ) कामोद्रेकात्‌ कार्मिनीयास्यररये | 


और फिर यह सिवानों पर रहने वाली पताकावेश्याओं से तो बुरी नहीं है। क्‍या 
कहता है--“किनसे १” क्या नहीं जानता (--- 


८४--जो मतवाली हैं, जिनका केवल एक काकिणी भाड़ा है, जो नीचों से 
सेवित है, जिन्हें कायदे कानून से मर्यादा में रखना पड़ता है, लोगों से छिपकर और 
बलवान काम की इच्छा से त उन टकहियों के पास बाहर जाकर मिलता है । 

६२ (३ ) मुखरमणीया--( १ ) नीचे का शरीर चाहे टेढ़ा मेढ़ा है, मुंह तो 
सुन्दर है, जैसे असज्जन की प्रीति केवल ऊपर से सुहावनी पर भीतर से कुटिलाई लिए होती 
है; (२) मुखरति के योग्य । 

६२ (४) अरण्यवासिनी पताकावैश्या--इस वर्णन में और श्लो० ६३ में पताऊी 
वेश्याओं का सच्चा हाल दिया है। अरण्यवासिनी ८ जंगल में रहने वाली, अर्थात्‌ वेश में 
न रहकर नगर की सीमा से बाहर सिवानों में रहने वाली । इस स्थान को ८७ (५) में 
बहिश्शिविक कहा गया है। संभवत्तः पताकावेश्याओं को यह बस्ती मद्दाकारू मंदिर के 
आस पास कहीं थी । 


६५--इस श्लोक में पताका वेश्याओं की दुःख और कष्ट से युक्त असहाय दुरवस्था 
का करुण चित्र खींचा गया है। शराब पोकर टके टके पर नीचों के हाथ शरीर बेचना, यह 
उनके पतन की पराकाष्ठा थी । 


६० (आ ) सोपचारनियम्या:--लोपचार शब्द के कई अर्थ सम्भव हैं-- 
उपचार ८5 (१) वेधों की चिकित्सा । इस प्रकार के किसी नियन्त्रण में पताकावेश्याओं को 
संभवतः रक्‍खा जाता था। (२) आचार सम्बन्धी नियम जिनका परिपालन उनके छिये 
आवश्यक था । 

६४ (३ ) लोकैरछन्नकाम--ऐसे पापकर्म जिन्हें प्रकट करने में छोक को भी 
लज्जा लगती हो । ढ 


४७. महाकविश्यामिलकविरचितं पादतांडितकम्‌ २२३ 


(7) कि बवीषि--कुतस्लयेतदुपतब्धं? इति । (२) सहत्तचक्षप्रो वयमी- 
हृशेष अयोजनेषु | ( २ ) अरपि च पदात्पदमारोक्ष्यति भवानू-- 
६४-- (अ ) त्यक्ता रूपाजावां 
(आ ) यस्त्व॑ कुब्जां व्यस्य कामयसे | 
( ३ ) कुब्जामपि हि त्यक्त्वा 
( ई ) गन्ताऊसि स्वामिनीमस्याः ॥| 
(१ ) एप ग्रहस्य ग्रस्थितः । ( २ ) इतो व्यं साधयामः | ( हे ) ( परिक्रम्य ) 
(५) अये अयमपरः कः सिंहलिकाया मयूरसेनाया ग्रह्मन्रिपत्य स्कन्ध्विन्यस्त- 


क्या कहता है--यह सब आपको कहाँ पता छगा १” इस तरह की बातों 
का पता लगाने में में हजार आँखों वाला हूँ । त सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जायगा ? 

€५--मित्र, रूपाजीवा को छोड़ कर जो तू कुबड़ी को चाहता है, कुब्जा 
को भी छोड़कर किसी दिन उसकी स्वामिनी के पास पहुचेगा । 

यह हेसकर चला गया। में भी चले । ( घूमकर ) 

अरे, यह दूसरा कौन है जो सिंहरू द्वीप की मयूरसेना के घर से निकल 


६४ (अ ) रूपाजीवा--एक बिशेष प्रकार को पण्यसत्री जो कुम्भदासी से ऊपर की 
कोटि की मानी जाती थी। जयमंगला के अनुसार रूपाजीवा में केवल रूप होता था, 
कलाएँ नहीं । विट का व्यंग्य है कि रूपाजीवा के रूप का भोह छोड़ कर तू कुब्जा पर 
रीक गया जिसमें रूप भी नहीं। विभिन्न वेश्याओं की व्याख्या भूमिका में मोतीचन्द्र जी 
नेकी दे। 

६५ (३ ) कुब्जा--कुबड़ी, ( व्यंग्यार्थ ) अष्टवर्षा कन्‍्या-। रद्यामलतन्त्र तथा 
अन्य तन्‍्त्रों में पक व५ से सोलह वर्ष तक की आयु को कन्याओं की संक्ञाएँ बताते हुए 
अष्टवर्षा कन्या को कुब्जिका कहा है ( सप्तभिर्मालिनो साज्ञादष्टवर्षा च कुब्जिका, रुद्रयामल 
तंत्र, पटल ६, श्लो० ६४ )। सोलह वष की आयु होने पर वह अम्बिका कही जाती थी । 
विट का इशारा इसो तरफ है कि रूपाजीवा वेश्या को छोड़ कर तू जो कुब्जा को चाहने 
छगा है, तो कुमारी पूजन के इसी मार्ग पर बढ़ते हुए किसी दिन कुब्जा से आगे पोडशी 
अग्बिका तक पहुँच जायगा | कुमारी पूजन के अन्तगंत कुब्जिका पूजन के लिये दे० देवी 
भागवत ३।२६।४०-४ ३, अप्िपुराण अ० १४३-१४४ । 

६५ (३ ) स्वामिनी > ( १५) मालकिन, कुब्जा दासी का प्रतिपालन करने वाली; 
(२ ) पावती, दुर्गा। शिव का एक पर्याय ईश्वर या स्वामी है, उसी से 'पावंती या 
अग्बिका 'स्वामिनी' हुई। तात्पय यह कि वेश्या की छोड़कर कुबड़ी से प्रेम करने का 
पुण्य फल तुझे यह मिलेगा कि संयम के मागग में पड़कर कुब्जिका आदि के पूजन का 

निभाते हुए दुर्गापूजन तक पहुँच जायगा। 

६५ (४ ) सिंहलिका--सिंहल द्वीप वासिनी वेश्या जो उज्जयिनी के वेश में 
बैटती थी । 
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वसनो विमलासिपाणिनिर्दाक्षिणात्येः परिवतो (५) भद्राह्'ु विरिलमुत्तरीयमाक्षबान्यरक॑ 
काप्णयिसं निवर्तितः कुझ्लमानुरक्तच्छुविस्ताम्यूलसमादानव्यत्रपाणिरित एवाभिवतेते | 
(६ ) भवतु, दृष्टभू। (७) एप हि विदर्भवासी तलवरों हरिशृद्र/।(८) भो यदा 
तावदय॑ ता कावेरिकामनुरक्त इति मसेव तु समक्ष सपादपरिसिहमनुनयन्नप्युक्तस्तवा-- 
६६-- (अर) तामेहि कि तव मया 

(आ ) ज्योत्स्ना यदि क हइव दपशिखयार्थ: | 

(३ ) विरम सह संग्रहीतु 

( ३ ) बिल्वद्रयमेकहस्तेन ॥ 

(९! ) तत्कथमनेनेयमनुनीता भविष्याति ? (२ ) किमयमनुरक्तामपि त्यक्ताउन्यां 
प्रकाशं कामयते इति वेशग्रत्यक्ष मात्मनो दोभस्यिमयशस्यमिति स्वयमेव प्रसन्न | ( #३ ) 
आहोस्वित्‌ काम्यमानं॑ कामयन्ते ज्रिय हृति स्रीखाभावादस्याः संघर्ष उत्पन्तः। (9 ) 
उताहो परिव्ययाकर्शितया मात्रेवानुनियुक्ता भविष्यति | (५ ) सर्वथा प्रक््यामस्तावदेनम्‌ | 
($/(उपचतकेनाजलिं इत्ला ) ४... . 

कर इधर ही आ रहा है। इसके कंधे पर वस्र है और यह चमकती तलवारें हाथ 
में लिए हुए दाक्षिणात्य अंगरक्षक्रों से घिरा हुआ है। यह अपना सुन्दर छपा हुआ 
( भद्रांक ) पतला मलमली ( विरल ) उत्तरीय समेटता हुआ आन्ध्र देश का बना 
लोहे का कवच पहने है । इसके शरीर पर केसर की खौर है और हाथ में पान 
का बीड़ा सँमाल रहा है। ठीक, पता चल गया। यह विदर्भ देश का वासी तलवर 
हरिशृद है । अरे, इसने कावेरी पर रीक कर मेरे सामने उसके पैर पकड़े, तो खुशामद 
करने पर भी उसने इससे यों कहा-- 

९६-- उसी के पास जा। मुझसे तुझे क्या मतलब १ जब चाँदनी खिली 
है तो दिएब्त्ती की क्‍या जरूरत ! एक हाथ में दो बिल्वफल एक साथ पकड़ने से 
बाज़ आ। 

तो वह इसके मनाने से कब मानेगी ? यह उस अनुरक्ता को छोड़ कर 
दूसरे को खुले आम क्‍यों चाहता है, इसका चक्रले भर को पता है। अपने दुभोग्य 
और बदनामी पर यह प्रसन्‍न है । अथवा स्त्रियाँ चहेतों को चाहती हैं। इस ख्री 
स्वभाव से मयूरसेना की टक्कर हुई है; अथवा खरचे की तंगी पड़ने पर खाला स्वयं 
ही मयूरसेना को इसके वश में कर देगी। इससे मैं यह सब पूछूँगा। ( पास 

पहुँच कर, हाथ जोड़कर ) 


६५(५) भद्रांक न सुन्दर अंक या छापे वाला । 

६५ (५ ) विरल उत्तरीय > अतिकोौनी मलमल का उत्तरीय | 

६४ (५ ) आन्मक काष्णएयिस--आन्ध्र देश का बना हुआ लोहे का कवच । 

६४ ( ७ ) तलवर 5 एक महत्त्वपूर्ण शासनाधिकारी जिसका उल्लेख गुप्तयुग से 
मिलने रूगता हे। इसे तलार भी कहते थे । इसके पद्‌ और कतंथ्यों के विषय में कई 
प्रकार के प्रमाण मिलते हैं । । 


४. महाकविश्यामिछकविर चितं पादताडितकम्‌ २२७ 


&६७-- (ञअ ) तां सुन्दर्री दरीमिव 
(थआ ) सिंहस्य मनुष्यसिंह पघिंहलिकाम | 
( ॥ ) युक्त' भषता मोक्‍तु' 
( ईं ) द्रमिलीयुरतामिलाषेण ॥ 


(९ ) कि बवीषि--अचुनीता मया मयूरसेना। (२ ) एप तस्या एवं ग्रहा- 
दागच्छामि? इति। (२) कथय कथमवर्शीरणप्रायः सन्धिरनुप्ठितः ? (9) किं 
नवीषि--अद्य तृतीये5हन्यहमाप वैश्याध्यक्षग्रतिहारद्रोणिलकशहे प्रेक्षायामुपनिमन्त्रित- 
(५) स्तत्र च मयूरसेनाया लास्यवारों बुश्भिपृवंक इत्यवगच्छामि | ( ६ ) ततः ग्रताडि 
तेप्वातोधेष दैवतामज्नलं पूव॑मुपोद्य प्रस्तुते गीतके ग्रनृत्तायां नतेक्यां प्रथमवस्तुन्येव 
मयूरसेनाया: खलु नृत्ते अयोगदीषा शहता:? इति। (७ ) मा तावदू भोः मयूरसेनाया 
खलु दत्ते प्रयोगदोषा गह्यन्त इति | ( ८ ) कस्यायमतटप्रपातः ? 


९७--हे मनुप्यरसिह, जेसे सिंह अपनी गुफा को छोड़ देता है ऐसे 
द्रमिल देश की कावेरिका के साथ सुरत की अभिलाषा से उस सुन्दरी सिंहलिका को 
छोड़कर तने ठीक ही किया । 


क्या कहता है--“मयूरसेना को मैंने मना लिया है । इसलिए उसी के घर 

सेआ रहा हूँ।” बता, ट्टटा हुआ मेल फिर कैसे जुड़ा ? क्‍या कहता है-- 
“आज से तीन दिन पहले मैं वेश्याध्यक्ष प्रतिहार द्रोणलिक के घर जल्से (प्रेक्षा) 
में बुलाया गया था। जान पड़ता है कि वहाँ जान बूककर मयूरसेना के नाच 
की बारी ( लास्थवार ) लगाई थी। बाजे बजने के बाद पहले देवतामंगल हुआ । 
फिर गीतक प्रस्तुत होने के साथ नतंकी नृत्य का आरंभ हुआ | तो पहले ही प्रदर्शन 
में मयूरसेना के नृत्त में प्रयोग दोष देखे गए |!” अरे, हो नहीं सकता कि मयूरसेना 
के नृत्त में प्रयोग दोष पकड़े जाँए।” अरे, ऐसा कहते हुए कौन सिर के 
बल गिरा है १ 


६७ (३ ) वैश्याध्यक्षत्तीहार--वेश्याध्यक्ष भी राज्य का एक विशिष्ट अधिकारी 
था जिसकी पद॒वी प्रतिहार के समकक्ष थी । 

६७ (३ )/ प्रेज्ञा--नाटक । 

६७ (५ ) नृत्त--नाचना । 

६७ (७ ) अतलग्रपात--सिर के बल गिरना । 

६७ (८) भगवत्या वारुएया--भाशय यह है कि रछासक उपचन्द्र ने सुरा के 
नशे में मयूरसना के नृत्त में दोष बता दिया। यद्यपि छासक होने के कारण वह हस विषय 


का मार्मिक जानकार भी था, पर प्राश्निक ने मयूरसेना का पत्ष ही ठीक माना । 
२३ 


हे निकला 3“ क्‍िशकक्‍कनिनाा: 


२२६ चतुर्भाणो 


(६) कि ब्रवीषि--“भगवत्या वारुए्याःः इति। ( !० ) युक्त नित्यसबिहिता 
भगवती सुरादेवी ग्रतिहारणशहे | (?? ) तअ्रथ कमन्तराश्ित्याय॑ सुराविश्रमः ? ( २ ) 
कि बवीषि--वयस्यमेव ते लासकमुपचन्द्रकम्‌?ः इति | ( /३ ) किमु(मनु)पपन्‍नमायतनं 
हि स ईह्शानाम्‌ | ( ?४2 ) अपितु स्विषयस्तस्येष! ( ४५) ततस्तत:। (2६ ) किं 
ब्रवीषि--“स चोपचन्द्रपतों ससर्वसामाजिकजनः मयाउपिमयूरसेनायाः पक्षः परिय्हीतः”? 
इति। (१७) साघु क्यस्य देशकालोपयिकमनुष्ठितम्‌ | ( /८ ) ततस्ततः। (7६ ) 
कि बवीषि-- “ततो न तेषां बुद्धि परिभवामि। (२० ) अपरियगूता एवं सदस्या आयगम- 
गप्रधानतया मे ग्राश्निकानुमते ग्रतिष्ठितः पक्षः इति | ( २! ) साधु क्यस्यानन्यसाधारणेन 
परयेन कौता तत्रभवती | ( २२ ) ततस्ततः । 


(२३ ) कि बवीषि-- ““ततः सवगणिकाजनग्रत्यक्षं दत्ते पारितोषिके मयूरसेनायाः 
स्मितपुरस्सरेणापाज्लपातिना कटाक्षेण प्रसादित इवास्मि। (२४) कावैरिकायास्तु 
पुनरसूयापिशुनमुत्थाय गच्छुन्त्या आकारेश बहूपालब्धघ इवास्मि | ( ९५ ) तयोश्व कोप- 
ग्रसादयोश्च प्रत्यच्षतयोभयतटअष्ट इव सन्देहस्नोत्सा द्वियमाणस्तस्मात्‌ सड्भुटात्‌ कथ- 
ख्िदय॒हानागतः । ( २६ ) उपविष्टरच्र काउनयोः किं ग्रतिपत्स्यत डति वितर्कडोलां 





क्या कहता है--“इसे महारानी वारुणी का पतन समझो |” ठीक ही 
हैं। प्रतीहार के घर में भगवती सुरादेवी तो सदा रहती ही है। यह नशे का सरूर 
किसके सिर चढ़ा ? क्या कहता है--“तेरे मित्र छासक उपचन्द्रक के ।” इसमें 
अनुचित क्या ? वह तो ऐसी बातों का अभ्यस्त ही है । लेकिन वह इस विषय का 
जानकार भी है। क्‍या कहता है--“उपचन्द्रक के पक्ष में सब सामाजिक जन थे । 
मैंने मयूरसेना का पक्ष लिया ।” शाबाश मित्र, तूने देशकाल के अनुसार ही काम 
किया । इसके बाद क्‍या हुआ ? कया कहता है--“मैं बुद्धि से उन्हें नहीं हरा 
सका। सदस्यों के न मानने पर भी प्राश्निक की सम्मति में शास्रीय आधार पर 
मेरा पक्ष ठीक ठहराया गया ।” बधाई मित्र, बड़े असाधारण दाम में उसे खरीदा । 
तब फिर ! 

क्या कहता है--“सब गणिकाओं के सामने जब मयूरसेना को 
पारितोषिक मिला तो उसने मुस्कराहट बिखेर कर टेढ़ी चितवन से मुझे प्रसन्न कर 
दिया। ईप्यो की जलन से उठकर जाती हुई कावेरिका ने मुँह बनाकर मानों 
मुझे ताना मारा । अब इन दोनों के कोप और श्रसाद के प्रकट हो जाने पर दोनों 
किनारों से चूके हुए की तरह संदेह की धारा में बहता हुआ उस संकट से पार 
पाकर किसी तरह घर पहुँचा। इन दोनों में से कौन क्या करेगी, इस संशय के 


"कक कब्नकबबमपकामकककन्पन-न-ी-ना“-बणकमननननानीन ५ “बनना अिनका 


६७९7४ ) लासक--बाण के मित्रों में भी एक रासक युवा था। बह पुरुष होते 
हुए भी खस्रियोचित सुकुमार लास्यनृत्त में अभ्यस्त होता था । 





७. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम्‌ २२७ 


वाहयामि | ( २७ ) ततः सहसेव में प्रियया समेत्य नेत्रे निमीलिते। ( २८) ततो 
विहस्य मयोक्ता-- 
६ध्ट-- (अर) नेत्रनिमीलननिपुरोे 

(ञआ) कि ते हपितेन चोरि गृढेन | 

( ३ ) सृत्तयति त्वां पाएयो- 

( ई ) रनन्यसाधारणः स्पर्शः ॥ 

(९) एपक्मुक्तवाउनया सुरभितनिश्वाससूचितमदस्खलिताक्षरमभिहितोहमाचक्ष 

मा काहम्‌! गति | (२ ) ततो मयोक्ता-- 

६६-- (अ ) 'रोमाश्वककेशाभ्यां 
(ञआ) श्रत्युक्ताउसि ननु मे कपोलाभ्याम्‌ | 
( ह ) यद्वदसि पुनमुस्धे 
( ई ) स्वयमेवाचक्ल काहिमिति! ॥ 

(7 ) तत उन्मील्य मामुक्ततती (२) “अनेनैव रोमाश्चसंज्ञकेन केतवेन अय॑ 
जन आह्षप्यत” इत्युक्ता मा कपोले चुख्ित्वा प्रस्थिता | ( है ) ततो मयोक्ता-- 
#0००-- (अर ) चुम्बितेनेदमादाय 

' (आ ) हृदयं क गभिष्यत्ति | 
( ३ ) चोरि पादाविमों मूर्ध्ना 
( ई ) ध॒तों मे स्थीयतां ननु ॥* 
(7) एवं चोक्ता शयनमुफ्गम्योपविष्ट । (२?) ततो मयाउस्याः स्वयं पादों 





झूले पर मैं बेठा हुआ झूलने लगा। इसके बाद एकाएक मेरी प्रिया ने आकर 
मेरी आँखें मूँद लीं। इस पर मैंने हँसकर कहा -- 

९८--आँखें मूँदने में निपुण हे चोष्टि, छिपकर हँसने से क्या लाभ 
तेरे हाथों का अपना अनोखा स्पश तो तुझे प्रकट कर ही दे रहा है । 

मेरे ऐसा कहने पर महमहाती स्वासा छोड़ते हुए मदस्खलित अक्षरों से 
उसने कहा--बता मैं कोन हूँ १ तब मैंने कह[-- 

९९--रोमाश्च से कठोर मेरे कपोलों ने तेरी बात का जबाब तो दे दिया। 
फिर भी मुम्धे यदि तू पूछती है तो तू ही बता 'तू कौन है! ? 

तब मेरी आँखों पर से हाथ हटाकर उसने कहा--'इसी रोमांश्च की ठग 
विद्या से तो मुझे खींच लेता है। यह कह उसने चुम्मा भरा और चल दी। इसपर 
मैंने कहा-- 

१००--बुम्बन के साथ हृदय चुराकर तू कहाँ चली ९ चोह्ि, तेरे दोनों 
पैर मैं अपने मस्तक पर रखता हूँ । किसी तरह ठहर ।' 

मेरे ऐसा कहने पर वह शय्या पर जाकर बेठ गई । तब मैंने स्वयं उसके 


श्य्८ *. चतुर्भाणी 


प्रज्ञालितों | (३) अनया चास्म्युक्तः ग्ृहीतं पाचम्‌ | (४ ) एहौदानीं कितव! खल्वसी 
ति। (५) ततो विकोचमुकुलजालकेनेव मालतीलताविहसितेनैकहस्तावलम्बितसरशन 
निवसना ($ ) पर्यड्डावष्टनद्विगुणमध्यबाहुमणालिकात्रिकपरिवर्तनताचीकृतदर्शनीयतरा 
(७) तदानीं वैष्टमानमप्यविषमवर्लिग्रनष्टनाभिमएडलग्रविषमीकृतरोमराजिः (८ ) एक- 
स्तनावगलितहाराज्पाश्रितेतरस्तनकलशपारश्वा (६ ) अवगलितकपोलपयस्तकुए्डलम- 
कराधिष्टितविशेषककान्ततरेणांसपरावत्तशोभिना5वस्थानेन लज्जादितीया रतिरिव रूपिणी 
(४० ) समुत्यितेकशनलतिकेन कुबलयशबलं जलभिवाकिरन्ती दृष्टिविक्तेपेण मामुक्तवती 
यत्ते रोचत' इति | 

(7१ ) ततो5हमासज्ञमालेख्यवणकपात्र गवाक्षादाक्षिप्प चरणनलिनरागायो- 
पस्थित:। ( /२ ) अथ वयस्यालक्तकविन्यासविन्यस्तचक्षुरुत्क्षिपपाष्शिगुल्फनूपुराधिष्ठि- 


दोनों पैर धोण। उसने मुझसे कहा--'चरणामृत ले चुका। अब आ जा। सचमुच 
तू पूरा धूत है ?” इसके बाद मालती लता के खिले मुकुछ जाल की तरह हँसी 
बखेर कर उसने सरकती हुई . करधनी और साड़ी एक हाथ से थाम ली। पलंग 
पर शरीर घुमाने से दोहरी कमर और भुजा के साथ त्रिक भाग के मुड़ने से वह 
ओर अधिक सुन्दर लगने लगी। तब मध्य भाग के घूमने से उसकी त्रिवली ऊँची नीची 
हो गई और नाभि प्रदेश के छिप जाने से रोमावठी टेढ़ी हो गई । उसका हार 
एक स्तन के ऊपर से और दूसरे स्तन कलश के बगल से ढुलकने लगा और कुंडल 
के गाल पर आ लटकने से मकराकृति विशषकक्त अधिक खिल उठा। यों तिरछे कंधे 
की मोड़-मुरक से लजीली वह कांमप्रिया रति की तरह रूपवती बनकर एक ओर 
की भोंह तान कर कटाक्षों से मानों जल पर नीले कमल बिछाती हुई मुझसे बोली-- 
'ले अपनी मनचाही कर । 


इसके बाद गवाक्ष में से चित्र लिखने के लिये रंगभरे पात्र और सुगन्धित 
मिट्टी लेकर में उसके चरण कमल रंगने के लिये तैयार हो गया। मित्र, जब मेरी 


7०० ( $ ) सा्चौकृत--यहाँ अंगयश्टि का पूरा विवरण देते हुए साचीकृत मुद्रा 
का वणन है । 

7०० ( ६ ) मध्य ८ मध्य भाग, कटिभाग । 

7०० ( // ) भआासज्ञ ८ सुगन्धित मिट्टी; इसका हढका पोता फेर कर तब परों पर 
भालते की रँगाईं की जाती थी । 

7०० ( ४१ ) आलेख्य वर्णंकपात्र--चित्रक्म में प्रयुक्त रंगों की प्यालियाँ। 

7०० ( 7२) भ्रलक्तकविन्यासबिन्यस्तचक्ष-- आलता रँगने की क्रिया में नेश्र लगाकर 
अर्थात्‌ नीची दृष्टि करके । 

7०० (7२) पाष्णि-ऐडी। गुर्फ 5टखने । तदूअन्थी घुटिके गुरुफौ पुमान्‌ 
पाष्णिस्तयोरध:--अभमर । 


४, महाकविश्यामिलकविरचितं पादताढितकम २२६ 


तजड्लाकार॒डाया: तस्या ( १३ ) असंभुक्तत्वादनूरुभाहिणों ममरस्योपसंहारभज्जाभोगानु- 
कारिणः काशयस्यासंयतत्वात्‌ ( १2 ) गजकलभदन्तदशनच्छुदान्तरमिव कदलीगभ मिव 
चान्तरूल्मीक्षे । (५ ) ईच्षणश्वापोह्यात्रिनीत चक्तरसीत्युक्वा पादमाक्षिप्योरसि मां 





दृष्टि आलता छगाने में लगी थी, तब उसने अपनी एड़ी, गुल्फ और नुृपुर 
उटाते हुए जंघा ऊंची की तो उसकी जो कलफदार रेशमी साड़ी थी और जो 
कोरी होने से अभी तक टाँग पर चिपकी न थी, अपने तहदार मोड़ के निशान पर 
मुड़ने के लिये सिमिट गई, और जवान हाथी के दाँतों के बीच के अधर की भाँति 


7०० (7२ ) नूपुराधिष्ठित जज्ञा--पर के गद्टां से ऊपर का भाग या पिंडली 
जहाँ नूपुर पहने जाते हैं । जंघा कांड ८ टखनों से घुटने तक का भाग । 

7०० ( ४३) असंभुक्तत्वात्‌ू-न पहने जाने के कारण । रेशमी साड़ी अभी कोरी 
थी, अर्थात्‌ पहली ही बार टटकी पहनी गई थी, अतएुव उसके माँड की कुरकुराहट जैसी 
की तैसी बनी थी। कुछ देर तक पहनने के बाद कलफ के मुरमकााने से वस्त्र बदन से 
चिमटने लगता है, वह बात अभी ऐदा न हुईं थीं। इसे ही “अनुरुप्राहिण:' पद से कहा 
गया है--उसका कौशेय अभी “ऊरुग्राही' या जाँघ से सटने वाला नहीं बना था । 

2०० ( ४३) ममरकीशेय ८ ममर शब्द करने वाली रेशमी साड़ी, जो माँड या 
कलफ लगा कर धोई गई थी । 

2०० ( 7३ ) उपसंहारभंगामोगनुकारिण॒! --इसमें चार शब्द हैं--( १ ) उप- 
संहार > वस््य की वह अवस्था जिसमें वह तह करके रक्‍खा जाय। (३२ ) भंग ८ तह 
( ३ ) आभोग ८5 शिकन मोड़, तह की जगह पड़ी हुईं शिकन या सलवट, टीक मोइने 
की जगह बना हुआ निशान। (४ ) अनुकारी ८ उसी स्थिति को पुनः प्राप्त करने की 
प्रवृत्तिवाछा, पुनः मोड़ की जगह सिमिट जाने वाला । बिल्कुल नया वस्त्र जब तक पहनने 
से खिंचे नहीं उसमें तह के निशान बने रहते हैं ओर उन्हीं निशानों पर सरलता से फिर 
उसकी तह की जा सकती है । 

2०० ( /३ ) असंयतत्व--साडी का अपनी जगह से हट जाना। टॉग का घुटने 
से निचला भाग उठाने से वहाँ की साड़ी तह के मोड़ पर से सिमिट कर जाॉँध के ऊपर की 
ओर सरक गईं ! हे 

/०० ( ४४ ) गजकलभदन्तद्शनच्छदान्तरमिव--दनन्‍्त ८ हाथी के दो बाहरी दाँत 
जो नोनों जंवाओं के उपमान हैं। दशनछुद ८ अधरोष्ठ । हाथो के छाल अधरोष्ट को स्त्री के 
गुह्ंग का उपमान माना गया है । अन्तरूरुम्‌--दोनों उरुदण्डों के बीच का भीतरी भाग । 

#४०० ( ?४ ) कदली गर्भमिव > केले के भीतरी गामे के समान श्वेत रंग का। 
गोरी जाँघ के लिये कालिदास ने भी ऊगभंग यही उपमान रकक्‍खा है--यास्यत्यूरः सरस 
कदुलीस्तम्भगौरश्चरूत्वम्‌ ( मेघ० २।४३ ) । 


2०० (१५ ) इक्षण ८ दृष्टि या नेत्र । अपोह्य ८ इटाकर । 


२३० चतुर्भाणी 


ताडितवती | ( १६ ) ततो रोमाअरककचकर्कशत्वचा मयोक्‍ता “नाहँसि मामसमाप्तराग- 
मवत्तेप्तुः मिति | ( १७ ) ततस्तया5हमुक्तः साधु खलु निमीलिताक्षः समापयेन” मिति | 
( /८ ) ततस्तस्या लाक्षारसं निर्मालिताक्षोडर्पयामि चरणाभ्यां सकचग्रहमधरोष्ठे ग्रहीतों- 
उस्मि। ( ?६ ) ततस्तथैव वितरोमाब्य॑ मां समभिवीक्षयाशोकसमदोहलो5ऊधसि नमो- 
इस्तु ते शाव्यायेत मां परिष्वज्य शयनमृपगता | ( २० ) ततः पर दैवानां प्रिय एव 
ज्ञास्यति” इति | 

(२१ ) यदेवमहेति भवानपि तोर्डिकोकिविष्णुनागग्रायश्चित्तार्थ सन्निपतितानू 
विटानुपस्थातुम्‌ | ( २२ ) कि बवीषि--“शान्तमेतत्‌ पुनरपि यदि शिरों मे तस्याशएच- 
रणकमलताइडनेनानुयहेत तदेव मे ग्रायश्चित्तम”ः इति | ( २३ ) यदथेवं॑ यम॒नाहदनिलयो 
यदुपतिचरणाह्लितललाटो नाग? कालिय इव वेनतेयस्यावध्य इृदानीं सर्वक्टानामध्ति | 


सुन्दर एवं केले के गामे की तरह श्वेत उसका भीतरी उरु भाग मुझे दिखाई पड़ 
गया । मेरी दृष्टि को हटाती हुईं वह बोली--'एसे समय जो चक्षु का संयम चाहिए 
वह तूने नहीं सीखा', और यह कह कर उसने पेर खींच कर मेरी छाती पर मारा | 
इससे मुझे रोमांच हो आया और कबच की तरह ककंश त्वचा युक्त होकर मेंने 
कहा --'राग पूरा किए बिना तो मुझे हटाना तुझे उचित नहीं ।!' तब उसने कहा-- 
अच्छा, आँखें मींच कर राग पूरा कर ले |!” इसके बाद में आँखें मद कर उसके 
पैरों में आछता लगाने लगा तो उसने मेरे बाल खींच कर मेरा अधर चूम लिया । 
इस पर मुझे उसी प्रकार रोमांचित देखकर बोली--“'तू अशोक के समान पांदाघात 
से फूलता है; तेरी इस शठता से में हारी! और यह कहती हुईं मेरा आलिंगन 
करके सेज पर चली गई । फिर कया हुआ, यह देवानां प्रिय ही समझ लें। 
यदि ऐसा है तो तू भी तोंडिकोकि विप्णुनाग को प्रायश्रित्त बताने के 
लिये इकट्ठे हुए विटों की सेवा में उपस्थित हो। क्या कहता है--“'हा, ऐसा 
न कहें ! मेरे सिर को भी वह अपने चरणकमल के ताड़न से अनुग्ृहीत करे, यही 
मेरा प्रायश्वित्त है ।” यदि ऐसा है तो जैसे यमुना की दह में रहने वाला, कालिय 


कि जह का /अक-न >क ना.. ऑकमनकाक कान ' असफममनक 


7०० ( /$ ) अ्रसमाप्रराग - ( ५ ) जिसका आलता राग छगाने का काम अभी 
समाप्त नहीं हुआ; ( २ ) जिसका रतिसम्बन्धी राग अभी पूरा नहीं हुआ । 

?०० ( १७ ) निमीलिताक्ष:--ब्यक्षना से यहाँ दिवारति के किये एक शर्त की 
ओर भी संकेत है । 

/०० ( /६ ) अशोकसमदोहलः--स्ली के चरणताढन से फूछने वाले अशोक की 
भाँति कामेच्छा प्रकट करने वाला | 

7०० (२१) शअहंति उपस्थातुम्‌--ब्यंजना है कि उनके पास जाकर इस चरण- 
ताढन का प्रायश्रित्त तू भी पूछ । 

7०० ( २३ ) अवध्य ८ भपराजित | 


४७. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम्‌ २३१ 


( २० ) एप पिहस्यायमअलिरिति ग्रस्थित: । ( २५ ) यावदहमपि विटसमाजं गच्छा।ि | 
(२६ ) शत्रह्म तु सु सुहत्कथाव्यग्रेरस्माभिरतीतमप्यही न विज्ञातमू | (२७) 
सम्प्रति हि-- 
(०-- ( अर) सोत्करठेरिव गच्छुतीति कमलेमीलजड्विरालोकितः 
(आ ) प्रच्छायरभिरुद्य वेश्नशिखराण्युत्तायंगाणातपः | 
( इ ) ते स्पष्टवा चिरमुन्मुखीष किरणरुद्यानशाखास्वस। 
( ईं ) यात्यस्तं वलभीकपोतनयनैराक्षिप्तरागों रविः ॥ 
(१ ) अपि चेदानीमू--- 
(०२-- (अ ) ग्राकाराग्रे गवाक्षीः पतित खगरुतेः सृच्यमानोविलालः 
(आ) प्रास।देभ्यो निवृत्तो त्जति समुचितां वासयष्टिं मयूरः | 
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नाग कृष्ण के चरणों से मस्तक पर अंकित होकर गरुड़ से अवध्य हो गया था, वेसे 
ही तुम पर भी किसी विट का वश नहीं चल सकेगा। यह हाथ जोड़कर हँसता 
हुआ चला गया। अब में भी विट समाज में चढलूँ। अरे, मित्रों के साथ बात 
चीत में बीते समय का भी पता न चला । अभी तो-- 


१०१--देखो यह सूथ अस्त हो रहा है । बिदा लेते हुए इसको मुँदते 
हुए कमल उत्कण्ठा से देख रहे हैं। झुटपुटा अधेरा घरों की चोटिगों पर चढ़कर 
उनकी धप को हटा रहा है । बगीचों को ऊपर उठी हुईं शाखाओं का देरतक 
अपनी किरणों से स्पश करके सूय उन्हीं में छिपा जा रहा है। अटारी पर बैंठे हुए 
कबूतर उसकी ओर देखते हुए उसकी लाली अपनी आँखों में:भरे ले रहे हैं । 


और भी इस समय-- 
१०२- पक्षियों की तेज चहचहाहट से सूचित विडाल भी खिड़की से महल 
की चारदीवारी पर ट्ूट रहा है। मोर मकानों से हट कर अपने परिचित अड्डे 


पा 


/४०/ ( आरा) अच्छाय ८ अंधकार । 

१०१ ( आ) उत्साय॑माणात॒प:--जिसकी धूप को अँधेरा हटा रहा है। 

?०१ (३ ) किरण : स्पष्टवा + किरणों से देर तक छूकर । किरण को कर भी कहते 
हैं। उद्यान शखाओं के साथ देर तक कर-स्पश से रमकर सूय उन्हीं के भीतर विलीन 
हुआ जा रहा है । 

. ०१ (६ ) वलभी कपोत--महर के ऊपर की अटारी (वलभी) में बसेरा लेनेवाले 
कथूतर । कपोत सूथ का राग अपने नेत्नों में समेट रद्दे हैं। राग ८ प्रेम; छाली । कबूतर की 
छाल पुतलछियों पर उप्प्रत्षा है। 

०९ (अर) सगरुतेः विलालः--भरी राघवन ने मद्रास की प्रति देखकर यह शुद्ध 
पाठ मुझे सूचित किया है। रामकृष्ण कवि के संस्करण में “खररुतेः सूच्यमानोपि छाल: 
यह अशुद्ध पाठ छुपा है। | 


२३२ चतुर्भाणी 
( ड़ ) सान्ध्यं पुणरोपहारं परिहरति मगः स्थसण्डिले स्वप्तुकाम! 
( ई ) तोयादुत्तीय चासों भवनकमलिनीवेदिकां याति हंसः | 
(१ ) ( परिकरम्य ) 

?०३-- (श्र) एते ग्रयान्ति घनतां वलभाषु घृषा 

(आ ) वेड़यरेणव इवोत्पतिता गवाक्षोः | 

( ३ ) रथ्यासु चेतमवर्गाढमुदसमेत्य 

( ई ) स्नानोदकापमनुषटचरणा अमन्ति ॥ 

(९) अहो तु खल्विदानीमस्य संमष्टसिक्तावक्रीणकुयुमप्रद्वाराजिरस्य (२) 

ग्रादोषिकोपचारव्यग्रपरिचारकजनस्थ (२) देशवर्योंविभवानुरूपालंकारव्यापतवारमुख्य- 
जनस्य, (५) प्रचरितमदनदूतीसथाररमणीयस्य, (५ ) ग्रवृत्तमत्तविटविदग्धपरिहास- 





( वासयष्टि ) पर बसेरा ले रहा है । शयन के लिये ऊँघता हुआ हिरन चबूतरे पर 
चढ़ाए हुए संध्या के फूलों को भी छोड़ रहा है । हंस पानी से निकल कर भवन 
पुप्करिणी के पास के चबूतरे पर आश्रय ले रहा है । 
( घूमकर ) 
१०३--भरोखों से निकल कर ऊपर महल की अगरियों में भरा हुआ 
घना धुआँ उड़ती हुई बिल्लौरी धूलि सा जान पड़ता है। गलियों में ऊपर तक भरे 
हुए सुगन्धित स्नान जलों पर भौरे मँडरा रहे हैं । 
अहो, इस समय वेश के महापथ की कैसी अपूर्व शोभा है ? इसके 
बहिद्वार तोरण के बाहर का बड़ा अजिर झाड़ने बहारने के बाद छिड़काव से 
सींच दिया गया है और उसमें फूलों के ढेर सजा दिए गए है। परिचारक जन 
संध्या के उपचारों में लगे हैं । देश, वय और विभव के अनुसार वेश्याएँ सिंगार- 
पटार करने में लगी हैं | मदनदूतियाँ इधर उधर ठुमकती हुईं वेश को सोहावना बना 


िमकन-ं->-+-कतम+ ७3+ 3 >नननकानन ले 


7०२ ( ३ ) कमलिनी ८ कमऊों की पुष्करिणी जिसे नलिनी भी कहते थे । 

/०३ ( भ्र ) धूप 5 महल के भीतर जलाई हुई धघूप्पों का घु जा । 

2०३ ( आ ) वेडूयरैणव/--सानपर काटे जाते हुए बिल्लोरी खड़ पत्थर में से जो 
भस्सी उड़कर छा जाती है उससे सटीक उपमा ली गई है । 

०२ (३ ) अवगाद - भरा हुआ । उदग्न ऊँचा, ऊपर तक | 

7०२ ( ९ ) संमृष्ट-संमाजनी या बहारी से स्वच्छ किए हुए । 

?०२ ( १ ) सिक्त- जल के छिड़काव से सिंचित। अवकीण् कुसुम ८ सांध्य पूजा 
के उपहार पुष्प द्वार के सामने यों ही न बखेर कर छोटी छोटी ढेरियों ( पुष्प प्रकर ) के रूप 
में सजाए जाते थे । 

/०२ (१ ) प्रद्वाराजिर--प्रद्वार भौर अजिर दोनों स्थापत्य के पारिभाषिक शब्द 
हैं। प्रद्दार- बड़ा द्वार, जिसे बहिह्ांर कहते थे । अजिर ८ प्रद्वार या बड़े द्वार के बाहर की 


७. महाकविश्यामिऊकविरचितं पादताडितकम २शे३े 


रसान्तरस्य (६ ) स्नातानुलिप्तपीतग्रतीततरुणएजनावकीणचतुष्पधशुज्ञाटकस्य वैशमहा- 
पथस्य पराश्री। | ( ७ ) इृह हि 
९०४-- (श्र ) एपा रोत्युफोशिता गजवधूरारुह्ममाणा शनेः 
(रा) एतत्‌ कम्बलवाह्मकं प्रमदया द्वाःस्थं समारुद्मयते | 
( ॥ ) शिजननृपुरमेखलामुपवहन्‌ वेश्यां चलत्कुरडलां 
( ई ) श्रोणीभारमपारयन्निव हयो गच्छुत्यसों धौरितम्‌ ॥ 
(? ) अपि चास्मित्रिमा/-- 
०१- (त्र ) श्रदीपकरवल्लरीजटिलचारुवातायना 
( आ ) मयूरगलमेचकैरनुस्तास्तमोनिः कचित्‌ | 


सब >ीषेजाभा१ ७५ कर रू 


रही हैं। मतवाले विट चुटीली दिल्लग्गी के व्यंग्यों का मजा ले रहे हैं। नहा 
धोकर, इत्र फुलेल लगाकर, और पी-पाकर हृष्ट तरुणजन चोराहों ( चतुप्पण ) और 
तिराहों ( श्रृंगाटक ) पर बिथुर रहे हैं | यहाँ पर-- 

१०४--सवारी के लिये बेठाई गई हथिनी अपनी पीठ पर चढ़ाते समय 
धीरे से चिंघाड़ती है । द्वार पर खड़ी पालकी ( कंबलवाह्यक ) में कोई खत्री बैठ 
रही है। नूपुर, मेखला की झनकार और हिलते हुए कुंडलों वाली वेश्या 
के नितग्ब भार से दब कर घोड़ा मानों दुलकी ही चल पा रहा है । 

और भी यहाँ पर-- 

१०५--कहीं भवन भित्तियों के गवाक्ष दीपक की किरणों के जाल से भरे 
हैं। कहीं दीवारों पर मोर के गले की तरह नीझा अन्धकार छा गया है। चूने से 





ओर चोड़ी खुली जगद्द अजिर कहलाती थी । हषचरित में भी राजद्वार के बाहर के खुले मैदान 
को 'अजिर” कहा गया है ( दे० हषचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, ४० २०७, चित्र फलक 
२५ ) | इसे ही आगे ११६।१२ में प्रद्वारांगणक कहा है । 

?०३ (६ ) प्रतीत ८ ह्ृष्ट । ख्याते हुष्टे प्रतीतः--अमर । 

(०२ ($ ) चतुष्पथ - चौराहद्य । श्ंगाटक ८ सिंघाड़े की आकृति का तिराहा, 
तिरम्ुदानी । 

?०४ ( भा ) कम्बलवाह्मक--भमरकोश में इसका रूप कम्बलि-वाह्यक है € गन्स्री 
कम्बलिवाह्कस, अमर २।८।५४ ) वही ठोक जान पढ़ता है। पादताडितकम में दोनों बार 
कस्बलवाह्यक (श्छो० १०३, १०८) छुपा है। इसके और साहित्यिक प्रयोग हूँढठने योग्य 
हैं। कम्बलिनू ८ गलकरभ्नल युक्त बैल । अतएवब कम्बलि वाह्यक ८ गोशकट, या गोरथ या 
बहली की सवारी हुईं, विशेषतः बहली तो स्त्रियों के लिये ही बनाई हुईं बढ़िया सवारी 
मानी जाती थी | 

(०४ ( है ) घोरित ८ दुलकी चारू। 

३० 
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( ३ ) विभान्ति ग्रहभित्तयों नवसुधावदातान्तराः 
( ३ ) तमालहरितालपड्डुक़तपत्रलेखा इव ॥| 
(7) ( परिक्रम्य ) 
(१ ) सर्वथा रमणायस्तावदयमुद्धिधमानचन्द्रसनाथ उत्सवः ग्रदोषसंज्ञकों जीव- 
लोकस्य | (३ ) सम्प्रति हि एप भगवांश्चक्षपां साघारणं रसायनं हृत्तितमिव कुमुद- 


वापीनामुदेति शीतरश्मिः | ( £ ) ह 
०६ हक अ ) कि नीलोतलपत्रचक्रविवरेरभ्येषि मां चुम्बितु 


(आ) न तां पश्यति रोहिणी कथय मे सन्त्यज्यतां वैषथुः | 
( ३ ) मत्तानां मधुभाजनेषवतिकथाः श्रोतुं सहासा इच 
( ईं ) ख्रीणां कुरडलकोटिभिन्रकिरणश्चन्द्र/ समुत्तिष्ठति ॥ 


न बन न के नल न न न 


की छही गई घर की दीवारें बड़ी सुहावनी लग रही है, मानों उन पर तमाल 
और हरिताल के पंक से पत्रावली को वल्लरियाँ रची गई हों । 
( घूमकर ) 

चन्द्रोदय की शोभा के साथ प्रदोष नामक यह सावजनिक उत्सव केसा 
सुन्दर है ? अभी अभी भगवान्‌ चन्द्र सबकी आँखों में रसायन डालते हुए और 
वापियों के कुमुद पुप्पों को हँसाते हुए आ रहे हैं । 

१०६--मद्च के चषक में अपना प्रतिबिम्ब डालकर नीलोत्पल के गोलपत्तों 
के बीच बीच में से क्या तू मेरा चुम्बन लेना चाहता है ? मुझे बता कि क्या तेरी 
रोहिणी प्रिया तुझे नहीं देखती ? सात्त्विक भाव जनित अपने शरीर का यह कम्प 
दूर कर। मतवाली स्त्रियों के मधुपान के समय की ये परिहास भरी कथाएं 
सुनने के लिये मानो उदित हुआ चन्द्रमा उनके कुंडलां की कोटि में अपना प्रति 
बिम्ब डाल रहा है । 


९०५ ( डे ) पंकक्ृतपत्रलेखा इत--पत्रलेखा या पतन्नावली रचना गुप्तकालीन क्तला 
की मनोहर विशेषता थी । बाण ने लिखा है कि पत्ररूता को रक्षा-विधायक माना जाता था। 
इसोलिये रानी विलासवर्ती के सूतिकागृह की भित्तियों पर पत्रावली की वल्लरियाँ मॉडी 
गई थीं ( भूतिलिखित पत्रलताकृत रक्षापरिक्षेपम, काद० भनुच्छेद ६१ )। 

४०५ (२) प्रदोष उत्सव--ज्ञात होता हैं उज्यिनी में भगवान्‌ महाकाल से 
सम्बन्धित प्रदोषब्रत का उनन्‍सव धूमधाम से मनाया जाता था। 

०६ (अर) नीलोत्पलपत्रचक्रतिवर--मधु चपक में नीलोस्पन्र कुतर कर डाले 
जाते थे। उनके बीच बीच में अपना प्रतिबिम्ब डालकर चन्द्रमा मानों पानासक्त स्त्रियों का 
चुग्बन करना चाहता है | 

/०६ (३ ) अतिकथा--भसम्बद्ध बातें, गष्पाष्टक । 

2०६ ( ३ ) कुरडलकोटि भिच्रकिरण॒/--ख्त्रियों के कुण्डलों में प्रतिबविम्बित अस्त 
मानों उनकी बातें सुनने के लिये कान के पास आया है । 
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(९ ) ( परिक्रम्य ) 
(०७--- (अर) गायत्येषा वल्यु कान्तद्वितीया 
मु (आ ) सुग्रक्‍्वाणा स्पृश्यतेउसों विषश्ची । 

(३ ) बद्ध्वा गोष्टी पायते पानमेतद्‌- 

(३ ) धम्यग्रष ग्राप्तचन्द्रोदयेष ॥ 
(०८-- (ञ्र ) विरचयति मयूखेर्दी विंकाम्भस्पु सेतु 

(आ) विसजति कदलीष स्वाः प्रभादरडराजोीः | 

(३ ) पुनरधि च सुधाभिवणायन्‌ सांधमाला 

(ई ) क्षरति किसलयेभ्यो मोकिकानीव चन्द्र  ॥ 

(१?) (परिकम्य ) (? ) अहो तु खलु ज्ञीरोदेनेवोदवेलग्रवृत्तविकीयमाण- 

वीचिराशिना ज्योत्स्नासज्नकेन पयसा ग्रसपंताउनुयहीत इच जीवलोकः | (३) सम्भति हि-- 


पक की का. या) न. सारी प्री, कमी क.० जमे ना जल की न». सनी नमी का पल 


( घरूमकर ) 

१०७--कहीं कोई अपने कान्त के साथ दुकेली बनी हुई मधुर स्वर में 
गा रही है। कहीं कनकारती हुईं वीणा बज रही है। कहीं महलों के कोटों पर 
चन्द्रोदय के समय गोठ बाँध कर शराब पी जा रही है । 

और इस समय में भगवान्‌ चन्द्रमा-- 

१०८--कहीं अपनी किरणों से गृह दीधिकाओं के जलों में आरपार सेतु 
बाँध रहे हैं, कहीं कदडी वृक्षों के झुरमुट में प्रविष्ट होती रश्मियों से अपनी ज्योत्स्ना 
के स्तम्भ जैसे रच रहे हैं, कहीं पुती हुईं सौध मालाओं को पुनः अपनी रश्मि 
सुधाओं से रंग रहे हैं, कहीं किसलयों से बूँदों की मरमर वृष्टि करते हुए मानों 
मोती बरसा रहे हैं । 

( घूमकर ) अहो, चन्द्रमा की किरणों से झरता हुआ चाँदनी रूपी जल 
भुवन में ऐसे भर रहा है मानों क्षीर सागर का जल वेला के बाहर उमड़ कर अपनी 
लहरें दूर तक फेला रहा हो । अभी तो-- 


सीन वाककननम-पनपन+- कल मनन कराना ६०७ का+ब्काना जकना 7 पा शत नाक 5 


?०७ ( आ ) प्रक्वाण ७ वीणा की कनकार | वोणाया क्वाणिते प्रादेः प्रक्ताण- 
प्रकणादयः--अमर । 

०८ (अर ) दीपिंकाम्मस्पु सेतु --ग्रृह दीधिंकाओं के जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा 
की किरण उनके दोनों किनारों को मिलाने वाला रश्मिमय सेतु सा बनाती हैं । 

०८: ( आ ) प्रभादगूडराजी/ --यह कढपना आतिशबाजी से ली गईं है। अआँधघेरी 
रात में छूटती हुई आतिशबाजी के फूलों से प्रभादुण्डों की रचना की जाती है। कदली वन 
खण्डों में चन्द्र-रश्मियाँ वैसा दृश्य बना रही हैं । 

!०्द (३) वर्णयन्‌ न्‍रंगता हुआ, छुहता हुआ । 


२३६ चतुर्भांणी 


०६--- (श्र) एते ब्रजन्ति तुरगैरच करेगुमिश्व 
(आ ) कर्णारिथेरापि च कम्बलवाह्मकेश | 
( ३ ) आलिब्विता युवतिभिमदिता युवानो 
(६ ) गन्पर्वेत्िद्धमिथुनानि विहायसीव ॥ 
(7? ) ( परिक्रिम्य ) 
?१०-- (अर ) असावन्वारूढो मदललितचेष्टः प्रमदया 
( आ ) परिष्वक्तः पष्ठे निबिड्तरनिक्षिप्कुचया | 
( ३ ) परावत्तश्चुम्बन्‌ त्रजति दयितां यस्य तुरगो 
( ई ) गहानेषो5भ्यासादनुपतति नोत्कामति पथः ॥ 

(४ ) कश्च तावदयमस्मिश्चन्द्रातपेउप्यन्धकार इव वर्तमानों वेशरथ्यायां गर्भेयरह- 
भोगेन तिष्ठन्‌ नैल॑ज्यमाविष्करोति ? (२ ) त्राः ज्ञातमू । ( ३ ) एप सोराष्ट्रिकः शक- 
कुमारों जयन्तक इमां घटदासीं बर्बरिकामनुरक्तः | (४७) किच्च तावदनेनैतस्मात्‌ स्वे- 
वेश्यापत्तनादवेशवद्वेशबर्ब्या गुणवत्तमवलोकितम्‌ | ( ५ ) किश्व तावत्‌ू-- 

(& 4 (लक (अ ) अधिदेवतेव तमस 
( आ) हकपष्णा शुक्ला द्विजेष चाक््णोश्व । 

१०९--धोड़ों, हथिनियों, कर्णीरथों, और बहलियों ( कम्बलबाद्य ) पर 
चढ़े हुए युवक॒जन युवतियों से आलिंगित और मृदित होते हुए आकाश में गन्धर्वों 
और सिद्धों के मिथुनों की तरह आ-जा रहे हैं । 

( घूमकर ) 

११०--नशे में लल्ति चेष्टाए करते हुए युवक को उसके पीछे घोड़े की 
पीठपर बैठी हुईं प्रमदा कुचों से गाढ़ालिंगन देती है, तो वह भी घमकर प्यारी 
का चुम्बन करता हैं। घोड़े को घर के मांगें का ऐसा अभ्यास है कि वह सीधा 
चला आता है, बहकता नहीं 

यह कौन है जो चाँदनी में भी अँधेरे की तरह वेश की गली में गर्भगृह के 
समान भोग करता हुआ निलज्जता दिखा रहा है ? ठीक, पता चलछा । यह सौराष्ट्रिक 
शककुमार जयंतक इस घटदासी बबेरिका पर अनुरक्त है। उसने सारे वेश्यापत्तन 
में इसी वेश बबरी में कौन सा वेशोचित गुण देखा ? तो कुछ-- 

१११--अधेरे की देवी की तरह, दाँतों से धौली, आँखों से काली, वह 


7०६ ( आ ) कर्णीरिथ--दे० टि० पा० श्छो० ३४। 
९०६ ( आ ) कम्बलवाह्यक--दे० दटि० पाद० श्लोक० १०३ । 
//० (२ ) घटदासी ८ कुम्भदासी, निरुृष्ट कोटि की वेश्या । 


४. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम्‌ २३७ 


( ३ ) असकलशशाइुलेखे- 
( ई ) व शर्वरी बर्बरी भाति | 
(९) शब्थवा सौराष्ट्रिका वानरा बर्बरा इत्येकोी राशि: क्िमत्राश्वयंम्‌ | (२ ) 
तथा हिं-- 
?/९- (तर) धवलग्रतिमायामपि 
(शा ) बबेयाँ सक्तचक्षपो हस्य । 
(8 ) अलससकपषायहि्टेः 
( ईं ) ज्योत्स्नापीयं तमिस्रेव ॥ 


(? ) तदलमयमस्य पन्‍्थाः | (२ ) इतो वयम्‌ | (३) (परिक्रिम्य ) (५ ) 
इ्यमपरा का-- 


(/२-- ञ्र) कर्णाद्रयावनतका ख्नतालपत्रा 


( 
(आ) वेण्यन्तलग्नमणिमोफिकहेमगुच्छा । 
( ड ) कृपसिकोत्कवचितस्तनबाहुमूला 

( ३ ) लाटी नितम्बपरित्तदशान्तनीवी ॥ 


बबेरी अष्टमी के चन्द्रमा से युक्त रात्रि जैप्ती लगती है । 


अथवा, सौराष्ट्र के लोग, बंदर और बरबर इन तीनों की रास एक ही है । 
तो इसमें क्या अचरज ? 


११२--गोरी बन्री पर भी इसकी आँखें लगीं हैं तो इसकी अल्साई नशीली 
आँखों से यह चाँदनी भी अंधेरी की तरह जान पड़ती है । 

तो बस, इसका रास्ता यहीं समाप्त होता है। मैं चढूँ। (घूमकर) यह दूसरी 
कौन है (-- 

११३--इस लाटी के दोनों कानों में सोने के तालपन्र लटकते हैं, वेणी 
के अन्त में मणियों और मोतियों का हेमगुच्छ है, इसके कूर्पोसक ( चोली ) से 
स्तन और बाहुमूल ढके हैं और नीवी के छोर पर पहुँच रहे हैं । 


१/३ (ञ्र) तालपत्र ८ तालपण, तरिवन । 

११३ (३ ) कृर्पाशसक-ख््री के शरीर के ऊध्ये भाग को कसनेवाली चोली या 
अँगिया | कूर्पांसक तीन प्रक'र का होता था, पूरी बाहँ का, भाधी बाहूँ का और बिना बाहेँ 
का। यहाँ बिना बाहँ के कूर्पासक का उद्लेख है क्‍योंकि उससे सामने की छाती और 
केवल बाहुमूछ ढके हैं। ( कूर्पात्षक के वर्गन और चित्रों के लिये दे” दृर्षचरित एक सांसस्‍्क- 
तलिक अध्ययन, पएू० ५७३, चित्रफलक २०, चित्र ७५ )। ' 


श्श्८ चतुर्भांणी 


(7?) (किचाय ) (२) भवतु विज्ञातम्‌ | ( ३ ) एषा हि सा राका राज्ञः स्था- 
लमाभीलक॑ मयूरकुमारं॑ मयूरमिवनृत्यन्तमालिब्लन्ती चन्द्रशालामे वेशवीध्यामात्मन: 
सोभाग्य॑ं प्रकाशयति | ( ४ ) अयमपि चार्जवेनानया तपस्वी क्रीत इव | 


?१४-- (ञत्र) अपि च मयरकुमारं 
(आ ) गोरी कृष्णुमतिदुरबलं स्थूला | 
( ३ ) स्रमिव प्रच्छायायक-- 
( ३ ) मुर॒त्ति विलरनं वहत्येषा ॥ 


(/) ( परिक्रम्य ) ( २ ) इथमपरा का ? (३) (विचायय ) (५) इयं हि सा 
तत्रभवतः सुय्हातनाग्न'र शाद्‌ लवमंण: पुत्रस्य नः प्रियवयस्यस्य वराहदासस्य श्रियतमा 
यवनी कपूरतुरिष्ठा नाम (५) प्रतिचन्द्राभियुख्ं मधुनः कॉंस्यमज्ललित्रयेण घारयन्ती 
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(सोच कर ) पता लग गया। यह राका है जो राजा के साले दुदशा 
ग्रस्त मयूरकुमार को, जो नाचते मोर की तरह अपने को प्रकट करके रिझाता है, 
चन्द्रशाला के सामने आलिंगन करती हुई वेश के बाजार में अपना सौमाग्य दिखा 
रही है । उसकी सचाई से वह बेचारा खरीदा सा लिया गया । 

११४- वह गोरी और मोटी उस दुबे और साँवले मयूरकुमार को मानों 
सामने आई अपनी परछाई' की तरह छाती से ल्टका कर ले जा रही है । 

( घमकर ) यह दूसरी कौन है १ (सोचकर)-- 

यह यशस्वी शादलूवमों के पुत्र हमारे प्रिय मित्र वराहदास की प्रियतमा 
यवनी कपू रतुरिष्ठा है। यह तीन अंगुलियो' से मधु का प्याला पकड़ कर उसे 


अब अकंंमग पर कं > कम के. बरक शक जय का ज्क जज न चिकन किन न तन नि नल 


११३ ( २ ) आभीलक - दुदंशाग्रस्त । कष्टं कृच्छूमाभीलमू--अमर । 

११४ ( ३ ) स्रमिव ग्रच्छायाप्क्रम्‌ - मानों उसकी अपनों परछाई सामने आकर 
छाती से लटक रही है ।। प्रच्छाय ८ परछाई । भग्रक -- अगला भाग | विरूग्न  लटकन्त । 

?/४५०(४५) यवनीकर्पूरतुरिष्ठा --यह यवनी स्त्री उज़यिनी के वेश में रहती थी। 
इसके नाम का उत्तरपद यूनानी भाषा के किसी शब्द की संस्क्ृत में अनुकृति है । 

११४ (५ ) प्रतिचन्द्राभिमुखं--इससे यवन देश का शिष्टाचार सूचित होता है 
कि पान पात्र भरकर उसे पहले चन्द्रमा की अधिष्टाश्नी देवी को अपित करते थे | 

११४ (५ ) कांस्य ८ पानपात्र, चषक | 

११४ (५) अंगुलित्रयेण धारयन्ती--यह चषक पकड़ने का यूनानी ढक्ष था । 


४, महाकविश्यामिलकविर चितं पादताडितकम्‌ २३६ 


(६ ) कपोलतलस्खलितबिम्बमवल म्ब्य कुरडलं किरण: प्रेह्लीलितमंसदेशे शशिनमिवरोद्व- 
हन्ती येपा-- 
7/५-- (अर) चकोरपिकुरेक्षणा मधुनि वीक्षमाणा मुख 

(॥7) विकीय यवर्नोनसेरलकव्ललरीमायतांम | 

( ॥ ) मधृककुसुमावदातसुकुमारयोगेरडयो 

( ३ ) प्रमाष्टि मदरागमृुणथितमलक्तकाशड्डया || 

(१) अ्रपि च यवनी गणिका, वानरी नत॑क्री, मालवः कामुको, गर्दभों गायक 

इति गुणतः साधारणमवगच्छामि | (२ ) सर्वथा सहशयोगेष निपुरा/ खत्लु अजापतिः | 
( ९ ) तथा हि-- 
(!६-- ( त्र ) खदिरितरुमात्मगुप्ता 

(आ ) पटोलवल्ली समाश्रिता निम्बम्‌ | 
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मा की ओर उठाए हुए है। दूसरे हाथ से वह कान का चन्द्राकृति कुण्डल 

पकड़े है जिसका प्रतिबिम्ब गाल में पड़ रहा है। उस कुण्डल की छिटकती हुई 
किरणे। से उसके कंधे पर भी मानो' चन्द्रमा खेलता हुआ जान पड़ता है । 

११५--चकोर के जैसे बाल और आँखो' वाली यवनी मधुपात्र में अपना 
अक्स देखती हुई, नखो से लम्बी छटो' को बिखेरती हुई, महुए के फूछो' की 
तरह श्वेत और सुकुमार गालछो पर उभरी हुई मंद की छाली को आलता जानकर 
पोंछती है । 

यवनी और गणिक्रा, बंदरिया और नतेकी, मालव और कामुक, गायक 
और गधा--इन्हें में गुण में एकसा मानता हूँ । सब तरह से जोड़ी मिलाने में ब्रह्मा 
निश्चय ही निपुण हैं । 

११६--जेसे खेर के पेड़ पर आत्मगुप्ता, और नीम पर परवल की लता फेलती 


११४ (६ ) कुरडलं--कान में रूटकते हुए चन्द्राकृति कुंडह का एक प्रतिबिम्ब 
तो गाल में पढ़ रहा था। उसी की छिटकताी किरणें से कंथे पर मानों दूसरी चन्द्राकृति 
बन रही थी । गंधार कला में कान के अनेक आभूषग चन्द्रमा की नोकदार भाकृति के मिले 
हैं। कानों में स्रियाँ वैसे कुंडल पहनती थीं और कन्घे पर साड़ी के पिन की तरह चन्द्राकृति 
आभूषण खोंस लेती थीं। उसी पर आधारित यह कढपना है | 

११५ (१) यवनी गणिका--यह गहरा कटाक्ष है। प्राचीन काल से ही इतनी 
अधिक संख्या में यवन देश की स्त्रियाँ गणिका बृत्ति और परिचारिका कम के लिये भारतवर्ष 
में भाने लगी थीं कि गुप्त काल में यवनी और गणिका इन दोनों को लगभग पर्याय समभने 
लगे थे | 

११६ ( अर ) आत्मगुप्ता  केंवाच । आत्मगुप्ता--कपिकच्छुश्च, सकटी--अमर । 


२४७७० चतुर्भांणी 


(३ ) श्लिष्टी बत संयोगो 
( ईं ) यदि यवनी मालवे सक्ता ॥| 
(7 ) तत्काममियमपि मे सखी न त्वैनामभिभाषिष्ये | (२ ) को हि नाम तानि 
वानरीनिष्कूजितोपमानि चौत्कारभूयिष्ठानि अप्रत्यभिज्नेयव्यजनानि किश्वित्तरेणान्तराशि- 
(?)प्रदेशिनीलालनमात्रयूचितानि स्वयं वेशयवनीकथितानि श्रोष्यति | ( ३ ) तदलमनया । 
(४2) ( परिक्रम्य ) (५ ) अयमपर/ कौ-- 
2#७-- (अर ) प्रतिमुखपवनेवेंगात्‌ 
(आ ) उत्त्िप्ताग्रालकोत्तरीयान्ताम | 
( $ ) कान्ता हरति करेरवा 
( ३ ) वासवदत्तामिवोदयनः | 
(7) (विचाये ) (२)आ विदितम्‌। (२) एषस इसभ्यपुत्रो विटग्रवाल 
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है, वैसे ही यदि यवनी मालव पर फिदा हो तो वह बढ़िया जोड़ी है । 

यह मेरी परिचित है, पर इससे बातचीत न करूँगा। ऐसा कौन है जो 
बंदरिया की खाँव-खाँव की तरह, ची्कार युक्त अनजाने व्यंजनो' से भरी, कुछ 
इशारो के साथ केवल प्रदेशिनी अंगुली हिलाकर अभिप्राय सूचित करनेवाली वेश की 
यवनी की स्वयं कही हुई बातें सुनेगा ? इससे बाज आया। (घमकर ) यह 
दूसरा कौन है-- 

११७--जो हवा के विरुद्ध फड़कती हुईं अलकावली और दुपट्ट वाली 
कान्ता को हथिनी पर बेठाए लिए जा रहा है, जेसे उदयन वासवदत्ता को ले 
गया था ! 

( सोचकर ) पता चल गया | यह इशभ्यपुत्र ( रईसजादा ) है जिसका बिट 


११६ (२ ) वानरी निष्कृजितोपमानि--इस वाक्य में यवन देश की स्त्रियों की 
भाषा और अस्फुट उद्चारण पर बहुत व्यंग्य किया गया है । 

११६ (२ ) अग्रत्यभिज्ञेयव्यम्जन--यूनानी वर्णमाला में कई व्यंजन ऐसे हैं जिनके 
समकक्ष उच्चरण भारतोय वणमाला में नहीं थे, उन्हीं की ओर संकेत है । 

११६ (२) स्वयं--बिना किसी के पूछे अपने आप जो बोलती रहे । 

११७ (१) इभ्यपुत्र # रईसज़ादा। इभ्य > हाथो की सवारी के पात्र । हाथी 
को सवारी पर बैठकर निकलने का अधिकार या तो राजा को था, या विवाह में वर को, या 
सराफे बाजार के सदस्यों को जिनकी संख्या सीमित होती थी भौर जो श्र ष्ठी, महाजन 
कहलाते थे । 

११७ (३ ) विटप्रवाल > विटत्व का बढ़ता हुआ अंकुर । यह उसका वास्तविक 
नाम नहीं था, डिंडियों में प्रसिद्ध नाम था। क्‍ 


४. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम २४७१. 


इति डिणिडिमिरभ्यस्तनामा तुरतरणपटकव्बम्बराणामधिपतिः (४ ) ता वेशसुन्दरीमस्मद- 
बालिकां मदनपरवशः पितुर्मातुथ् शासनमुपेक्ष्यानुरक्त एव ! (५ ) काममतिडिए्डी खल्व- 
यम्‌, ( $ ) श्वसुरशब्दावकुरठनास्तु वयम्‌ | ( ७) तदलमनेनाभिभाषितेन | ( ८ ) अय 
मस्या जलिरितस्तावदू वयम्‌ | (६) ( परिकम्य ) (४० ) यावदहमपि विटसमाजं 
गच्छामि | ( 7? ) एषोउस्मि भोः सुबृथातिवाहिते वेशमहापथे विटमह त्तरस्य भट्टिजीमृतस्य 
(7९) समन्तात्सनिपातितविटजनवाहनसहससंबाधप्रद्वाराज्जणमुत्किसरजतकलशपाद 
परिचारकोपस्थिततोरणं भवनमनुग्राप्तः | 


( ?रे ) चुष्ठ सल्विदमुच्यते--“महान्तः खलु महतामारम्भा/? इति | ( £9 ) 





प्रवाल नाम डंडियों में सुपरिचित है। फेंट कस कर सुरत रण में चढ़ने वालों का 
यह गुरु है। यह हमारी बच्ची उस वेशसुन्दरी पर काम के फनन्‍्दे में फँसकर 
माता पिता के हुक्म की भी परवाह न करते हुए अनुरक्त हो गया । निश्चय यह 
डंडियों का उस्ताद है। ससुर बनने के कारण इसके सामने मेरी भी बोलती बन्द 
है। तो इससे बातचीत न होगी। इसे हाथ जोड़कर मैं यहाँ से सटक जाऊँ। 
( घमकर )--मैं भी अब विट समाज में पहुँचूँ । वेश महापथ में बिल्कुल व्यर्थ का 
चक्कर काट कर यह मैं विटों के चौधरी भट्टिजीमूत के घर आ गया। इसके 
बहिंद्वार के सामने के खुले मेदान के चारों ओर बुलाएं गए बिटों के हजारों वाहनों 
की भीड़ इकेद्री है । यहीं तोरण के पास ही चाँदी के घड़ों में पैर धोने का जल 
ऊपर उठाएं हुए परिचारक जन उपस्थित हैं । 
ठीक ही कहा है बड़ों की बातें बड़ी होती हैं। अभी यहाँ पंचरंगे 
' ११७ (२ ) सुरतरणपट--सखुरतरण में चढ़ाई करने के लिये पहना गया. पट या 
वर्दी । कव्यम्बर  फंटा, पटका | रणभूमि में युद्ध के लिये भर्ती होनेवाले सेनिकोंकों 
वर्दी ( पट ) और पटका ( कव्यम्बर ) पहनना आवश्यक था और सम्भवतः वह उन्हें शासन 
की ओर से मिलता था | इभ्यपुन्न विट प्रवाल को ऐसे रणपट थौर कण्यभ्बर सबसे बढ़िया 
प्राप्त थे; अर्थात्‌ वह मानों सुरतरण का सेनापति था । 
११७ (9) अस्मदबालिका--कोई नवगणिका जिसे या तो बिट ने अपनी पोष्य- 
पुत्री मान लिया था या जो उससे गणिका में उत्पन्न हुईं थी । क्‍ 
११७(५-) आर्िडिरएडी - सब डिण्डियों को मात करनेवारा । 
१७ ( ६ ) ए्वसुरशब्दावकुरठंना: --ससुर होने के कारण हमारा शब्द था 
बोऊछना अवकुण्टित या बन्द हो गया हैं। े 
११७ ( ११ / सुठृथातिवाहिते--सुबथा -- बिलकुछ ब्यर्थी) अतिवादित-- बहुत 
देर तक घूमना या चक्कर काटना | | 
१७५ १९ ) प्रद्वाराज्नण --प्रद्दार या बहार के सामने कां ऑयन या मेदान 
जिसे पहले प्रद्वाराजिर कहा है (चाद० ककशाव )... / + '% : 
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साम्पतं होतद दशाधंवर्ण पुष्पमुत्कीयते मुक्तम्‌ (१५) आसज्यते ग्रथितम, (१६) सच्चायेन्ते 
धूपाः, ( १७) ग्रज्वाल्यन्ते दीपा! (१८ ) उच्यते स्वागतम्‌, ( 7६ ) मुच्यते यानम्‌, 
( २० ) दृश्यते विश्रम/, ( २१ ) उपयीयते गीतम्‌, ( २२ ) उपवाद्यते वाद्यमू, (२३ ) 
दीयते हस्तः, ( २४ ) कथ्यते एलक्ष्ण्म्‌ू, ( २५ ) आलिक्स्यते स्निग्धमू, ( २६ ) अव- 
लम्ब्यते सप्रशायम्‌ू, (२७) शअवनम्यते सविनयम्‌, ( ९८) स्पृश्यते पृष्टमू, ( २६ ) 
आहन्यते सम्रत्षोपम्‌, ( २० ) आप्रायते शिरः, ( २३१ ) स्थीयते सर्विश्रमम्‌, ( ३२ ) उप- 
विश्यते सलीलमू, ( ३३ ) विश्वाएयते चन्दनम्‌, (२० ) आलिप्यते वर्णकः, (१५ ) 

विन्यस्यते विलेपनम्‌, ( २६ ) उकीय॑ते चूर्ण), (२७ ) परिहास्थते पिटेए, ( रेट ) ग्रति- 
ग़ह्मते विलासिनीभिरिति | ( ३६ ) कि बहुना-- 


फूल छुट्टा बिखेरे जा रहे हैं; गुथी हुई मालाएँ ल्टकाई जा रही हैं; प्रज्वलित 
धूप घुमाई जा रही है; दीपक जलाए जा रहे हैं; स्वागत शब्द का उच्चारण 
हो रहा है; सवारियाँ खोलकर छोड़ी जा रही हैं; दौड़ धूप दिखाई दे रही है; गीत 
गाए जा रहे हैं; बाजे बजाए जा रहे हैं; आने वालों को हाथ का सहारा दिया 
जा रहा है; मीठी बातें कही जा रही हैं; प्यार भरें आलिंगन दिए जा रहे हैं, 
प्रेमपू्ण भाव से एक दूसरे के शरीर का सहारा ले रहे हैं; अति विनम्र ढंग से परस्पर 
झुक रहे हैं; पीठ थपथपाई जा रहीं हैं; कभी भौंहिं चढ़ाकर चटकारी मार रहे हैं; छोग 
मिलने पर सिर झूँध रहे हैं; कुछ नखरे से खड़े हैं; कुछ अदा से बेठ रहे हैं; चंदन 
बाँट जा रहा है; खिजाब ( वर्णक ) पोता जा रहा है; अंगराग ( विलेपन ) लगाया 
जा रहा है; सुगन्धित पटवास चूणे उड़ाया जा रहा है; विट परिहास कर रहे हैं; 
और वेश्याएँ उनका जवाब दे रही हैं | बहुत कहने से क्या ? 





?१७ ( ४४ ) दशाधंवर्ण पुष्पं 5 पचरंगे फूल । यह उपहार पुष्पों के प्रकर रूप 
में ऑगन या फश पर सजाने का उद्लेख है। पाँच रंगों के विषय में नागानन्द नाटक में 
उल्लेख है--भो वयस्य त्वयैको वर्णक आज्ञप्त:, मया पुनरिहैव सुलभपंचरागिणो वर्णा आनीता 
इति आलिखतु भवान्‌ | ये मौलिक रंग या शुद्ध वण नील, पीत, छोद्दित, शुक्ल भोर 
कृष्ण थे । 

११७ (१५ ) आसज्यते भथितमू-गूँथी हुईं मोती और फूछों की मालताओं 
को छुतों या खग्भों से लटकाया जाता था जिन्हें प्रालम्ब कहते थे । 

११७ ( ३४-२५ ) वर्णंक, विलेपन-- इनका प्रथक्‌ अथं समझना आवश्यक है। 
वर्णक और विलेपन को अमर कोश में पर्याय भाना है, यहाँ दोनों में मेद किया है । दोनों 
बातें ठीक है। वणक में रंग. अवश्य होना चाहिए। केवक चन्दन अनुलेपन हुआ । 
सस्‍्नातानुलिप्त पद से सूचित होता है कि अनुलेपन स्नान के बाद लगाया जाता था । चन्दन 
में अगुरु, हरताल, केसर, कस्तूरो आदि मिलाकर पीसी जांय तो विलेपन बनता था। अकेला 
चन्दन घिसा जाता है, वही केसर कस्तूरी मिलाकर पीसा जाता है ( पिंचे साधु विलेपनस, 
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(८ (श्र) पुष्पेषैते जानुदष्नेषु लग्नाः 
(आ ) ह#च्छात्यादा वामनैरुद्भियन्ते | 
( ३ ) विश्रन्ताक्ष्यः केतकीनां पलाशान्‌ 
( ई ) सीत्कृर्वाणा। पादलसनान्‌ हरन्ति ॥ 

(? ) अ्रपि चेते विटमुख्या /-- 

?/६-- (श्र) श्रीमन्तः स्वखिमिरलडक्तासनार्दा 
(ञआ) कुर्वन्तश्चतुरममर्मसेदि नम | 
( ३ ) वैश्याभिः समुपगताः सम॑ समन्‍्ता- 
( ई ) दुक्षाणों ब्रज इव भान्ति सोपसर्याः ॥ 


११८--अन्तःपुर में परिचारक का काम करनेवाले बौनों के पैर घुटनों तक 
फूलों में धंस गए हैं, अतणब वे कठिनाई से चल पा रहे हैं। आँखें मटकाती 
हुईं गणिकादारिकाएँ पेरों में लगी केतकी की पंखुड़ियों को सी-सी करके 
निकालत रही हैं । 

और ये-- 

११९---रईसज़ादे विटमुख्य आधे आसनों पर बेठी अपनी सहेलियों से चतुराई 
भरे शब्दों में ऐसी दिल्लगी करते हैं जो मम पर चोट न करे । वे वेश में इधर- 
उधर ऐसे निद्वन्द्र घूमते हैं जेसे छगे साँड़ उठान पर आई हुई कलोर गायों के साथ 
गोचर में घूमते हैं । 


विराट पं 5।१६ ) । चन्दन और विलेपन के इस भेद को दृष्टि में रखते हुए दोनों के लिये 
अनुलेपिका और विलेपिका नामक दो प्रथक्‌ परिचारिकाओं की बात स्पष्ट हो जाती है। इनका 
पाणिनि ने भी. अलग परिगणन किया है ( ४।४।४८ ) | विलेपिका का कार्य अविक सूच्षम 
था और उसको जो नियत द्वव्य दिया जाता था उसके लिये वैलेपिक यह विशेष शब्द प्राचीन 
भाषा में प्रयुक्त होता था (भाष्य ६१३७) । केसर कस्तूरी आादि के रंगों से युक्त विलेपन 
व्ृब्य को वणक भी कहना चरिता्थ हो जाता है, जैसा अमर कोश में दिया है। शरीर 
पर पत्रर्छेद आदि से उसका विन्यास या रचना की जाती थी, जैसा यहाँ कहा है-- 
विन्यस्यते विलेपनम्‌ । किन्तु वर्णक का दूसरा विशेष अर्थ भी अवश्य था, जैसा वर्णक और 
विलेपन के प्रथक्‌ उल्लेख से सूचित होता है। बाण ने भी उन्हें अलग लिखा है--गान्धिक 
भवनमिव स्नानघूपविलेनवणकोज्जबछूमिव'  'राजकुछस ( काइुम्बरी अनुच्छेद ८७) । वर्णक 
का यहाँ विशेष अथ खिजाब ही हो सकता है। मेदिनी कोश में वर्णक के दोनों अर्थ दिए 
हैं... विलेपन, २ नीलीकर्म । अतएवं इस प्रसंग में वर्णक का खिज़ाब बाला अर्थ हो 
संगत है। 

११७ ( २६ ) चूणों « पटवास या बस्चों को सुगन्धित बनाने के लिये हवा में धूलि 
की भांति टढ़ाया जानेवाला.चूण । 
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(९) अपि चेषामेतत्‌ सदः-- 
(९०-- (ञ ) नभ इव शतचन्द्र' योषितां वक्‍त्रचन्द्र 
(आ) कतशबलदिगन्तं सम्पतदिभिः कटा: | 
( ३ ) सपरिधमित्र यूनां बाहुमिः सम्प्रहारे 
( ई ) निचितमिव शिलाभिश्चन्दनाद्रेरुरोमि! ॥ 
(४ ) अपि चास्मिनू-- 


जल (अर ) एते विभान्ति गशिकाजनकल्पवृक्षाः 
(ञआ्ा) तादालिकाश्व खलु मूलहराश्च वीराः | 





१२५०--उनके इस समा-भवन के नभोभाग या छत का शतचन्द्र अलंकरण 
मानों स्त्रियों के सेकड़ों मुखचन्द्रों के रूप में हे। उस भवन का दिगन्त भाग 
( चारों ओर की कनातें या मित्तियां ) स्त्रियों की चितवनों के रूप में मानों शताक्षि 
अलंकरण से सुशोभित है। युवकों की एक दूसरे से रगड़ती भुजाएं ही उस भवन 
का चारों ओर घूमा हुआ परिघ या अगला है। चन्दन से आद्र उरस्थलू ही उस 
सभाभवन में शिलापट्टों से बना हुआ कुट्टिम प्रदेश है । 

और भी यहाँ-- 


१२१--वेश्यायों के लिए कल्पवृक्ष की तरह, काम पर फौरन तैयार, अपनी 

१६ (३ ) सोपसय[* -- रामझृष्ण कवि में इसका पाठ सोपसर्पाः अशुद्ध छुपा है । 

उपसर्या > बरदाने के लिये उठी हुईं, गरमाई हुईं गाय ( उपसर्यां काल्‍या प्रजने, सूत्र 
३॥।१।१०४७ ) | 

/२० (तर) नभ हव शतचन्द्रं->सभाभवन की स्थापत्यमयी रचना और उस पर 

आध्िित उस्प्रेश्ञाओं कासम्मिलित रूप में यह वर्णन है। नभ ८ आकाशस्थानीय छत, चन्द्रो- 

पक या ऊपर का चँदोवा | शतचन्द्र ८ सेकड़ों चन्द्रमाओं की आकृति से भर्ूुंकृत शतचन्द्र 

नामक अलंकरण । चन्दोवे की छुत में यह अलुंकरण बनाया जाता था । विराटपर्व ३०।१२ 

में इसी के समक्ष शतसूय्य, शताज्षि, शतावरत श्रौर शतबिन्दु अलंकरणों के नाम आए हैं। 


7२० (आ ) कृत शबलदिगन्तं॑ सम्पतप्रिः कटाक्षेः-सत्री पुरुषों की शबलित 
चितवनों के रूप में ही मानों उस सभाभवन को पटकाण्डमसयी सित्तियों पर शताकि अलंकरण 
इृष्टिगोचर हो रहा था | शताक्षि अलंकरण का उर्लेख भी ऊपर विराटपव के उद्धरण में है । 


?२/ ( श्रा ) तादालिकाः > जो तदात्व या वततमान काल में ही तुरन्त भोग भोगने 
में विश्वास करते हैं, आनेवाले भविष्यकाल या आयति में भोग प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा 
नहीं करते । तदात्व और आयति के दृष्टिकोण का भेद पश्म० श्लो० २२१२५ में स्पष्ट किया 
है। तादात्विक प्रत्यक्षवादी लोकायतिकों के अनुयायी थे । 
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(३ ) बाल्येडइपि काष्टकलह्ान्‌ कथयन्ति येषां 
( ई ) वृद्धाः सुयोधनवृकोदयोरिवोच्चैः | 
(१ ) तदेतावदहमपि सुहन्निदेशवेष्टने शिरि भगवते चित्तेश्वराया अलि झत्वा 

सुहन्निदेशादिममधिकारं पुरस्क्ृत्य ( २) प्रत्यश्चित्तार्थ तत्रभवतस्तोरिडिकोकेविंप्युनागस्य 
घोषणाएव विटान्‌ विज्ञापयामि | ( ३े ) ( परिक्रम्य ) (४ ) भो भोः सकलक्षितितलसमा 
गताः प्रियकलहा/ कलहानां च निवेदितारों घृतेमरिश्राः श्ुरवन्तु शुरवन्तु मकतः | 
7९२-- (ञ्र) कामस्तपस्विषु जयत्याधिकारकामों 

(आ ) विश्वस्यथ चित्तविभुरिन्द्रियवाज्यधीशः | 

(३ ) भूतानि बिश्रति मह॑न्त्यपि यस्य शिएि 

( ईं ) व्यावत्तमोलिमणिरश्मिभिरुत्तमाजे! ॥ 

(९ ) (परिक्रम्य) 

0२२-- (श्र) अथ जयति मदो विलासिनीनां 

(ञआा) स्फुटहसितग्रविकोर्ण कर्णपूर: | 


सब पूँजी छोड़ने पर सन्नद्ध, ये शूरवीर हैं जिनके लड़कपन की नकली लड़ाई 
( काष्ठ कलह ) को बुड़े लोग सुयोधन और बवृकोदर की लड़ाई की तरह बखानते हैं । 

फिर मित्र की आज्ञा की पगड़ी सिर पर बाँघे हुए मैं भी भगवान्‌ कामदेव 
को प्रणाम कर उसके आदेश से इस कतंव्य पालन को आगे करके श्रीमान्‌ तौण्डिकोकि 
विष्णुनाग के प्रायश्चित्त के लिये बिटों से निवेदन करू । ( घूमकर ) भरे-अरे 
सारी प्रथिवी से आए हुए, कलह में रुचि लेने वाले, और कल्हों का वृत्तान्त कहने 
वाले, हे धते छोगो, आप सब सुनिए-सुनिए-- 

१२५२---उस भगवान्‌ काम की जय हो जो तपस्वियों पर अधिकार प्राप्त 
करना चाहता है, जो सबके चित्त का स्वामी, और इन्द्रिय रूपी थोड़ों का शासक 
है, और जिसकी आज्ञा बड़े बड़े प्राणी भी चूड़ामणियों के साथ मस्तक झुकाकर 
मानते हैं । 

( घूमकर ) 
. १२५३--जिसकी खिलखिलाहट भरी हँसी गाल के समीप के कणपूर पर 
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7२१ ( ञ्रा ) गूलहरा/ ८ सारी पूंजी रॉक देनेवाले । 

२! (३ ) काष्टकलह 5 छकड़ी की तरूवार या पटाफरी लेकर किए हुए युद्ध । 

२२ ( ३ ) शिष्टि 5 भाज्ञा, भादेश, शासन । 

१२२ (३ ) व्यावत्त मोलिमणि--मौलि में जटित मणि को प्रणाममुठ़ा में नीचे 
ऋुकाकर । 


२४६ चतुर्भाँणी 


( ॥ ) स्खलितगतमधीरदृष्टिपातः 
( ई ) तदनु च योवनविश्रमा जयन्ति ॥ 
(? ) तदेव॑ वारमुख्यजनचरणरजः पत्रित्रीक्षेन शिरसा धृत॑मिश्रान्‌ ग्रणिपत्य 
विज्ञापप।मि | ( २ ) किश्वेतद्विज्ञाप्पमिति ? ( है ) श्रूयतामू-- 
?२४-- (अर) नागवद्विष्यानामाउत्ता- 
(आ) वुरसा वेष्टते क्षितों | 
( ३ ) प्रायथ्रित्ताथ॑मुद्दिस्न॑_ 
( $ ) तमेन॑ त्रातुमहेथ ॥ 
(?) कि मां पुच्छान्ति भवन्तः ““कोउस्थापनयः”? इति | (२) श्रूयताम्‌-- 
 ?२४-- ( त्र ) उत्तिप्तालकमीक्षय्ान्तगलितं कोपाश्ितान्तश्रुवा 
(आ ) दृष्टाधोष्टमधीरदन्तकिररणं ओत्कम्पयन्त्या मुखम्‌ | 
( ३ ) शिजनन्‍नूपरया विक्ृष्य विगलद्रक्तांशुक॑ पाणिना 
( ईं ) मृधेन्यस्य सनपुरः समदया पादोउर्पित: कान्तया | 
(?) कि कि वदन्ति भवन्तः “क्या: पुनरिदमविज्ञातपुरुषान्तरायाः प्रमाद- 


बिखर रही है, ऐसी विलासिनियों के यौवन मद्‌ की जय हो एवं उनकी डगमगाती 
चाल और चंचल चितवनों की जय हो। और उसके बाद उनकी यौवन की 
अठखेलियों की जय हो । 

प्रधान वेश्या की चरण रज से अपना मस्तक पवित्र करके उस मस्तक 
को धूत॑मिश्रों के चरणों में झुकाकर में निवेदन करता हूँ । कहने वाली बात क्‍या 
है ? सुनिए-- 

१२४--यह विषण्णुनाग प्रायश्चित्त के लिये सांप की तरह प्रथिवी पर 
छाती के बल छटपटा रहा है। आपको इसकी प्राण-रक्षा करनी योग्य है । 

क्या आप सब मुझसे पूछते हैं कि इसकी चूक क्‍या है ? सुनिए-- 

१२५--आँखों पर गिरती छट ऊपर फेंककर, क्रोध से भौंहों का कोना 
खींच कर, भर्धोष्ठ को काट कर, दाँतों की किरण बखेर कर, काँपते मुखसे, नृपुर 
मनकारती हुईं उस मदभरी कान्ता ने खिसकते रक्तांशुक को हाथ से खींचते हुए 
अपना नुपुरालंकृत चरण इसके मस्तक पर रख दिया। 

क्यों, आप सब क्या कहते हैं--“पुरुष के भेद ज्ञान में अनाड़ी वह कौन 
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२५ (२) दिप्टया नेह कथिनू--झुशी है कोई बाहर का यहाँ ऐसी दुबे बात 
सुनने के लिये नहीं है । 


४. महाकविश्यामिलकविर चितं पादताडितकम २४७ 


संज्ञकमयशो विस्तीय॑तःः इति। (२) ननु तत्रभवत्याः सोराष्ट्रिकायां मदनसेनिकाया: 
(३ ) एते विटा (दिप्टया नेह कश्चिदित! सम्प्रान्ता इव | (४ ) य एते-- 
१२६-- (ञ्र) निर्धृतहस्ता विनियृढह्ासता 
(आ ) पिखादिनो धौरमुखानि बद्ध्वा | 
( ३ ) ध्यायन्ति सम्पेक्ष्य परस्परस्य 
( ई ) जातानुकम्पा इव नाम धूर्ताः ॥ 
(7?) एतेषां तावदासीनानां नियुक्तो विटमहत्तरों भट्टिजीभृूतः कृपया नाम पर 
वेकलव्यमुपगत/ | ( २? ) य एप:-- 
१२७-- (श्र) कष्ट कष्टमिति श्वासान्‌ 
(आ ) मुश्चन्‌ क्लान्त इव द्विपः | 
( ड़ ) जीमूत शव जीमूतों 
( ई ) नेत्राभ्यां वारि वर्षेति || 
(7 ) एप म्रामाहयति | ( २ ) अयमागतोउस्मि | ( ३ ) किमाज्ञापयति भष्ठिः ? 
श्रतपूर्व मय, भूयो5वि वदसि-एवं प्रायश्चित्ताथ बराह्मग्ोपगमनम्‌ | ( 9 ) तस्मादेवाह 
मुपविष्टस्तत्समयपूव मुपग्रह्मन्तां तत्रभवन्तोी विटा:? इति। (५ ) यदाज्ञापयति भह्ठि | 
( ६) भो भोः शरवन्तु शुरवन्तु भवन्त/-- 


सी गणिका है जिसकी लापरवाही इस बदनामी के रूप में सामने आ रही है ९” 
क्यों, वह सौराष्ट्र की श्रीमती मदनसेनिका है। प्रसन्नता को बात है कि कोई दूसरा 
यहाँ नहीं हे--इस प्रकार की मुद्रा में ये विट कुछ घबराए दीख पढ़ते हैं । 

१२६--हाथ हिलाते हुए, हँसी छिपाकर, धिक्कारते हुए, चेहरों पर 
गम्भीरता लाकर धूते मानों दयाहु होकर एक दूसरे का मुख देखते हुए विचार में 
डूब गए हैं । 
के बैठे हुए विटों के चौधरी विटमहत्तर भट्टिजीमूत करुणा से बहुत व्याकुल 
हो उठे हैं । 
१२७--कैसा दुःख है, केसा दुःख है” कहते हुए वे थके हाथी की 
तरह उसास छोड़ते हुए बाद की तरह आँखों से पानी बरसा रहे हैं। 
वे मुझे पुकार रहे हैं। मैं आ गया । भट्टि की क्‍या आज्ञा है--मैंने 
पहले सुना है, तू भी फिर कहता है कि ऐसे प्रायश्चित्त के लिये ब्राह्मणों के पास 
जाना चाहिए। इसीलिये. मैं बेठा हूँ | तु तब तक विटों को शपथ दिलाकर तैयार 
कर ले ।” भट्टि की जो आज्ञा | अरे, आप लोग सुनिए, सुनिए--- 


१२६ (१) नियुक्त--प्रधान अधिकारो । कृपया ८ करुणा से । . 
१९७ ( ४ ) समयपृ्वकरम्‌ उपगृहद्यन्तामू-शपथ दिकाकर सत्य बात कहने के लिये 
उन्हें तैयार करो | 
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र४८ चतुर्भाणी 


(ऐ८-- (ञ्र) चूतेषु मा सम विजपिष्ट पं कदाचित्‌ 
(आ) मातुः शररयोत पितर॑ विनयेन यातु । 
(३ ) क्षौरं श्र॒तं पिबतु मोदकमत्त मोहात्‌ 
( ई ) च्यूदपतिभंवतु योअ्त्रवदेदयुक्तम ॥ 
(7 ) अपि च-- 
९२६-- (अर) परिचरतु गुरूनपेतु योष्ठ्या 
ह (आ ) भवतु च वृद्धसमों युवा विनीतः | 
(३ ) पलितमभिसमीक्ष्य यातु शान्ति 
( ईं ) य इृदमयुक्तमुदाहरैन्निषरणः ॥ 
(7?) ( वितत्यावलोक्य ) (२ ) एप धावकिरनन्तकथ/ सहसोत्थांय मामाह- 
यति । ( ३ ) कि बरवीषि--““तस्या एवंदमविज्ञातग्रणयायाः पातक॑ नात्रभवतः | (४ ) 
श्रोतुमहेति भवानू-- 


१२८--आज इस सभा में जो अंडबंड कहे वह जूए में कभी बाजी 
न जीते, माता का आज्ञाकारी बने, विनय से पिता के पेर छुए, उबाला हुआ दूध 
ही पीकर रहे, मोह में पड़कर लूड्डू खाकर तृप्त रहे, और ब्याही ख्री से सन्तुष्ट रहे । 


और भी-- 


१२९--गुरु की परिचयों करे, विट भगोप्ठी से निकल जाय, युवा होते हुए 
भी वृद्ध की तरह विनीत हो जाय, बुढ़ापा आने पर शान्त हो जाय, जो यहाँ बेठ कर 
अंड बंड कहे । 

( घूमकर देखकर ) धावक्ि अनन्तकथ ( मगजपच्ची करने वाला ) सहसा 
उठकर मुझे बुलाता है। क्या कहता है--“प्रणय न जानने वाली उसका ही दोष है, 
तौण्डिकोकि का नहीं | सुनिए-- 
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.. १२८९१ ञआ ) मातु/ श्र॒ोतु-विटों की प्रद्ृत्ति के विरुद्ध बह माता-पिता का 

विनीत पुत्र बनकर रह जाय । 

१९८ (३ ) क्षीरं श्र॒तं पिबतु--वारुणी की जगद्द उसे केवल अधावट के दूध से 
मन बहलाना पढ़े । 

१२८ (  ) मोदकमत्तु मोहातू--बुद्धि के व्यामोह से माँस के कबाब छोड़कर 
उसे कोरे लड्डू, खाने को मिले। 

१२८ ( है ) व्यूढापति: --उसकी रति ब्याहता तक सीमित हो जाय । 

१२६ (ड़ ) पलितमभिसमीक््य--ब्ुद्धावस्था में तबियत की रंगीनी के बजाय वह 
शान्तिवादी बन जाय । 


४, महाकविश्या मिलकविरचितं पादताडितकम २४६ 


(३ै०-- (ञअ्र) अशोक॑ स्परशेन द्रममसमये पुष्पयति यः 
(आ ) स्वयं यस्मिन्‌ कामों विततशरचापो निवसति । 
(३ ) स पादो विन्यस्तः पशुशिरसि मोहादिव तया 
( ई ) ननु प्रायाश्रत्तं चरतु सुचिरं सेव चप्ला ॥? इति | 
( 0९) सम्यस्भवानाह । ( २) तथा हि-- 
/२१-- (अर) उपवीणित एप गर्दभः 
(आ ) समुपश्लोकित एप वानरः | 
( इ ) पयसि श्र॒त एप माहिषे 
( ई ) सहकारस्य रसो निपातितः ॥ 
(7) अपि त्वातनुपातानि प्रायथित्तानि । ( २ ) आतंश्चायमुपागतस्तदनुगही तु 
महन्ति भवनन्‍्तः । ( ३ ) तत्क बु खल्बेषां गोग्लनप्ता, ( 9 ) य एप मदरभसचालतमोलि- 


१३०--अशोक का पेड़ जिसके स्पशे से असमय में फूलता है, स्वयं 
कामदेव तीर चढ़ाकर जिसमें निवास करता है, ऐसे अपने चरण को जिस सुन्दरी 
ने मानों भूलकर इस जानवर के सिर पर रख दिया, प्रायश्चित्त तो उस चपला को 
लम्बे समय तक करना चाहिए । 

तूने ठीक कहा । क्योंकि-- 

१३१--इस गधे के सामने उसने बीन बजाई; इस बंदर के सामने उसने 
श्लोकमयी प्रशस्ति पढ़ी; तो भैंस के अधावट दूध में उसने सहकार का रस चुआया । 

फिर भी दुखियों को ढाढ़ंस देने के लिये प्रायश्चित्त होते हैं। आत होकर 
यह आया है। इसलिए आप सबको इस पर कृपा करनी चाहिए। कौन है यह 
गादर बेल का नाती जो मतवालेपन से हिलते सिर को एक हाथ से रोक कर 
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१३०--चपला-- वह चंचल थी जिसने ऐसे अपात्र के प्रति अपने वह पादाभिघात 
रूपी काममुद्रा व्यथ प्रयुक्त कर दो, योग्य पात्र के मिलने तक न ठहर सकी जो सचमुच 
उस पादताइन से खिल उठता । 

१२१ (अर ) उपवीणित--घीणा पर गान सुनाना । 

१२१ ( आ ) समुपश्लोकित-- श्लोकों द्वारा प्रशंसा गान करना । 

१२१ ( ॥ ) पयसि श्रुत एप माहिषे--जो सहकार का रस मधुचषक में चुआने 
योग्य था उसे उसने मेंस के अधावट दूध में मिलाने की विडम्बना की । 

१२१ (१ ) आतंनुपातानि--दुखियों के अनुपात से प्रायश्वित्त बनाए गए हैं 
उन्हीं के समाधान के लिये प्रायश्रित्त हैं। अतएवं जहाँ कोई जाते है उसे तदनुसार प्राय- 
श्रविस मिलना ही चाहिए । 

१३१ (३) गोग्लनप्ता- गादर गढिया बैल का नाती। गोग्ल ८ गलिया बैल, 
थका हारा बैल | ग्लायतीति ग्ल:। गौश्वग्लश्व गोग्लः । यह शब्द कोशों में नहीं है । दिन्दी 
का 'गोग” शब्द इसी से बना है ( गोग्ल> गोग्ग > गोग < कायर ) । 

३२ 


२७५० चतुर्भाणी 


मेकहस्तेन प्रतिसमाबदध्य (५ ) क्षद्रम॒क्तावकीणोमिव स्तेदबिन्दरमिलेलाटदेशं प्रदेशिन्या 
परामृज्य (६ ) “श्रूयतामस्य ग्रायथित्त मिति मामहयति | (७) यावदुपसपामि। 
(८) एते विटां! कश्च तावदयं विटभावदषिताकारः ग्रथमतरों विटो विटपरिषयुत्थाय 
प्रायश्ित्तमुपदिशतीति कृपिता।। (६ ) हरडे मल्‍्लस्वामिनू, श्रुतम्‌ ? ( /० ) एवम।हु- 
रत्रभवनन्‍्त।। ( // ) कि बवीषि--““मा तावन्ोच्यन्तामत्रभवन्तः | 
?३२-- (श्र) ताते पश्चत् पच्चरात्रे प्रयाते 

(आ ) मित्रेष्वातेषु व्याकुले बन्धुवर्गे | 

( ३ ) एकं कोशन्तं बालमाधाय पूत्र 

( ई ) दास्या साध पीतवानस्मि मद्यम्‌ ॥ 

(१ ) कथमहमपरिटः? इति | (२) एतच्चेत्तामनुजानन्ति पिटमुख्योउसीति | 

(३ ) आस्यताम्‌ | (9) कि बवीषि--“दीयतामस्य ग्रायश्रित्तम'” इति | ( ५ ) बाढ़ 
भूयः श्रावयामि । ( ६ ) तत्‌ कि नु खल्वेष मां शेब्यः कविरायरक्षितों वायुवषम्यनिपीडि- 
ताक्षरों मामाहयन्‌““न खलु न खल्विदं प्रायथित्तम्‌””इति ग्रतिषेषति | ( ७ ) अतिविटश्वष 
धान्त्र! | ( ८ ) कृत।-- 


(०... री नदी भिलननी। हारी परी धरम “चिकनी २७८ ३# * फननी। करी अरीपयानी। फिकमीपकनरी बना बरनीाीम १ बनीं बरी बम >म्मी तमीफमी नन ७2०) ककती। सी सनक, 


छोटे मोतियों जेसी छलाट पर फेली पसीने की बूँदों को प्रदेशिनी से पोंछ कर 
इसका प्रायश्चित्त सुनो,' ऐसा मुझसे पुकार कर कह रहा है ? तो उसके पास 
जाऊं। ये विट उस पर बिगड़ रहे हैं कि 'यह कौन विटभाव को बिगाड़नेवाली 
शकल वाला अपने को अगुवा विट मानकर विटपरिषद्‌ में उठकर प्रायश्वित्त का 
उपदेश करने चला हे ।” अरे, जनानिए मल्लस्वामी, तूने सुना ये सब ऐसा कह 
रहे हैं ?! क्या कहता है--“'क्यों नहीं तू इन सबसे जता देता ! 

१३२--पिता के स्वग सिधारने के पाँच रात बाद ही जब मित्र दुखी थे 
ओर रिश्ते नाते के लोग रो पीट रहे थे, एक्र ही बिलखते बालक को अलग रखकर 
दासी के साथ मैंने मधुपान का मजा लिया | 

केसे में विट नहीं हूँ ?” यदि ऐसा है तो सब मानते हैं कि तू वि्ों का 
मुखिया है। बेठ जा। क्‍या कहता है--'“उस मदनसेनिका से प्रायश्चित्त कराना 
चाहिए ।” अच्छा मैं इसकी फिर घोषणा करता हूँ। क्‍यों, यह शिबिदेश का कवि 
आय रक्षित हाँफती हुई भाषा में मुझे पुकार कर कह रहा है--“निश्चय ही यह 
प्रायश्चित्त ठीक नहीं ।” यह भलछामानुस भी बड़ा विट है । क्योंकि-- 


१२१ (११ ) मा तावन्ोच्यन्तामू--मश्नस्तवामी का आशय दै कि ये सुकसे परि- 
चित न होने के कारण ऐसा कह रहे हैं, तू मेरा परिचय इन्हें दे दे । 

१२२ ( अर ) पंचरात्रे--पाँच रात के भीतर ही । ब्यंग्य यह दे कि जो मेरे पिता 
बड़े पंचरात्री भागवत बनते थे, उनका में ऐसा सपूत हुआ कि उनके मरते ही मेंने खुछ 
खेलने की दान ली । 


४. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम 


(३३-- (अर) विक्रोणाति हि काव्य 

(आ ) श्रोत्रियमवनेष मद्यचषकेण । 
( ₹ ) यः शिबिकुले प्रसूतो 
( ई ) भरत स्थाने जरां यातः ॥ 

(/ ) अपि च-- 

?३४-- (अर ) विकीणन्ति हि कत्रयो 
(आ ) यदेव॑ काव्यं मद्यचपकेण | 
( ॥ ) काशिषु च कोसलेप च 
( ई ) भर्गेषु च निषादनगरेषु ॥ 


१३३--वह श्रोत्रियों के घर जाकर एक प्याला शरात्र के लिये अपना काव्य 
बेच आता है, जो शिबिकुल में पेदा हुआ, और भ्ृ स्थान में बुड्ढा हो गया । 


और भी-- 

१३४--यदि कवियों काव्य बेच रहे हैं तो वह काव्य भी ऐसा ही है 
जो मद्य चषक के साथ तैयार होता है । काशि, कोसल, और भग्ग के जनपदों में और 
निषाद नगरों में यही हाल है । 


१३२ ( आ ) श्रोत्रिय भवनेष्‌--यह ऐसा पक्का विट है कि वेदाध्यायी श्रोत्रिय के 
घर जाकर भी मधुपान को धत पूरी करके कविता सुनाता है । 

१२२ (३ ) भतेस्थाने--यह मूलस्थान का पर्याय जान पढ़ता है, जहाँ सूयय 
का मन्दिर था। भतृ ८ प्रभु, स्वामी । सू्थ का एक पर्याय इन (>प्रभु ) भी था ( माघ 
२।६१, तपत्विनाः ; इनकान्त - सू्यकान्त ) | पंजाब के कंग मधियाना इलाके में शिविपुर 
या शोरकोट से लगभग पचास मील पर सटा हुआ मुलतान था। ब्यंजना यह है 
कि यह पूरा कूप मंहक है जो शिविकुल में पेदा होकर मुलतान में बुड़ढा हो गया। 


१३४ विक्रीणन्ति हि कक्‍यो यद्येव--विट ने यहाँ डस युग के फटीचर कवियों पर 
गहरा व्यंग्य किया है। यदि यों ही मद्य चषक चढ़ाकर काव्य बन जाता है तो उसका 
कौड़ी मोल बिकना ही ठीक है| जो कविता मद्य चबक से बनी हो वह पियक्कड आयरक्षित के 
कात्य की तरह मथ चषक के मोल बिकेगी । कूट यह हुथा कि मथगृह में एक प्यालछा मद्य 
पिछाकर चाहे जहाँ कविता सुन लीजिए । काशि, कोसऊ, भर, निषाद नगर आदि में कविता 


की यही दुदंशा दिखाई दे रही है। 


९२४ (६ ) भर्गेष्‌ - भगग जनपद में । यह बौद्ध साहित्य का भग्ग जनपद है जिसकी 
राजधानी सुंसुमारगिरि थी । कवि संस्करण में गर्गेचु अपपाठ जान कर मैंने सुधार दिया है । 


२७०२ 'वतुर्भाणी 


(१) यावदेनमुपसर्पामि | ( २ ) सखे अयमस्मि | ( ३ ) कि बवीषि-- 
(३५४-- (अर ) “घतों गएडाभोगे कमल हव बद्धी मधुकरेः 
(आ ) विलासिन्या मुक्तोी बकुलतरुमापुषयति यश | 
( $ ) विलासो नेत्राणां तरुण सहकारग्रियसखः 
( ६ ) स॒ गरड्ृषः शीधुः कथमिह शिरः प्राप््यति पशोः |?” इति | 
( १) अयमपरो भवकीतिव॑द्धकरः ग्रायश्रित्ता्थ मामाहयति | (१ ) अतिविट- 
रचेष माणवकः | ( ३ ) कुत!+-- 
/३३-- (ञ्र) मुण्डां वृद्धां जीणकापायवर्त्रां 
(आ) भिक्षाहेतोनिविशड़ू प्रविष्टाम | 
( ३ ) भूमावार्ता पातयित्वा स्फुरन्तीं 
( है ) योउ्यं कामी कामकारं करोति ॥ 


(९ ) यावदेनमुपसपामि | (२ ) कि अरवीषि--“ इृद्मरयाः प्रायश्चित्तमू-- 


की गाली पिन करी गन ब्णीी जी पी. रतन नतीरी मी कक रसीफिआमी इतीणरी नाक मान 


तो इसके पास चल । सखे, में आ गया । तू क्या कहता है-- 


१३५--जैसे बन्द्र कमल में भोरे भरे रहते हैं ऐसे जो मथु कामिनी के 
गालों में भग्र रहता है, जो उसके मुखसे निकझ कर बकुल के विटप को खिला 
देता है, जो नेत्रों में विलास भर देता है, और जिसमें ताजा सहकार रस मिलाया 
जाता है, ऐसे सीधु गण्डूष से सिश्चित होने की पात्रता इस नर-पशु तौण्डिकोकि 
विप्णुनाग के मस्तक में कहाँ ! 

यह दूसरा भवकीतिं हाथ जोड़ कर प्रायश्चित्त बताने के लिये मुझे बुला 
रहा है| यह ब्राह्मण बालक भी अतिविट है। क्योंकि--- 


१३६--यह बदमाश उस मुंडित, बूढ़ी, पुराने गेरुण वस्त्र पहनने वाली 
भिक्षा के लिये बेखटके घर में आईं हुईं, भयभीत और फड़फड़ाती हुई मिक्षणी को 
जमीन पर पटक कर काम की हरकत कर बैठता है । 

तो इसके पास चलूँ। क्या कहता है--“इसका यह प्रायश्चित्त है--- 


'दिमननरनान >-मिनमननमनम नानक म-०-3 अ नयदध. गण न मन 


?२५ (अर) कमल इव बद्धो मधुकरेः --झुँदे कमल में भरे हुए भौंरों से काले 
शीधु मद्य की उपमा अति उपयुक्त है। पप्मचकोश में से जैसे भौरे छिटकते हैं ऐसे ही मुँह से 
मधु गण्हूप का फुहारा छूटता है। 

0३५ (३ ) तरुण सहकार पग्रियसखः --मचु में सहकार का रस मिलाया जाता 
था। तरुण सहकार ८ टटका सहकार रस । अथवा तरुणों का समा गम जिसका प्रिय साथी 
है ऐसा विकासिनों के मुख का मधु गण्डूष युवकों से साथंक होता है; विष्णुनाग जैसे खूसट 
अरसिक प्रेमी से नहीं । विलासिनी द्वारा मधुगण्द्ृष सेक और पादामिधात दोनों ही क्वामियों 
के पुरस्कार हैं। यहाँ पहले के ब्याज से दूसरे के लिये विष्णुनाग की अपाग्रता रक्षय है । 


४. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम्‌ २७०३ 


(२७-- (ञ्र) बध्यतां मेखलादाग्ना 
(आ ) समाकृष्य कच ग्रहेः | 
( ॥$ ) शत्रथ तस्याः प्रसुप्तायाः 
( ई ) पादी संवाहयलयम्‌ ॥”? इति | 
(१) भो एतदपि ग्रतिहतम्‌ । (२ ) एप इम्यपुत्रश्चेटपृत्रेरभ्यस्तनामा गान्धर्वे- 
सेनको हस्तमुद्चम्य मामाहयति | ( ३ ) यद्येष हस्तः | 
(रै८-- (अर) वाद्यप त्रिविधेषननेक्रण: सचारितायाज्लि 
( आ ) ताम्राम्भोौरुहपत्रवष्टिरंव यस्तन्त्रीष पयस्यते | 
( ३ ) कोलम्बानुगतेन येन दधता श्रोणीतरे वबलल्‍लको- 
( ई ) मिभ्यान्तःपुरसुन्दराकररुहक्तेपाः समास््रादिताः ॥ 


(? ) यावदेनमुप्सपामि | ( २ ) ( उपेत्य ) (३ ) कि बवीषि-- 


१३७--उसे चाहिए कि इसके बाल पकड़ कर खींचते हुए इसे अपने मेखला 
दाम से पहले बाँध दे | फिर जब वह शयन करने लगे तो यह उसके पैर दबावे | 


यह भी इसके लिये ठीक नहीं है। वह रईसजादा गान्धबंसेनक जिसका 
नाम सब चेटों की जबान पर है हाथ उठाकर मुझे बुला रहा है । 


१३८--उसके हाथ की अंगुलियाँ तीन तरह के बाजों पर अनेक हस्त मुद्राओं 
में दौड़ती रही हैं । जैसे छाल कमल की पंखुड़ियों का मेह बरसता है ऐसे वीणा 
के तारों पर सत्र उसकी लाल अंगुलियाँ व्याप्त रही हैं। वीणा बजाते हुए इसने 
रईस घरों की अन्तःपुर सुन्दरियों के पाइवे में बेठकर उनके श्रोणी तट पर वीणा 
रख कर उनके नखक्षतों का मजा लिया है | 


तो इसके पास चले । क्या कहता है-- 

?२७ (अर ) बध्यतां मेखलादाम्ना--मदनसे निका पहले अपनी मेखला इस हे कि 
प्रदेश में बॉयकर कामतन्त्र में शून्य हस साइके साथ पुरुषायित रति करे ओर जब वह थककर 
विश्राम करे तो यह सेवक की भाँति उसका चरण-संवाहन करे। मेखला-बन्धन की व्यंजना 
के लिये दे० धूत॑ंविट संवाद, श्लोक १६, का्कश्ययोग्यारणिः पर टिप्पणी । 


? ३८ (8 ) कोलम्बानुगतेन--कर्रि के संस्करण में कोल वानुगतेन पाठ है। 
डा० राधवन ने सुझे सूचित किया है कि मदरास की प्रति में कोलम्बानुगतेन पाठ है। 
कोलम्ब ८ वीगा का नोचे का तूंबीवाछा भाग । अथवा बकार-वकार के अभेद से कोलं 
वानुगतेन पाठ में, कोर्ू बानुगतेन -- नौका विहार करते हुए (कोल -- नौका)। इस अर्थ में 
क्षेप 5 अरिन्न, डॉड । 


२५४ चतुर्भाणी 


(रे६-- (श्र) “जघनरथनितम्बवेजयन्तो 
(श्रा ) सुरतरण॒व्यतिषज्जयोगवीणा | 
( ॥ ) क च मणिरशना वराज़नानां 
(६ ) क च चरणावशुभस्य गदंभस्य ॥?? इति | 
(/ )( परिवर्तकेन ) (२) शअयमिदानीं दाक्षिणात्यः कविरायक्रः ग्रायथ्ित्त- 
मुपदिशति | ( रे ) कि बरवीषि-- 
(४०-- (अर) ““विभ्रम चेश्तिनेव 
(ञआ ) दृश्त्तिपेण भूयसा | 
(३ ) शिरः करणोंतलेनास्य 
( ई ) ताब्यतां मत्तया तया ॥” इति | 
(/) एतदपि प्रतिहतमनेन यान्धरकेण हस्तिमूखेंण | (२) क्रिमिदमुच्यते भवता-- 
09/-- (अ ) नखसबिलिखितं करों नाया निवेशितबन्धन 
(आरा) खतच्तितशबलं दृश्त्तिपरपाज्नविलम्बिभिः | 


बनी ओह नाल न न». ना, जन ०मी जानी नी | नाम, 


१३९--“जघन रूपी रथ के पाश्वों में फहरानेवाली पताका के सदश और 
सुरतयुद्ध में परस्पर मिलन के लिये बढ़ावा देने वाली झंकारती वीणा के समान 
वेश्याओं की मणिरशना कहाँ और कहाँ इस गंधीले गदंभ के पैर ? 

( घूमते हुए ) अब यह दक्षिण देश से आया हुआ कवि आयेक प्रायश्चित्त 
बता रहा है। क्‍या कहता है-- 

१४०--नखरों से भरी चितवनों के साथ वह मतवाली अपने कर्णोत्पल से 
उसके सिर पर बार बार प्रहार करे ।” 
गान्धार देश से आए हुए हस्तिमूंख ने इसका कथन भी व्यर्थ कर दिया । तू 


क्या कहता है-- 


३६ (अर) नितम्ब८ श्रोणी प्रदेश ; पाश्वे भाग । 

?३६ (अ ) वेजयन्ती--( १ ) पताका (२ ) वेजयन्ती माठा । जघन रूपी 
रथ की वैजयन्ती पताका ओर नितम्बों की वजयन्ती माला । 

2४० ($ ) शिरः कर्णोत्पलेनास्थ--विपरीत रति की ओर संकेत है। कुमार- 
सम्भव ४।८ (अवतंसोत्पलताडनानि वा), घूतंविट्संवाद्‌ श्ठोक० १३; पादसाडितक श्लोक 
१२ (यं॑ बन्नन्ति न मेखलामिरथवा न ब्लन्ति कर्णोत्पलः ) । 

४१ ( श्र) नखविलिखित--हाथी के नख को उत्की्ण करके बनाया हुआ। 
विलिखितका यहाँ अथ उत्की्ण करना है। काशिका में दनन्‍्तलेखकः, नखलेखकः उदाहरण 
हैं (२२।१७, ६।२।७३ )। आप्टे और मानियर विलियम्स के कोशों में दांत या नख 
रँगनेवाला' अथ चिन्त्य है। “नखबिलिखित” प्रयोग से निश्चित ज्ञात होता है कि हस्ति- 
दन्त या हस्तिनख को उस्कीण करके कर्णोप्पल आदि आभूषण बनाए जाते ये। 


४. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम २५७ 


( ३ ) यदि नरपशोरस्येदं भोः शिरस्यतिपात्यते 
( ईं ) सुरभिरजसा आयक्ित्त किमस्य भविष्यति |”? इति | 
(/ ) बाढमेवमेतदिति अतिपत्षा व्टिमुख्या।| (२? ) ( परिवर्तकेन ) इमावपरों 
मामाहयतः | | 
7४९-- (ञ ) गुप्तमहेश्वरदत्तों 
(आ ) सुहृदावेकासनस्थितावैतों | 
( ३ ) उपगतकाव्यग्रतिभों 
( ई ) वररुचिकाव्यानुसारेण ॥ 
(7) यावदुपसपामि । (२) (उपहत्य) (३) हरडे गुत रोमश, किमाह भवान्‌ू-- 
९9३--- (अर ) पादग्रक्षालनेनास्या 
(आ ) शिरः प्रक्षाल्यतामिति | 


जी स्‍चिरक कली "मीन माली ५ मी नल्‍ीफिजनी' बीज 0 |. ०० जी न ज्ूटयकी पकी. 


१४१--जो उत्पल हस्ति नख को उत्कीण करके बनाया गया है, ख्री 
ने जिसे अपने कण में धारण किया है, एवं जो उसकी अपांगव्यापी चितबनों से 
शबलित हुआ है, उससे यदि इस नर पशु के मस्तक का स्पश किया गया तो 
प्रायश्चित क्या होगा, उल्टे उसकी सुगन्धित रज से यह पवित्र होगा । 

इसकी राय ठीक है। चघड़ विटमुस्य भी यही कहते हैं | ( घूमकर ) ये दो 
मुझे पुकार रहे हैं । 

१४२--एक ही आसन पर बेंठे हुए गुप्त और महेश्वरदत्त ये दोनों मित्र 
महाकवि वररुचि की काव्य प्रतिभा के अभ्यास से प्रतिमशाली हैं । 

तो में इनके पास चलूँ। (पास पहुँच कर ) अरे जनानिए मकुंदे गुप्त, 
तूने क्या कहा-- 

१४३--“उसके पेर के धोवन से इसका सिर धोना चाहिए । 


१9१ 


ब्यिवृद्ध 

४2१ (३ ) अतिपात्यते--बार बार गिराया जाय । 

/४९ (३ ) सुरभिरजसा--इससे सूचित होता है कि उत्की्ण कर्णोत्पछों की सद्ि- 
द्रकणिका में सुगन्धित द्वव्यों की घूछि भरने की कछा थी | इसी युक्‍्ति से सुगन्धित बनाए 
हुए भारत से रोम देश में भेजे जाने वाले गन्धमुकुट महीनों तक सुगन्धित बने रहते थे । 

29२ (है ) वररुचिकाव्यानुसारेश--बररुचि का यह काव्य कौन था ज्ञात 
नहीं । उभयाभिसारिका भाण अवश्य वररुचिक्ृत है। सम्भव है उसी की नकल करके ये 
दोनों अपने को बढ़ा कवि मानते हों । 


2४२ (३) भनुसार काव्य--उसका अनुसरण या नकऊर करके बनाया हुआ ; 
या उसके जोढ़ का । 


२५७५६ चतुर्भाणी 


(?) कथमेतदपि विग्रतिषिदध श्रेविद्यृृद्धेरोति (२) सुहन्निरनुशहीतनाम्ना 
महेश्वरद्त्तेन-- 
( $ ) पादग्रद्षालनं तस्या। 
( ईं ) पातुमप्येष नाहेति | इति | 
(? ) अयमपरोउस्मतुहत्सोवीरको वृद्धविटः स्वच्छन्दस्मितोद्यया वाचा मन्त्रयते | 
(२ ) किमाहभवान्‌-- 
(४४-- (अर ) ““निर्भूषणावयवचारुतराज्ञयाि 
(आ ) स्नानाद्रमुक्तजघनस्थितकेशहस्ताम्‌ | 
( ३ ) तामानयामग्यहमय तु दधातु तस्याः 
( ईं ) नेत्रप्रभांशबलमण्डलमात्मदर्शम्‌ ॥?? इति | 


जमकर, की ०. बन बम तह 


इसका प्रतिषेध करते हैं--यह राय देते हुए मित्रों की मण्डली में प्रिय नाम बाले 
महेश्वरदत्त का कहना है-- 

उसके पेर का धोवन भी पीने छायक यह नहीं है । 

यह दूसरा हमारा मित्र सोवीर देश का बूढ़ा विट स्वाभाविक मुस्कराहट युक्त 
वाणी से मुझे बुला रहा है | तू ने क्या कहा-- 

१४४--जब अंगों के आभूषण उतार देने से उसका शरीर स्वाभाविक 
कान्ति से और सुन्दर छूग रहा हो, जब स्नान के अनन्तर उसकी गीली लट जघन 
स्थल पर विथुर रही हों, उस अवस्था में में उसे यहाँ ले आता हूँ | तब यह अपना 
दर्पण उसके सामने लेकर खड़ा हो, जिसके गोल भाग को वह अपने केशों 
का प्रसाधन करती हुई अपनी नेत्र प्रभा से शबलित करे | 


(४२ ( / ) स्वच्छुन्द स्मित ८ स्वाभाविक हँसी, वह मुस्कराहट जो अपनी इच्छा 
के अनुसार हो, दूसरे के कारण नहीं । 

/४०(अ) निर्भेषणावयव--स्नान से पूव आजाभूषण उतार कर । 

/४४ ( अर ) चारुतरांग य--जिसकी अंगलेट अपने स्वाभाविक गौर वर्ण से 
अधिक प्रदीक्त ज्ञात हो । 

(४४ ( भरा ) केशहस्त > केशकलाप ( माघ ८।२६ ) | पाशः पक्षश्च हस्तश्च 
कलापार्था: कचात्परे--अमर । 

/४४ (३ ) मरडल--दर्पण का ऊपरी गोल भाग । दपंण के नीचे की इंडी यह 
हाथ में पकड़ कर ऊपर के गोल भाग को उसके मुख के सामने किए रहे । 

आत्म दश--स्वरूप देखने का दुपेण । दर्श  दशन, दृपण। यह शब्द अभो कोशों 
में नहों है । आत्म ८ स्वरूप, आकृति । आत्मद््श की एक व्यब्जना यह है कि यह प्रायश्रित 
के भाव से उसके सामने खड़ा होकर अपना प्रदर्शन करे। यह भी व्यंजना है कि यह 
उसके सच्चे स्वरूप का दुशन करने के लिये अपनी नेतन्न दृष्टि से उसके चारों ओर शब॒लू मंडल 
बनाता हुआ खड़ा रहे । 


४. महाकविश्यामिलकविर चितं पादताडित कम २७७ 


(?) इृदमि प्रतिषिदृधमनेन कविना दाशेरकेण रुद्रव्मंणा । (२) कि बवीषि-- 


7४५० (अर ) “विद्वानयं महति कोकिकुले प्रयृतो 
(आ ) मन्त्राधिकारसचितों नृपत्तत्तमस्य | 
( ३ ) वैश्यान्ननाचरणपातरजोउवधूतान्‌ 
( ईं ) केशान्न धारयितुमहेतिं मुरब्बतां सः”? ॥| इति । 

(? ) एप खल्वनुग्हीतों उस्मी त्युक्त्वा विष्णुनागो विज्ञापपति | (? ) 'किं किल 
सदानमितं दासीपदन्यासधर्षितं शिरों विच्छिन्नमिच्छामि ग्रागेत्र तु शिरोरुह्मणि' इति | 
(३) कथमेतदप्यस्य प्रतिहतमनेन विटमहत्तरेश भट्टिजीगूतेन | ( ४ ) किमाह भ्वानू-- 
१४६-- (तर) सखलितवलयशब्देरश्चितश्रूलतानां 

(आ ) खचितनखमयूसेरज़लीयगमानिः | 
( ३ ) किसलयसुकुमारे! पाणिमिः सुन्दरीणं 
( ३ ) सुचिरिमनभिमष्टन्‌ घारयलैष केशान्‌ ॥ 


दाशेरक कवि रुद्रवमो इसका प्रतिषेध करता है | तू क्या कहता है-- 


१४५--“यह विद्वान्‌ उच्च कोकिकुल में पैदा हुआ है और राजा के 
मन्त्राधिकार का सचिव है। वेश्या के पैर लूगने को धूल से सने हुए बालों को इसे 
नहीं रखना चाहिए | इसलिए इसका सिर मूँड दो । 


'मुझ पर आपकी कृपा हुई! यह कह कर विष्णुनाग बिनती करने लगा है-- 
धाल काटने के पहले में अपने इस सदा नमित और दासी की लात से अपमानित 
सिर को ही काट डालना चाहता हूँ।' इसकी इस बात का भी विटमहत्तर 
भट्टिजीमूत यह जवाब दे रहे हैं-- 


१४६--टेढ़ी भौहों वाली सुन्द्रियों के सरकते कड़ों की झंकार वाले, नखों की 
किरणों से खचित, अंगूठी की शोभा से युक्त और किसलय की तरह सुकुमार हाथों से 
कोई भी सुन्दरी इसके बालों का प्रसाधन न करे, और यह वैसे ही रूखे केशों को 
घारण किए रहे | 
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/४५.( आरा ) मन्त्राधिकार सचिव--श्छो० १३ में उसे राजा का शासनकर कहा ह 
गया है। अतएव ज्ञात होता है कि विष्णुनाग मन्त्रि-मंडरल के अधिकरण के अन्तगंत शासन 
या दान-पत्र विभाग का सचिव था। 

हे मे 


श्थषद चतुर्भांणी 


(7 ) श्रपि चेदमस्याः प्रायथ्ित्त श्रयतामू-- 

(४७-- (अर) तस्या मदालसबविधूरितलोचनायाः 
(आ ) श्रोश्यपिंतेककरसंहतमेखलायाः | 
( ३ ) सालक्तकेन चरणेन सनृपुरैरा 
( ई ) पश्यत्वयं शिरसि मामनुगह्ममाराम्‌ ॥ 

(7) एते विटाः साधुवादानुयात्रा 'एतदेव ग्रायथित्तम” इतिवादिन! सम्भा- 
वयन्ति विटमहत्तरं भट्टिजीमृतम्‌ | ( २) एव सर्वेथाउनुग्रहीतो5स्मीत्युक्ता प्रस्थितस्तो- 
सण्डिकोकिविष्णुनांग! । (२३ ) एप मामाहयति विटमहत्तरों भट्टी। (४) अयमस्मि | 
(५ ) किमाह भवानू--अनुषितमिदं कि ते भूयः प्रियमुपहरामि?” इति। (६ ) भो: 
श्र यतामू-- 

(9८ट-- (अर ) कृट्िन्यश्चतुरकथा भवन्त्वरोगा 
(आ ) धृर्तानामधिकशताः पर भवन्तु | 





उस मदनसेनिका के लिये भी प्रायश्चित्त सुनिए-- 

१४७--मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वह नितम्ब पर एक हाथ रखकर 
मेखला संभालती हुई अपने अलक्तकरंजित नुपुरयुक्त चरण को मेरे सिर पर रख कर 
मुझे अनुग्रहीत करे और यह तैण्डिकोकि विप्णुनाग टुकुर टुकुर देखता रहे । 

“यही ठीक प्रायश्चित है,' यह कह कर सब विट साधुबाद देते हुए 
भट्टिजीमूत का समन कर रहे हैं। “अब मैं सब तरह अनुग्रहीत हो गया” कह कर 
तौंडिकोकि विप्णुनाग चला गया । विटमहत्तर भष्टि मुझे बुला रहे हैं। मैं आया । 
आप क्या कहते हैं--“यह सब तो हो गया । अब आप सबका "क्या प्रिय करूँ ? 
वह भी सुन लीजिए-- 

१४८--नोंक कोंक की बातों में चतुर कुट्टिनियाँ सकुशल रहें, धर्तों की 
सेकड़ों की आमदनी सही सलामत बनी रहे ( वे निछदम माल काट ), इस नगरी में 


02६--भनभिस्ष्ट--अब भविष्य में कुटिल अकुटि वाली कोई सुन्दरी अपने परलव 
सुकुमार हाथों से, जिनमें कंकर्णों की कनकार उठती हो, जिनके नखत्रों को रश्मियाँ 
जड़ाऊ अँगूठी की किरणों से मिल कर चमकती हों, इसके केशों का संस्कार न करे और 
बहुत समय तक इसे उन्हें उसी तरह संस्कारविद्दीन रखना पड़े । * 

?४७ ( / ) एते पिटाः--शात होता है कि विट गोष्ठी के निणय सदबंसम्मति 
से किए जाते थे । एक का भी विरोध होने पर दूसरे का सुझाव प्रतिहत या अभान्‍्य समझा 
जाता था। 


४. महाकविश्यामिलकविरचितं पादताडितकम २५६ 
( ३ ) भूयातुः प्रियविटसज्ञमाः पुरैउस्मिन्‌ 
( ईं ) वारखरीप्रणयमहोत्सवा: ग्रदोषाः ॥ हे 
(९ ) ( निष्कान्तो विटः ) 
इति कवेरुदीच्यस्य विश्वेश्वरदत्तपुत्रस्यायश्यामिलकस्य कृतिः 
पादताडितकं नाम भार: समाप्तः 


विटों की सुखकर गोष्ठियाँ जमती रहें और संध्याओं में वारविलासिनियों के प्रेम भरे 
जल्से होते रहें ।”” 
( विट जाता है ) 


उदीच्य कवि विश्वेश्वरदत्त के पुत्र आयश्यामिलक की कृति 
पादताडितक नामक भाण समाप्त । 


ञअ 
अंसेनांसममिष्नतां 
ग्रथ जयति मदो 
अधरोष्ठरक्षणीनाम्‌ 
अधिदेवतेव तमसः 
श्रन्यस्त्रीसेवनं 
अपि च मयूरकुमारं 
अरझ्ञरमिदं लुठति 
अलमलमतिसंभ्रमेण 
अविचिन्त्य फल 
अव्याधिग्लानमन्नम 
अशोक स्पशेन द्वुम 
असावन्वारूढो मद 
अस्या नेत्रान्त 
आहत्ितसलस्तवस्त्रां प्रशिथित् 


॥। 
आब्यास्ते दयिताः सन्तु 
आतोय॑ पत्चिसंधास्तरुरस 
आत्मगुणेन वसन्तो 
आदष्टस्फुरिताधरे 
आद्वारादनुगम्य साश्रु 
आरश्यामिनवाम्बुजद़ुति 
आबद्धमण्डलानां 
आरयो5स्मि शुद्धचरितो 
आलम्ब्येकेन कान्तं 
आलिड्वितोषपि स 
आलेख्यमात्मलिखि 
आवल्गितस्तनतटानि 
आसीनैरवलीद चक्र 

ह्ट 
इृदमपरं प्रियसुद्ृदः 
इयमनुनयति प्रिय॑ 
इृदमिह पद॑ मा भूदेव॑ 
इयमुपद्वितदपणा 


ईपल्लीलाभिदएं 
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कामुको, ग्दभो गायक इति 
गुणतः साधारणमवगच्छामि पा ११५।१ 
युक्त नित्यसब्निहिता भगवती सुगदेवी 
प्रतिहारण्हे पा ६७।१० 
रक्तां संवादयति वल्लकिमुल्केन पश्दाई 
रागो हि रज्जयति वित्तवतां न शक्तिः पा २१॥६ई 
| ल 
लघुरूपोषपि बलवान मदनव्याधिः 
लज्जा नाम विलासयोतर्क प्रमदाजनस्य 


प ३६॥५६ 


प ६।६ 


प ४१॥६ 
ल्लायडिंडिनो नामेते नातिभिन्नाः 
विशाचेम्यः पा ४२।७ 
च 
बल्‍लकीमुल्मुकेन मा वादीः पा ११॥५४ 
वामशीला हि नायेः धू ४७।ई 
बायस शव आमोपान्तं न मुख्चति थू २७।७ 
विद्यया ख्यापिता ख्यातिः धूश्।श्र 
विपणिवृष इवेषो ध्याति निद्रां च 
याति पा २५॥३६ 
विरम सह संग्रहीतुं भिल्वद्वयमे क- 
हस्तेन .. पा ६६।६-ह 
बृथा मुण्डनश्वित्रिदद्वुणापन्नते प २४।१२ 


२६७ 


श्ग 


शाख्य नामाथंनिवतंको बुद्धिविशेषः धू ५६।६ 
शिरोवेदना नाम गणिकाजनस्य 


लक्षत्याधियोतकम्‌ पा ३६।१८ 

स्‍्त 
संदंशेन नवमालिकामपंचिनोषि पे १८३२ 
संहितमिदं तप्तं तप्ते न पा ४२।३ 
सज्जनाराधनं धनम्‌ धू१।ओआा 
सहशसंयोगी हिं भगवान्‌ मदनः धू १०१२ 


समधुसर्पिष्क॑ हि परमन्नं सोपदंश- 


मास्वाद्रतरं भवति प्‌ ६॥६ 
समुपश्लोकित एप वानरः पा १३१।अ्र 
स्वंथा नास्त्यपिशाचमैश्वयम. पा ५६॥१ 
सवंथा सदरायोगेषु निपुणः खलु 

प्रजापति: पा ११५॥२ 


सर्वोदपि विविक्तकामः कामी भवति प्‌ ३०।४ 
सुकुमारः खलु कामिनीसंपरिग्रहः प १७।१७ 
सुमनसो मुसलेन मा छौत्सीः पा ११॥४ 
सूर्य यजन्ति दीपैः समुद्रम द्विव धन्त- 

मपि पुष्पैः ११।अ-आा 


स्तन्धता च कामस्य महान्‌ शह्रः धू ४४।१० 


स्वर्गायतिं न परिहाासकथा रुणद्धि पा भ।आ 
सन्तुष्टस्यापि जनस्य न त्वमृते 
पर्यापिरस्ति प ३०। ३ 


परिशिष्ट ३ 
विट भाषा की विशेष शब्दावली 


विटों की भाषा में अनेक धार्मिक शब्दोंके विशेष अथ व्यंग्य से समझे जाते थे। 

यह भाषा बहुत अधिक मँँज गई थी। इसके चोखों प्रयोगों की व्यंजना जैसी चतुर्भाणी में 

है संस्कृत साहित्य में अ्रन्यत्र नहीं मिछती | तथागत, तथा, मृग, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्रश, अलेपक, 

निस्संग आदि शब्दोंमें भरी हुईं श्रथों की नुकीलो धार देखने योग्य है । 

अकरुण राग--पा ३२।७ (१) करुणारद्वित प्रेम, (२) निष्ठुर रति। 

अकल्य रूपा--पा ८८।२० (१) जो शरीर से अस्वस्थ है, (२) वह वेश्या जिसका रूप 
या सौन्दये पुराना पड़ गया है, ढड्ढो, पूत्र प्रणयिनी । 

अग्रसस्य--प १६।ई (१) पहली फसल, (२) सुरत से पूव चुम्बनादि | 

अग्नहा र:--धू २६६ (१) माफी की भूमि या जायदाद, (२) कामदेव की माफी (मदनाग्रह्ारा) 

अचोक्ष:--प १८।६ (१) जो चौक्ष या भागवत नहीं है, (२) जो वेश्या रत होने के कारण 
आचार शुद्ध नहीं है । 

अतिदिवाविद्दार--पा ४२२ (१) दिनमें मिलने-जुलने के लिये अधिक बाहर रहना, (२) 
दिन में ही बेश प्रसंग या रति कर्म में लीन रहना | 

अप्रत्यभिज्ञान--पा ८८।१४ (१) विना जान-पहचान, (२) वर्तमानकाल में वेश्या का 
प्रत्यज्ञ अनुमव कराए बिना । प्रत्यामिशान दशनका परिभाषिक शब्द था | किसी 
स्थूल माध्यमसे तत्त्वका प्रत्यक्ष शान या अनुभव प्रत्यभिज्ञा कहलाता था | 

अतिलंघयते--प ६।४ (१) त्रत या उपवासकी उचित समाप्ति पर पारण के -समय भी पारण 
न करके उपवास करते जाना, (२) कामी का प्रियतमा के साथ समागम का 
समय समुपस्थित इंने पर भी उसका उपयोग न करना | 

अतिव्याया म--प ८।२ (?) अत्यन्तव्यायाम, (२) अत्यधिक रतिश्रम | 

अतिसेवन--पा ४४।३ (१) अतिशय रति, स्वाभाविक रतिकाल बीत भ्ाने पर भी मुद्ठि- 
प्रवेश रति | 

अन्तेवासिन:--पा २६।४ (१) शिष्य, (२) साथ रहकर काम लीलामें सहायक, नर्म सचिव | 

असम रज्ञ:--प7 २२।२ (१) विना म्दंग ध्यनि के, (२) कामोपभोग की सहचारी चुम्बनादि 
क्रियाओं के विना | | 

अलेपक--उ १८।३ (१) सांख्य दशन में निर्लेप पुरुष, (२) वेश्या का कामुक पति जिसके 
वीर्याघान का लेप उसे नहीं स्त्री को प्राप्त होता है । 

भसमाप्तराग--परा १००१६ (१) जो अलक्तक लेप पूरा नहीं कर पाया है, (२) निम्का 
कामराग समाप्त नहीं हुआ | 

आयधोटक--प्रा ४१११५ (१) वह घोड़ा जो जलूस में सजा-बजाकर ब्रिना सवारी के छे 
जाया जाता है, (२) वेश में आनेवाला सबीलछा छैल रईसज्ञादा । 


विट भाषा की विशेष शब्दावली २६६ 


अलछभरव शरीरम्‌--पा ५२।१४ (१) आल्भन यश का शब्द था, जहाँ अज का मुंह बाँधकर 
उसकी बलि दी जाती थी, (२) मेरे शरीर को मुक्‍्के से कूट डालो, मेरी बलि 
चढ़ा दो । क्‍ 

आलेख्ययक्ष--पा ७६।ई (१) चित्र लिखित यक्ष मूति, (२) वेश में आनेवाला वह धनी 
व्यक्ति जिसमें बाहरों तड़क-भड़क और रईसी के गुलछर तो हों पर पुंस्त्व- 
शक्ति न हो | 

ईयमाणनेनत्र--पा २६।६ (१) प्राण वायु साधने से त्राटक से स्थिर नेत्र, (२) रति घूर्णित नेत्र । 

चब्छितहस्त--पा ३०७ (१) अपने हाथ से अन्न का सिल्ला बीनने वाला, (२) श्धर-उधर 
से रकम खसोटने वाला । मिलाइए सुस्तोज्छुबृत्ति--प २१।२१ | 

उन्मुख--पा ६५।अ (१) मुँह ऊपर उठाए हुए, (२) वेश की ओर उन्मुख, उसमें फंसा 
हुआ या वहाँ बैठने वाली ख्तियों के अट्दों को ओर ताकने वाल । 

उपचार--प १७१८ (१) शिष्टाचार, (२) छुत्राछृत, छू-छाँ । 

उपासकत्व--पा ६४।४ (१) बुद्ध की भक्ति, (२) वेश्या की उपासना या चाकरी, यात्त्री 
संग करने को प्रद्नत्ति | 

उपेक्षाविद्यारित्व--वा ६४।२ (१) उपेक्षा नामक शीलधर्म का पालन करनेवाले भिक्तु 
का स्वभाव, (२) प्रेम करने वाली वेश्या के प्रति उदासीनता । 

उपेक्षाविहारी--पा ४६।६ (१) मैत्री करुणा मुद्रिता उपेक्षा इन चार में से उपेक्षा धर्म का 
पालन करने वाला भिक्षु, (२) उपेक्ना या लापरवाही से रहने वाला, काम-काज 
में निकम्मा | 


उष्णस्थछो--7 १८।१६ गम रेती या अँगीठी जैसो गरम जगह, (२) रति स्थान । 

ओऔपयिक--पा ५४।३ (१) उपाय, काम करने का ढंग, (२) चिकित्सा, औषध । 

करभ--पर १६।१६ (१) ऊँट का पद्धा, (२) वेश में गँवार पद्धा । 

करुणात्मक--पा ६४।२ (१) जिसने करुणा नामक पारमिता को चित्त में स्थान दिया हो, 
अथवा दयाद्र चित्तवाला, (२) करुण श्रर्थात्‌ पखह्म में चित्त लगाकर वेश प्रप्तंग 
से उदासीन हो जानेवाला | 

कम--उ १८।आ (१) वैशेषिक दशन में कर्म संशक पदार्थ, (२) वेश्या का ललित हाव । 

कूमछीछा--प १८।१६ (१) कछुए का अपने अंगों को सिकोड़ना-फैलाना, (२) रति या 
कामसुख के लिये आकुलता । 

कल्यरूपा--पा ८८।२० (१) जो लगभग स्वस्थ है, (२) वह वेश्या जिसका सौन्दय प्रातः 
काल के कलेऊ की तरह अभी चखने योग्य हुआ है, नौची, ट्टके सौन्दर्य 
वाली, तरमाल | द 

कुबजा--पा ६०।७ (१) कुबड़ी त्री, (२) स्वल्प आयु की श्रष्ट वर्षा कन्या, कमसिन वेश्या 
देलिए ६४।३ की टिप्पणी | 

कृतव्ययामा--प २५२६ (१) शारीरिक भ्रम करनेवाली, (२) सुरतभ्रम से थकी | 

क्षेत्रझ्ष--उ १८।३ (१) सांख्य दर्शन में शरीरी पुरुष, (२) कामतंत्र में क्षेत्र श्रर्थात्‌ ली 
शरोर का स्वाद लेनेवाला कामी पुरुष । 


२७० चलुभाणी 


गुण--3 १८।श्र (१) वैशेषिक दशन में गुण नामक पदार्थ, (२) वेश्या के रूपादि गुण | 

गुणाभिमुख--पा ८८।१३ (१) वैशेषिक दशन में प्रतिपादित गुण संशक पदार्थ में रुचि लेने 
वाला, (२) रूप नामक गुण का भोग करने के लिये उत्सुक । 

चुम्बित चान्द्रायण--प ३५।ई (१) चान्द्रायण ब्रत में भोजन का नियम, (२) सुरत में चुम्बन 
को चान्द्रायण त्रत के आहार की भांति घटना बढ़ाना । 

जब्अमतीथ--पा ५६।६ (१) चलता फिरता तीथं, (२) जहाँ देखो वहीं वेश प्रसंग का ब्यौंत 
लगाने वाला अ्रति कामुक व्यक्ति | 

तत्रभवती--पा ६४।४ (१) देवी या राशी के लिये सम्मानित पदवी, (२) तत्न श्रर्थात्‌ गुद्म 
साधना में भवती या अपनी होकर साथ रहनेवाली | 

तथा--पा ६४।२ (१) वैसी दशा, बुद्ध को प्राप्त सत्यात्मक स्थिति, (२) जीवन का सच्चा 
सार या वेश्या । 


तथागत--पा ६४।५ (१) बुद्ध जो तथता या पूर्ण सिद्धि प्रात कर चुके हैं, (२) तथता या 
वेश्या के साथ तनन्‍्मयता की दशा को प्राप्त कामी, (३) वेश के भोग भोगने से 
निरवोर्य या छूँछा बना हुआ ( तथा-गत ) व्यक्ति जो केवल गिरदमंभा बनकर वेश 
में आता जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिये उपेक्ञा-बिहार या कामभावमें उदासोनता 
मजबूरी है | 

तथागत--पा ६५॥३ (१) जैसा आया वैत्ता गया, वह चपल बुद्धि व्यक्ति जो वेश में ठहर कर 
उसका मज़ा नहीं लेता, कोरा वापिस जाता है, (२) वेश की कामदशासे संतप्त 
व्यक्ति, जो कस्तूरिया हिरन की तरह हो जाता है| 


तथागत मृर्ग--पा ६४।ई (१) शिकार में घायल हिरन या पशु, (२) वेश के बाण से छिदा 
हुआ चपल युवक, (३) कस्तूरिया हिरन की भांति कोश या नाफे में काम की 
मुगन्ध भर जाने से जो सदा वेश में चकराता रहता है पर बिसे वेश्या संग प्राप्त 
नहीं होता ( निस्संग निखात सायक्र )। 


तथागतशासन--पा ६४।२ (१) बुद्ध की आशा या उपदिष्ट धर्म, (२) तथा अथौत वेश्या से 
आगत ( मिल्ला हुआ ) शासन पत्र या आदेश | 

तथाभूता--पा ६४।४ (१) उस दशा को प्राप्त, विरह में संतत, (२) तथा या साधना की 
परमोत्च दशा या परम प्रज्ञा की प्रतिनिधि (८ मुद्रितायोषित्‌ ) | तुमने राधिका को 
अपने लिये 'म्रुद्रायोषित्‌! बनाया, पर वह तुमसे प्रेम करने लगी श्रतएव शोक- 
ग्रस्त है। 

तपस्विनी--प २८।३ (१) तप साधनेवाली, (२) नियमस्था विरहिणी | 

तपोवृद्धि--प ३५॥२ (१) ठपश्चर्या की वृद्धि, (२) रुके हुए चुम्बनादि कर्मों की वृद्धि । 

तीथ--धू ४६ (१) नदी पार करने के स्थल विशेष, घाट, (२) जी को सुरतानुकूल बनाने 
के उपाय | ' 

तीथेमबतारयितुम्-या ५२।८ (१) घाट उतारना, नदी पार कराना, (२) रति कराना । 

तृतीयाप्रकृति--उ २१४५ (१) परा और शअ्रपरा प्रकृति से भिन्न तीसरी विलक्षण प्रकृति, 
(२) जो न स्त्री हो न पुरुष, अर्थात्‌ नपुंसक या हिजड़ा | 
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तृष्णाच्छेद--प २४२ (१) तृष्णा या तन्‍्हा का अन्त करना, (२) सुरा एवं सुरत की प्यास 
बुकाना । 


त्रेविद्यवुद्धझपा १४२।१ (१) त्रयो विद्या में पारंगत दशावरा धर्मपरिषत्‌ के तीन सदस्य 
( दे० मनुस्मृति १२।११२), (२) विट परिषत्‌ में वैशिक शास्त्र और कामत॑त्र 
के ज्ञाता | * 

दिवादीपप्रज्वालनं--प ८।११ (१) दिन में दीप जलाना, (२) दिवारति | 

देशान्तरविदह्ार--परा ५६।२ (१) विदेश में परिभ्रमण, (२) विदेश की वेश्याओों के साथ 
मौज मजा लेना | 

द्रव्य--3 १८।अश्र (१) वैशेषिक दर्शन के 
(१) वेश्या का शरीर रूपी पदाथ | 

धमेज्ञ--पा ६२।१ (१) धमंशास्त्र का ज्ञाता, (२) रति धर्म में प्रवीण | एवं धर्मशस्य--इस 
प्रकार की कुब्जा ( कुबड़ी या कमसिन ) के साथ भी रति का अनुभव रखनेवाला । 

न तथागतशासन शंकितव्यम्‌ू-- पा ६५।२ (१) बुद्ध का धर्म शंका से ऊपर है, (२) वेश 
प्रवेश के लिये वेश्या ( तथा ) से शासत पत्र मिल जाय तो फिर क्‍या डर ! 
(३) म्ग स्वभाव के पुरुष को जो वेश से कोरा वापिस कर दिया गया हो पुनः न 
आने के लिये यदि वेश्या का हुकुम हुआ द्वो तो फिर उसकी सचाई में शंका न 
करनी चाहिए. | 

नाटकाझु--प २२।२ (१) नाटक का अंकाबतार, (२) सुरतरूपी नाटक का अमिनय | 

नित्यप्रसन्न--प २४।२ (१) सदा प्रसन्नता या मुदिता का अनुभव करनेवाला, (२) हमेशा 
प्रसन्‍ना नामक शरात्र से छुका रहनेवाला । 

निरपेक्ष--पा ६३।३ (१) सांसारिक वस्तुओं में अरति या उपेक्षा वृत्ति धारण करनेवाला 
भिक्तु, उपेक्षाविद्वारी, (२) ब्रिना सोचे सममे सवत्र रति प्रसंग खोजनेवाला, या, 
अनुरक्त वेश्या के प्रति उदासीन रहनेवाला | 

निगुंण--उ १८।३ (१) सांख्य दशन में गुणातीत पुरुष, (२) ण्री में होनेवाले रजोधर्म से 
मुक्त तुरुष | 

निस्संग --पा ६४।आ्रा (१) असंगद्व त्ति, वैराग्य-भावना, (२) वेश्या-प्रसंग की अप्राप्ति | 

निस्संगनिखातसायक--पा ६४।आा (१) ( मगपक्ष में ) जिसके हृदय में निष्ठुरता से बाण 
छेद दिया गया है, (२) ( बुद्ध पक्ष में ) जिन्होंने अपने हृदय की वासनाओं को 
असंग रूपी बाण से समास कर दिया है, (३) ( वेश पक्त में ) वेश्या का संग न 
मिलने की कसक से जिसका हृदय कामबाण से छिंदा है, (४) (मृग पुरुष पक्त में) 
जिसने ब्रिना ज्रो प्रसंग के ही अपना काम बाण या पुरुष शक्ति कुटेव से 
गँवा दो है | 

पत्नशिक्षापदू--प २४।१० (१) बौद्ध भिक्तुओं के लिये विहित शील के नियम, (२) सुरत 
सम्बन्धी सीखने योग्य पाँच कम, यथा आलिंगन, चुम्बन, नखविन्यास, दशन- 
विन्यास, सुरत बन्ध । 

प--प ४३।३ (१) कमल का फूल, (२) वह नायक जिसके साथ पद्मिनी नायिका ने सुरत 
की सन्न लीलाओ्ों का रस लिया हो । 
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परभृत--प ११॥४ (१) कोयछ, परपुष्टा, (२) वेश्या, पण्यस्त्री | 

परापरज्ष--धू २६।२७ (१) परा और अपरा विद्या के जाननेवाले, (२) ऐसे बिट जो पहले 
( बड़ों के ) और पिछले ( युत्रकों के ) सत्न कामतन्त्रों का मेद जानते थे | 

परिनिरवाण--+ २४२ (१) मोक्ष, (२) रतिजनित परम सुख या अत्यन्तानन्द । 

पिण्डपात--प २३।१७ (१) भैज्ञाचरण, (२) सुरतकरम में शरीर का छगाना, या सुरत की 
भीख मांगना । 

पुराणमधु--प २१।१ (१) पुरानी शरात्र, (२) प्रौदा ज्री । 

पुरुषप्रकृति: --पा ६५।३ (१) दशनशास्त्र में पुरुष के साथ प्रकृति का सम्बन्ध, (२) पुरुष 
का स्वभाव, (३) पुरुष को स्त्री का चसका या उसकी आवश्यकता का श्रनु भव 
होना, (४) पुरुप की रचना में प्रयुक्त काम का उपकरण या सामग्री, अर्थात्‌ पुरुष 
में मन है और उसमें मनसिज काम है। 

पुरुषारथ--प २१।२६ (१) धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग, (२) पुरुष का पुंस्त्व या यौवनोद्रेक । 

पुष्पवध--पा ४४।अ (१) लता से अममय में फूल तोड़ लेना, (२) ऋतुमती के साथ ही 
रतिकर्म | क्‍ 

प्रकृतिजन--उ २३।८ (१) सांख्यशास्त्र का प्रकृति-पुरुष, (२) नपुंसक पुरुष | 

प्रत्यभिज्ञान--पा ८८ा१४ (१) जान-्पहचान, (२)प्रत्यमिजश्ञा दशन में--वतंमान काल में 
किसी चिह्ृ द्वारा तख का प्रत्यक्ष अनुभव ( न तावदेकस्थातीतवर्तमानकालद्बय 
सम्बन्धविषयं प्रत्यकह्षशानं प्रत्यमिशा, प्रत्यक्षज्ञनस्थ वतंमानमात्राग्रहित्वात्‌ 
(आपतेकोश), (३) वेश्या संग का प्रत्यक्ञ अनुभव | 

प्ररतताव--पा ४७२ (१) काम का आरम्म, (२) वेश्या से पहलो मुलाकात | 

बिल्वपादप--पर १७!८ (१) बेल का पेड़, (२) स्वभाव का कटीला नायक | 

भक्त कल्पयति--प्र १८।१ (१) भोजन पानी का सम्बन्ध रखना, (२) रतिसन्बन्ध रखना । 

भगवत्‌्--पा ५०।२ (१) देवता या बुद्ध का सम्मानयूचक आस्पद, (२) स्त्री के गुझांग में 
रमनेवाला, जिसे सदा काम की तीव्र इच्छा या हृड़क बनी रहे | 

भगवत:ः --पा ६४।२ (१) भगवान्‌ बुद्ध की, (२) भग या स्त्री के गुद्यांग में निरत व्यक्ति की | 

भद्रमुख--पा ६४।॥११ (१) सुन्दर आकइतिवाला, (२) घुटी मुंडी आकृति वाला, 
घुटमुंडा भिक्तु । 

भागवत--पा ६४।२ (१) भगवान्‌ बुद्ध में श्रद्धाल, (२) भगवती वेश्या में आसक्त या उसे 
देवता मानने वाला | 

भागवत-निरपेक्ष--प्रा ६४।२ (१) भागवतों से बचकर रहनेवाला बौद्ध मिक्तु, (२) भगवान्‌ 
बुद्ध के शीलपालन की परवाह न करनेवाला | (३) भगवती (+>-वेश्या ) को 
देवता मानकर उसमें आसक्त होकर भी उससे उदासीन रहने का ढोंग रचनेवाल्ा । 

मण्डछल--पा ३१।|श्र (१) देवता की आराधना या साधना के लिये बनाया हुआ घेर, 
(२) पीनेवालों का जमावड़ा या पूतंगोष्ठी । 

मदनाग्निहोत्रस्थ पुनराधानं--प ३३।८ (१) छूटे हुए अ्रग्नि दोोत्र का पुनः प्रारम्भ, 
(२) वबिरद्द में छूटे हुए सुरत का फिर से आरम्म । 
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मुखरमणीया--पा ६३॥६ (१) सुन्दर मूह वाली, (२) केवल मुख में रति के योग्य | 

मुद्रिता योषितूु-पा ६४।२ (१) बौद्ध साधक के लिये साधना में सहायक पर अनुपभोग्य स्त्री, 
(२) वह जी जो वयस्क न हुई हो, नौची, (३) विवाह सम्बन्ध में बेँधी हुईं की 
भाँ ति वेश्या, (४) कामशास्त्र की मुद्रा या रतबन्ध जानने वाली । 

सृग--पा ६४।३ (१) हिरन, (२) चंचल स्वभाव का पुरुष, पुरुषों के चार भेदों में से एक 
( अतिभीरुश्रपलमतिः सुदेहः शीघ्रवेगो मृगोडयम्‌ , आप्ते कोश ) । मरा तथागतं 
-- मृग या चंचल बुद्धि का व्यक्तिवेश में आकर भी जैसा का तैसा चला जाता है | 

मेत्री--पा ६४।२ (१) शील का एक गुण (करुण मैन्री मुदिता उपेक्षा में से एक), (२) वेश्या 
के साथ मेल्न-प्ुलाकात । 

मोक्ष--3 १८॥ई (१) वेशेषिक मतमें अविद्यासे छुटकारा, (२) अनचाहे प्रेमीसे छुटकारा । 

यथातथा--प १६।२७ (१) सच्ची कुशल, (२) ऐसी तैसी । 

योग--उ १८६ (१) काणाद दशन में योग द्वारा अर्जित शक्ति विशेष, (२) वेश्या का मन- 
चाहे युवकों से मिलना | 

योगशारत्रं--पा २६।आ्रा (१) योग विद्या का उपदेश, (२) सुस्त कर्ममें संज्ग्न होना । 

रत्यर्थ वैशेषिक--उ १६।ई (१) विशेष नामक पदार्थ का मानने वाला दर्शन, (२) रति को 
ही सब विशिष्ट नित्य पदार्थ माननेवाला दृष्टिकोण | 

रसायन ( आयुर्वेयो5वस्थापनं )--धू ४८।४ (१) श्रमत कल्प रसायन, (२) सुरत मुख । 

राजयोतकं--प २६।२ (१) राजा के योग्य दहेज, (२) वेश में बढ़िया गणिका या 
चोखा माल । 

राधिका--पा० ६५।४ (१) राधिका नाम को प्रणयिनी, (२) बह मुद्रिता योषित्‌ जिसके साथ 
र्तबन्ध लीला की साधना की जाती थी, जैसे कृष्ण की राधिका के साथ विहार- 
लीला होती थी । जात होता है गुप्तयुग में मुद्रितायोषित्‌ के लिए 'राधिका' शब्द 
चल गया था । 

लछावणिकापण--पा ६७।१७ (१) नमक की दुकान, (२) लावण्य या रूप बिकने की दुकान 
अर्थात्‌ वेश | 

बत्सतरी--पा ५५४।ई (१) कल्ोर बछेड़ी जो बरधाने पर हो, (२) जवान पट्ी वेश्या जो मरद 
के लिये छुटपटाती हो | 

विदेशराग--पा ५२।६ (१) विदेश में घूमने का शौक, (२) विदेशों की गणिका से रमण 
करने का शौक, बाहरी मज्ञा । 

विशेष--3 १८।इ (१) वैशेषिक दशंन में द्वव्यों के नित्य अवयव या परमाशणशुओं में एक 
दूसरे से नित्य भेद, (२) वेश्या के शरीर रूपादि का औरों से वेशिष्य्य । 

विहारशीछता--प २३।१५ (१) विहार के शीलों की पालनबृत्ति, (२) सुरत की वृत्ति 
या लपक | 

विद्दारित्व--पा ६४।२ (१) मिक्तु का विद्वार में मन लगाना, (२) बौद्ध धर्म के मैत्री करणा 
आदि चार अप्रमाय या अनन्त धर्मों में अनुराग, (३) वेश में विहार या रमगु 
का शौक | 

इज 
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बीतराग--पा ६४॥३ (१) वैराग्य युक्त, (२) जिसका राग या कामेच्छा समाप्त हुईं हो। न वर्य॑ 
वोतरागा: > हमारे भीतर काम की लपक बाकी है, तब्रियत की रंगीनो श्रभो 
गई नहीं है । | 

वृष--पा ४५।ई (१) छुटा सांड जो गायों पर चढ़ता है, (२) वेश का बिगड़ेल छोना जो 
जहाँ-तहाँ टूटता हो । 

वेशवीथीयक्ष--पा ७८।१६ (१) वेश को वीथी में पूजा.के लिये चित्रलिखित यक्ष जो 
वहाँ आनेवालों की अपनी कृपा बाँटता है, (२) वेश में धरा रहनेवाला पर पुस्त्व 
शक्ति से छूंछा रईस, वेशरूपी बाज़ार का मालदार असामी जो अपना धन छुटाता 
है, पर खुद उस माल का मज्ञा नहों पाता । 

शब्दकाम:--पा ७८।६ (१) बातचीत का इच्छुक, (२) कामशक्ति से रिक्त, अतएव तत्सम्बन्धी 
चर्चा से ही काम चलाने वाला । 

शास्त्र--पा ६५।३ (१) धमोंपदेश के ग्रन्थ, (२) कामशास्त्र या वेशिक शास्त्र | 

अन्यद्विशास्त्रमन्‍्यथा पुरुषप्रकृति:---(१) वेश्या का प्रतिषिध मिलने पर वेश में न जाना 
चाहिए, यह वेशिक शास्त्र की दृष्टि से ठीक हो सकता है, पर पुरुष का स्वभाव 
नहीं मानता, श्रर्थात्‌ उसकी ल्पक उसे चैन नहीं लेने देती। (२) दान तो 
अद्वय तक्त्का सिद्धान्त बताता है, पर पुरुष के साथ प्रकृति लगी ही है, अ्रथोौत्‌ 
पुरुष को स्त्री श्रवश्य चाहिए, ओर हम भी वीतराग नहीं है, इसलिए वेश में 
चक्कर लगा आते हैं । 

श्रम--पा ६५।अश्र (१) परिश्रम, थकान, (२) कठोर तप, (३) रति-व्यायाम | 

श्रम निरस्त जिह--पा ६४।श्र (१) भाग दोड़ की थकान से निहा बाहर होना, (२) भ्रम या 
रति व्यायाम के लिये जिसकी जीम लपकती या राल टपकती हो, (३) वेश का 
सुख भोग न पाकर केवल उसकी भाग दोड़ के भ्रम से थका हुआ व्यक्ति 


संसार घमं--पा ६४।५ (१) संसार का स्वभाव अनित्यता, जीवन की क्षणिकता, (२) सांसा- 
रिक उपासकों के लिये मेत्री ककणा आदि धर्मोंका पालन, (३) वेश में आने-जाने 
या चक्कर मारने ( संसार ) की आदत, जब भोगने की सामथ्य न रह जाय और 
केवल गिरदभंभा बन कर वेश का मज़ा लिया जाय | 

सन्धिच्छेद--प २२।३ (१) सेंघ लगाना, (२) नथबंद गणिकादारिका या नौची के साथ 

प्रथम सुरत | 

सलन्निवात--ग ५३।ई (१) सम्मिलन, संयोग, (२) मैथुन । 

समवाय--3उ १८।इ (१) वैशेषिक दशन में द्रव्य श्रौर गुण, क्रिया और क्रियावान्‌, एवं 
अवयव ओर श्रवयवीका नित्य सम्ब्रध, (२) वेश्या का साबनिध्य | 

सर्पि:पिबेति--उ २६।ई (१) बायुरोग के उपचार में घृतपान, (२) ( गुंडई भाषा में ) 
रतिकर्म | 

सांख्य--उ १८।३ (१) सांख्य शास्त्र, (२) जान-बूककर किया हुआ रतिकाय । 

साधु मुच्येयम--पा ६४।५ (१) अच्छा हो यदि मुक्त हो जाऊँ, (२) तुमसे पिण्ड छूटे 
तो श्रच्छा | 


विट भाषा की विशेष शब्दावली २७ 


सामान्य--उ १८/आा (१) श्रनेक द्रव्यों में रहनेवाला नित्य जाति नामक पदार्थ (२) वेश्या 
का स्व सामान्य यौवन । 

सायंप्रात: इेम--प २५।३५ (१) दो समय का अग्निद्दोत्र, (२) दो बार सुरत । 

सुभिक्षम--प २०।११ (१) सुकाल भिक्षा, (२) रति भिक्षाकी सहज प्राप्ति | 

सुरतोञछवृत्ति--+ २१।२१ (१) उच्छ या सिनल्ला चीनकर सात्तिक आहारसे रहनेवाल्ा, 
(२) जिस-तिसके क्षेत्र ( स्री शरीर ) से सुरतरूपी सिल्ला भोगनेवाला । 

सौकर सिद्धि--पा ६२।ई (१) महावराह रूपधारी भगवान्‌ विष्णु जैसा पराक्रम, (२) वेशरूपी 
विष्ठा चखने की शूकरी छपक | 

रवामिनी--पा ६३।ई (१) पावती, (२) मुख्य वेश्या । 

हैमकूम--धू ७०।ई६ (१) सोने का कछुआ (२) छोटे हाथ पैर और मोटे शरीर का कोतल 
गर्दन रईस 


परिशिष्ट ९७ 


शब्द-सूची 


अंशकुब्ज--पा ५८-६, टेढ़े कन्घे वाला कूतड़ा 

अंश देश --पा ११४-६, स्कन्धप्रदेश 

अंशपरावृत्ततोभिन--पा १००-६, तविरले 
कन्घे से मुशोमित 

अकल्यता--पा ६८-आा, अ्रस्वास्थ्य 

अकल्यरूपा--पा ८८-२०, अ्रस्वस्थ 

अकामयमान--धू ५२-१२, इच्छा न करती 
हुई 

अभकालभोजन--प २४-८ असमय का भोजन 

अभकुशलता--उ २८-२७ मूखंठा 

भक्ृतप्रतिकमंता--धू ४८-३१, श्वज्ञार न 
करना 

अकृतविराम--पा ८६-हई, 
विश्राम न लेने वाला 

अक्ृशविभव--पा ६४-३१, जिसका विमव 
क्ञीण न हुआ हो, जिसको टेट में अभी 
मात्रमता हा 

अज्षतोष्ठरजक--प ८-श्र, श्रशरफी भारता 
हुआ अक्वषत अधर 

अक्षरकोष्ठागार--प १६-२०, शब्दों का 
कीठार, वैयाकरण के लिये व्यंग्य 

अज्षिविचारणा--3 २२-श्र, आँख चलाना 

अगणयन्ती--उ ३-१३, कुछ न मानती हुईं, 
कुछ भी भरोसा न करती हुई 

अग्निमा्गण--प २१-२७, अ्रग्नि की खोज 

अग्रशाखा--पा २०-अ्र, आगे की शाखा, 
अंगुली 

भ्ग्रसस्य--प १६-ह, पहली फसल, सुरत 
मिलन से पूव चुम्बनादि द्वारा छेड़छाड़ 

अग्रहस्त--प ९-४, १६-१७,२४-ई;धू २६- 
आ, अंगुली 


कभी विराम या 


अग्नहस्ता--धू ११-१३, अगुलियों वाली 

अक्वाधिरूढा--प ३१-१७, गोद में पड़ी हुई 

अंगुलिशन्रय--पा ११४-५ तीन अंगुलियाँ 

अद्भुलिवे.्टन--प २८-३, श्रेंगूठी । 

अद्लुलीयप्रभा--पा १४६-आ,अंगूठीकी शोभा 

अंघो--प १०-७, १८-१६, १८-१८; पा- 
८-४, ८४-६, एक संबोधन 

अचक्षुप्रह्या-प ३७-१८, श्राँल से न दिखाई 
देने वाला 

अखिरविरूठ्बालस्तनी--प ६-हइ, नये उभरे 
छोटे स्तनों वाली । 

अचोक्ष--प १८-६, (१) अपवित्र, अशुद्ध । 
(२) भागवतोंक्रे चौज्ञ नामक सम्प्रदाय 
से अलग जो छुआहूत बरतता था | 

अस्छुल--प ११-४, सुदावना | 

अजज़्म--धू २०-४५, न चलने-फिरने वाला 

अउज्जुका--प ८-५४; उ २६-१८, ३१-१, 
स्वामिनी 

अज्ञातगाध--धू ० ४८-१, अनजान गहराई 
वाली 

अश्वितअछता--पा १४६-अ, टेढ़ी श्राँखों 
वाली 

अअ्लिप्रअह--प २४-३२, हाथ जोड़ना, हाथ 
की अँजलि के रूप में पीने का पात्र 

अटवो चन्द्रोदय--धू ५४-४५, वन में चन्द्रोदय 
या चाँदनी 

अट्टाऊक--पा ३३-६, श्रटारी, छुत के ऊपर - 
का कमरा 

अतटप्रपात--पा ६७-८, शिर के बल गिरना 

अतिकथा--पा १०६-६, अश्रसम्बद्ध बातें, 
गप्पाष्टक | 


शब्द-सूची 


अतिकामिता--पा ४४-१, श्रतिकामुकता 

अतिडिण्डिनू--पा ११७-५, सन्न डिण्डियों को 
मात करने वाला 

अतिथिकोप--प॒ २४-२५, 
भुलाना । 

अतिथिसक्षिविश--प २२-७, मेहमानों की 
बस्ती 

अतिदिवाविद्दार--पा ४२-२, बहुत दिनों तक 
विद्ार, दिन में ही अधिक विद्ार 

अतिदुष्करका रिणी--पा ८६-१, कठिन काम 
करनेवाल्ी 

अतिनिग्नोद्री--धू २६-अ, जिसका उदर 
अतिक्षीण हो 

अतिप्रशान्तजघनाप्यायनकर--उ २७-११, 
अत्यन्त थके जघन को हुलसाने वाला 

अतिपाति--धू ६६-७, अधिक 

अतिपिब्छोला--पा ४०-६, पिज्छोला का 
लगातार शौक 

अतिप्रभातचन्द्रनिष्प्रभ-- पा ६-२, 
कालीन चन्द्रमा के समान ज्योतिहदीन 

अतिमनस्विनी--प र३३-२, _अ्रतिमान 
करनेवाली 

अतिमुग्धवा--धू ४१-२, श्रति भोलापन या 
ना समभो 

अतिमूढ--प ३३-६, निरा मूल 

अतिरभस--धू ४६-३६, अति शीघ्र, श्रतिवेग 

अति रतिरभस विश्ृद्ता--उ २७-१३, शअ्रति 
रतिवेग से मींडी हुए 

अतिलदघयते--प ६-४, अतित्रड्घन कर 
रहा है, भूखा तड़प रहा है। 

अतिरड्घितमू-धू ११-२२, भूखा रक्‍्खा 
_आ, विषयों का उपवास करने बिताया 
हुआ 

अतिकास कांचा--3 २३-१५, श्रति लाभ 
की इच्छा 

अतिवर्तिष्ये--धू० ७१-अ, छोड़कर घाऊँगा 


अतिथि को 


प्रात: 


२७७ 


अतिवाहयति--धू ६६-५, व्यतीत करता है 

अतिवाहते--पा ३५-श्र, बिदा किया जाता है 

अतिविट--पा १३२-७, १३५४-२, बड़ाविट 

अतिविटत्व--धू ६३-४, बड़ी या अधिक 
० ए॑ 
गुंडई 

अतिव्यय--प १६-४, फिजूल खर्ची 

अविध्यायाम--प ८०२, अ्रधिक व्यायाम या 
छुटपटाना 

अतिसन्धत्ते--पा ३६-८, छिपाता है 

अतिसम्भम--पा ३६, स्वागत, श्रावभगत 

अतिसेवन--पा ५४-३, अ्रतिशय रति 

अतुलस्पश--धू ९-श्रा, गुदगुदा, मुल्लायम 
स्पश वाला, गद्देदार 

अतुष्टि--धू ५६-आ, अरसन्तोष 

अतृप्तहृदया---उ २२-३६ प्यासे हृदय वाली, 
जिसकी तृप्ति न हुईं हो 

अत्याकोणजनता--धू १३-७, अ्रति भीड़ से 
भरा 

अत्यायत--प १४-४३, बहुत खींचना 

अत्यायत-- धू ४-श्रा अधिक समय तक 

अत्याजबव-- पा ५२-१०, भोलेपन को भी 
मात कर जाने वाला 

अत्युपचार--प २५-१८, श्रतिरिक्ति आव- 
भगत, विशेष सत्कार 

अत्युपालग्भ--पा ६७-५४, अधिक उल्ाहना 

अदाचिण्यसवस्व--धू ६९-८ ऐसा मात्रमता 
जिसमें दाक्तिण्य या उदारता पूवंक किसी 
को कुछ देने की आदत नहीं बरती गई 

अदारुणीषध--प ३७-ई, मधुर उपचार 

अदृष्डघना--धू १३-६३, संकोच से स्वयं 
अपनी जाँघ भी न देखने वाली 

अदेशौपयिक--प ५४-४, देश की श्रप्रया 

भद्यवनकालवैश्रवण--उ १३-४, वतंमान 
समय का कुबेर 

अधनुधेर--प ४१-३६, धनुष न धारण करने 
वाला 


र२७प 


अधरोपदंश-- धू १६-१४, श्रधर रूपी गजक 

अधरोष्टरक्षणी--धू ६५-८, अधरोष्ठ की रक्षा 
करने वाली 

अधिकगुण--उ ३५-४६, अधिक गुणवती 

अधिकरण--पा १८-१०, न्यायालय 

अधिकरणगत--पा २४-६३, न्यायालय में कार्य- 
रत 

अधिकशत---या १४८-श्रा, सेकड़ों 

अधिकारकाम---पा १२२-श्र, अधिकार प्राप्त 
करने का इच्छुक 

अधिकृत --पा ८०-श्र, सरकारी श्रधिकारी 

अधिदेवता--पा १११-श्र, देवी 

अधिराज--पा ५४-१, सम्रा2 के अधीन राज 
पद पर अ्रधिष्ठित 

अधोरदन्‍तकिरण--पा १२४-आ, दाँतों को 
किरणें छिटकाते या त्िखेरते हुए 

अधीरइश्रिपात--पा १२३-३, चंचल दृष्टि या 
चितवन 

अनक्ृद्सा---3 ६-२, 

अनंगसेना--पा २४-६ 

अनकझ्लावह--धू ८-ई, काम जगाने वाला 

अननुभूतयोवन--ध्‌ ११-२०, जिसने जवानी 
का अनुभव नहीं किया या मजा नहीं 
लिया है 

अनपहासक्षम--प २६-२, हँसी न उड़ाने 
योग्य 

अनपेछ्ितपरिजनानुसरणा--3 ११-४, परि- 
जनों के अ्रनुसरण पर ध्यान न देती हुई 

अनभिज्ञातेश्वर--ध्‌ू ८-६, णो खानदानी 
रईस नहीं है 

अनभिर्ृष्ट--पा १४६-ई, न संवारा हुआ, 
रूखा 

अनमिगम्या--धू २७-८, जिसे कोई न चाहता 
हो अनचाही 

अनवगतपूर्वा--पा २३-४६, जो पहले न जानी 
गई हो 


चतुर्भाणी 


अनवरतसुरततृष्णा--धू ११-५, सदा सुरत 
की प्यासी 

अनवसितबाध्पा--प ३३-६, जिसके आँसू 
नहीं रुके हैं 

अनवसिताधभाषिणी--धू १८-११ अवशिष्ट 
आधी बात न समाप्त करने वाली 


अनवस्थितलघुप्रावरणा--धू १६०५, इधर 
उधर लहराली हुई छोटी चादर वाली 

अनवस्थितोष्ट--धू ६५-१, फड़कते श्रघर 

अनवेज्षा--पा ६३-६, उपेक्षा या उदासीनता, 
देख-भाल न करना 

अनागतसुख--प २१-२६, भविष्य में प्राप्तव्य 
सुख 

अनात्मज्ञा--पा ८-११, अनाड़ी, अपने आप 
को न जानने वाली 

अनाथ--प १६-२७, बिना नाथ वाला (बैल) 

अनिभ्ृत--धू १६-९, प्रकट, निःसंकोच 

अनिमश्वतशञ्नुलता--धू १६-५, चंचल भोौंद 

अनिभ्वतमधघुकररव--3उ २६-१७, स्पष्ट भौरों 
का गुल्लार 

अनिभुतस्वभावमधुर--प ८-ई, उन्मत्त मधुर- 
स्वभाव 

अनिभ्ता--प ४१-१, चपतला 

अनियोगस्थान--धू ३२-४, मिकक से 
परिपूर्ण 

अनिलप्रतिहत--धू ११-ई, हवा से डगमगाता 
हुआ 

अनिराध्सात--पा ७८ ईं, हवा से फूला हुआ 

अनिष्टजनसम्भोग--उ १२-१, श्रनचाहे के 
साथ मिलन 

अनिष्टजनसम्भोगेप रिक्लिप्टा--3उ. ११-६, 
अनचाहे के साथ मिलने से दुःखी 

अनुगतसुखप्राश्चिककथा--पा ४०-ह, सुख 
प्रश्न पूछने वाले यारों से बातचीत करती 


अनुनयनिपुण--प १०-६, खुशामद में चतुर 


शब्द-सूची 


अनुनय विधुर--प ३२-ह३, खुशामद से रहित 
अनुनेतब्या--धू ६६-३, मनाने योग्य प्रिया 
अनुपात यितव्य---पा ४१-१४, जिताने योग्य 
( काल ) 
अनुबन्ध--प ३८-१७, मूल बात का पुछल्ला 
अनुअ्रमति---प ३०-१५, पीछे-पीछे घुमती है 
अनुयात किशोरी--धू २५- १०, वह नई बछेड़ी 
जिसे निकालने के लिए व्यायाम कराने 
के बाद धीरे-धीरे यहलाते हैं 
अनुविदध--४३-अ्र, अंकित 
अनुविधेया--धू ५१-१२, आशापालन करने- 
वाली, इच्छानुवर्तिनी 
अनुविषक्त--धू १२-३४, अ्रनुबद्ध , जुड़ा हुआ 
अनुवृत्ति--धू ५५-११, इच्छानुकूल प्रशत्ति 
अनुशिष्टि--पा १-श्रा, आज्ञा 
अनुसता--पा १०४-शआ्रा, अनुसरण की गई 
अनुस्सनति--प १६-१२, प्रतिध्वनित 
होता है 
अनूरुप्राहिन्‌ू--पा १००-१ ३, टाँग पर न चप- 
कने वाला 
अनुतक्रोधप्रयात--धू ६९-आ्रा, भूठे क्रोध 
से भागता हुआ 
अनृतशंस--धू ५३-११, वह व्यक्ति जो दाँत 
निपोर कर खुशामद में पड़ा रहे 
अनेकान्तिक--धू ५७-६, किसी एक सिद्धान्त 
या उद्देश्य पर मन मिलाव न करने वाला 
अन्तर--धू १४-शआ, रास्ता, जगह 
अन्तर--पा ३२-३६, भीतरी भाव 
अन्तरगार--पा ४६-ई, घर के अन्दर 
अन्तर विस्तम्भ--प ४२-५, हार्दिक विश्वास 
अन्तरा--3 २३-१५, मध्य में, बीच में 
अन्तरापण--3 ५-४, दुकानोंके अगले भाग 
अन्तरीकृत्य--3 २१-८, छिपाकर, ओट देकर 
अन्तरीकृत्य--पा ६७-११ बीच में करके 
अन्तरूर---पा १००-१४, उझुका भीतरी भाग 
अन्तगृहइ--प २७-२, भीतरी घर 
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अन्तमुंखाभाषिणी--धू १३-आ, मुँह के भीतर 
ही बात रखने वाली 

अन्धकारनृत्त--धू ५५-४, श्रैंधेरेका नाच 

अन्यसंरअ्षनाथ--3 २१-६३, दूसरों के साथ 
मज्ञे के लिये 

अन्योन्थानभिजश्ञत्व--धू ६७-७, एक का 
दूसरे के साथ परिचय न होना 

अन्योन्यानुचरितानुगार्मी--धू ६७-१, एक 
दूसरे के पीछे चलने वाला 

भन्वभ्यस्तता--पा ५२-श्रा, 
अभ्यास 

अन्वाख्यान---प ६ १-२, सच्ची व्याख्या 

अन्वारूढ---पा ११०-अ पीछे बैठाए हुए 

अपचितोत्तरोष्ठपलछित--प २१-श्रा, मूँछु के 
पके बालों का कुपटा जाना 

अपचिनोषि--प १८-३२, कुतरते या कुपटते 
हो 

अपण्डिता--प+ ३१-३३, नादान, 

अपथ्य--उ २३-१६, बुराई 

अपदेश---पा ३६, बहाना 

अपनय---पा १२४-१, बुरी नीति, भूल-चूक 

अपयान--धू ६-५, इतस्ततः परिभ्रमण 

अपराधसम्मदं--धू २३-५, अपराधों का 
रगड़ा 

अपरान्त--पा ६०-श्र, कोंकण प्रदेश 

अपरान्तकान्ता--पा ६१-शञआआा, कोंकण प्रदेश 
की रमणी 

अपरान्ताधिप तिरिन्द्रवर्मा--पा १७-२ 

अपरान्तपिशाच--पा ५२-५४, अपरान्त का 
ग॒ण्डा 

अपरिभूत--पा ६७-२०, न जीता गया, अ्र- 
विजित 

अपवर्तिका--पा ३०-२, नीचे सरक जाना 

अपवासस्‌--५४०-श्रा, उपरी हुई 

अपविद्धकणोत्पछल--प २६-श्रा, परित्यक्त या 
गिरा हुआ कर्णोत्पल 


बार बार का 
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अपवीय---पा १०-४, हिजड़ा, नपुंसक 

अपसपण--प ३०-११, पीछे हटना 

अपसब्यमुपावतमान--पा ३०-१, दाहिने 
छोड़ते हुए, 

अपाक्निरी क्षित---पा २६-इ, तिरछे देखा 
जाता हुआ 

अपाज्ञपातिनू--पा ६७-२३, तिरछा चलाया 
हुआ 

अपाड़ विप्रेश्िन--पा ४२-आ, कनखी से या 
तिरलले देखने वाला 

अपाड्रविरूम्बिनू--पा 
चितवन 

अपारयन-पा 
हुआ 

अपार्थक--पा ३०-२३, व्यर्थ, असफल 

अपादृतद्वार--धू २८-१, खुला द्वार 

अपाबृतद्वारा--प २६-६, खुले द्वार वाली 

अपायृतधन--प १६-३६, धन छटाने वाला 

अपावृतपक्षद्वार--पा ६७-२५, खुला हुश्रा 
बगल का दरवाजा 

अपाभ्रयन्यस्तदोषन---पा २-६, सहारे से 
बाहु रखने वाला 

अपिशाचऐश्वयं--पा ५४६-१, त्ििना ऐज्र का 
ऐश्वय 

अपुंस--वा ७८-६, पुस्त शक्ति से दीन 

अपूव प्रतीह्ारोपस्थान--पा ४१-२५, नए 
प्रतिहवार की उपस्थिति 

अपतृक ( लोक )--धू ११-२१, पितृविददीन 
संसार 

अपोठप्रागलक्वारभारा--पा ४५-६३, सामने के 
गहने उतार देने वाली 

अपोह्ा--पा १००-१५, हटाकर 

अप्रतिगृही तानुनय--धू ७०-४५, अनुनय को 
न मानने वाला 

अप्रतिपालयन्ती--3 ३१-१, 
करतो हुई 


१४१-शा, तिरछी 


१०४-६, न सँमाल पाता 


प्रतोत्ञा न 


चतुर्भाणी 


अप्रतिपद्च--पा ३६-६, बिना मिले 

अप्रतिपद्यमान--उठ २३१-३, न देते हुए, 
व्याख्या न करते हुए, काम न बनाते 
हुए, 

अप्रतिहतशासन---3उ ३-२,२८-७, जिसकी 
आशा का कोई विरोध न करे 

अप्रतीकार--धू ४३-१, उपाय का न होना 

अप्रत्यमिज्ञान--पा ८८-१४, बिना जान 
पहचान 

अप्रस्यभिज्ञेया--प २८-३, कठिनाई से पह- 
चानी जाने वाली 

शअप्रत्यभिज्ञेयव्यक्षन--पा ११६-२, वह 
भाषा जिसमें अनजाने या अजनबी 

व्यंजन वर्ण हों ( यूनानी भाषा ) 

अप्रावरणा--ध्‌ १६-५४ बिना चादर वाली, 
उघड़ी हुई द 

अभमागिनू---प १०-३, भागी न बनने वाला, 
शिकार न बनने वाला 

अभिकाम--प ३०-१५, कामुकता पूर्ण 

अभिगमग्य--पा २४५-२, समीप आने योग्य 

अभिज्ञ--प ८-१४, जाननेवाला 

अभिज्ञातगाधा--धू ३८-२, जानी हुईं गहराई 

अभमिज्ञातता--उ ३-१३, जान-पहचान, 
जानकारी 

अभिनन्दयितव्य--धू १०-४५ अभिनन्दन 
करने योग्य 

अभिनयसिद्धि---उ २८-२०, अभिनय में 
सफ़लता 

अभिनोीयते--पा २४-श्रा, इशारे से कह 
दिया जाता है 

अभिभाषित--पा ३१-२, बातचीत करना 

अभिलिखति--पा ६२-२, चित्रित करता है 

अभिवाहयतः---धू ६०-१, निकट होकर स्पश 
के लिये झुका हुआ । 


अभिव्याहरन्वि--3 ४-५४, बातचीत कर 
रदे हैं 


शब्द-सूची 


अभिसारयितवब्य--धू २३-१०, अभिसार 
करना चाहिए 

अभिसारित--धू ६४-१३, अभिसार किया 
हुआ | 

अभुग्न--धू ५२-१, सीधा 

अभ्यसूयन्ते--प ६-६, खीकना या बिगड़ 
पड़ना 

अभ्यस्तनामन--पा ११७-३, जिसका नाम 
पहले लिया जाता हो, प्रसिद्ध सुपरिचित 

अभ्युत्यापयति---पा ६६-१, उठाती है 

अभ्युत्स्मयन्ती---पा ६६-इ, मुस्कराती हुई 

अममंसेदि--पा ११६-आ, मर्म पर चोट न 
करनेवाला 

अमात्य विष्णुदास--पा १७-२, 

अमीमांसित पण--धू ११-१२, भिना तिचारे 
खुलकर लगाया हुआ दाँव 

अम्ृतायमानरूपा--3 ६-३, अमृत के समान 
मधुर रूप वाली 

अमृदज्ञम--प २२-२; पा ४२ इं; जिना 
मृदज्ञ के, बिना सूचना के, असमय में 

अम्ृदितांगराग रचना--पा ६८-३६, अंगराग 
रचना मियाए बिना 

अस्वाएं (प्रा०--पा ६७-६, अम्भा या वेश 
की माता से 

अम्भःख ति--धू १६-अ्र, पानी की धारा 

अयन्शत्रित---प १८-४०, बन्धनद्दीन, खुलकर 

अयशस्‌--पा ६६-१० बदनामी 

अयोविकार--पा ६२-ह, लोहे की टाँक़ी 

अरक्षर--पा ७७-श्र, बड़ा धड़ा 

अरणि--धू १९-आ, माता, जननी, पैदा 
करनेवाली, गुहारणि «गुड की माता 
पात्रती ( मत्स्य पु० १५३।६६ ), विश्वा- 
रणि -- विश्व की जननी € मत्स्य १५३। 
४८५ ); वातारणि व्वायु की माता 
( यायु पु० २।४ ); स्वाहा सुरारणि ८- 
देवों को जन्म देने वाली स्वाहा ( लिंग 
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पुराण ५२२ ); ख्यातिं तां भागंवा- 
रणिम्‌-- भागव की माता ख्याति ( लिंग 
पु० ७।२४ ); अमृतस्थारणि ८ अमृत की 
माता ( ब्रह्म पु० ६०।४५ ) | 

अरण्यवासिनी--पा ९३-१, 
रहनेवाली 

अरालघनासिताप्र--पा ६४-अ, टेढ़ी सपन 
काली ( बरौनी का ) अग्रभाग 

भ्रूपा--पा ८६-ई, बदसूरत 

अगलबता--पा ४६-ई, ब्योंडा लगाया हुआ 

अथकेण--पा ६७-६, घन से 

अर्थनिवेतक--धू ५६-९, काय साधक, काम 
बनाने वाला 

श्र्थाक्य--3 ८-आ, धनी 

अधेनिमी लितादि--धू १७-अ, ६१-१, श्रध- 
मुँदे नेत्र 

अधेनिराक्षित--धू ९-श्र, १६-श्रा, अधमेंदी 
आँख; अधमुंदी श्राँखों का देखना 

अर्धासन--धू ९- थ्रा, १०-११, आसन का 
आधा भाग 

अर्दधोंर--उ २८-६, जाँधिया, घुटने तकका वस्त्र 

अधोरुक--पा ४५-श्रा, सत्री का घुटने तक 
वस्त्र जिसे लोक में चनिया कहते हैं, 
आधघा लँँहगा 


जंगल में 


अरथरिकप रि दित--धू ११-१४, जाँघिया पहने 
हुए. 

अपितागछ--पा ८६-आ, ब्योंडा लगाया 
हुआ 

अलक्तकविन्यासविन्यस्तचक्षुष--पा 
१२, आलता रेँगने की क्रिया में नेत्र 
लगाकर श्रर्थात्‌ नीची दृष्टि करके 

अलकवज्चलरी---पा ११४-आ, लम्बे बाल 

अलक्तकाशंका--पा ११५४-३६, आलता को 
आशंका 

अलकूराह्या--प २०-६६, आभूषणों से सुशो- 
भित 


१००- 


शेर 


अलछकृतासनाद्--पा ११६-अ, आधे आसन 
पर सुशोमित 

अलब्धगाम्मीय--प ४१-६, गहराई या थाह 
लिए त्िना 

अलब्धविस्रस्भा--धु ४८-१, विश्वास प्रात न 
की हुईं 

अलब्धास्पदू--धु २२-शआ्रा, आश्रय न पाए, 
हुए 

अलससकपायदष्टि--प ११२-३, अश्रलसाई 
नशीली चितवन 


अलसायमानेक्षणा--प २६-३३, अलसोंही 
श्ाँखें 
अलिन्दतः--प २१---६, द्वारकोष्ठ से 
अलुनपक्ष--प १६-२५, बिना पर नुचे 
अलेपक--3 १८-२३, लेपहीन, निलेंप 
अलोकज्ञष--प १०-०९, १७-१९, नादान, 
लोकव्यत्रहार से अ्नभिश 
अलोलपा--ध्‌ ५६-३, लालच रहित 
अवकुंडन--धू ६५-४, घुँघट 
अवाकछिरा--धू ६५-२, उलटे पर टैँगा 
हुश्रा 
अवक्षेप्तम--पा १००:-१६, हटने के लिये 
अवस्षेप्स्यसि--पा ४१-२, विश्वासकी बात 
सोंपेगा 
अवगाढ--धू ६५-६, पा १०३-ह, डूबा 
हुआ, भरा हुआ 
अवगाह्य ---प ८-१०, थाह लेकर 
अवगुण्डनभागिनी--प २९-३, वधू भाव में 
अवगुण्ठन प्रात करने वाली 
अवगुण्ठितशरीर--प २३-२ ढका बदन 
अवघइयन्तो--प ३१-१७, कनकारतोी हुई 
भवधघादटित--ध्‌, २४-२३, बन्द करना 
अवधुशलझ्डारालकृता--प ३३-२६, 
अलंकारों से युक्त 
अवतारितघण्ट!प्रेवेयकक्छा--उ २७-२ $ घंटा, 
तौक और करधघनी उतारे हुई 


बजते 


चलुर्भांणी 


अवतितीषु --ग ३३-१, उतरने या घुस पैठ 
का इच्छुक 

अवधी रिंत--प ११-११, श्रपमानित 

अवधूय--प १५५-२, भटक कर 

अवश्ृत---पा ८०-१, विचार किया गया या 
सोचा गया 

अवनतमुखाब्जा--पा ६१-ई, नीचे किए हुए. 
मुखकमल वाली 

अवन्तिसुन्द्री --प ८-२१, 

जेवपीडथयमानवज्षाः--ध ६५-११, वक्षस्थल 
को पीड़ित करता हुआ 

अवभुग्नोदरी--धू ५४-अ्र, पतली कमरवाली 

अवमुक्तकंचुकता--पा २४-२, परदा गिराना 

अवमुक्तनीवीपथ--प ४४-आ, (अश्रमिसार के 
मार्ग में हो नायिका का ) नीवीबंध छूट 
जाना 

अवप्नुक्तालक्कारा--3 २७-२, अह्ढारों को 
उतारे हुए स्त्री 

अवश्ृयचुम्बन--ध्‌ २६-३, गाढ़ा चुम्मन 

अवरुद्ध--पा ८८-२०, रोका हुआ, बन्द 

अवलीढ्चक्रवलय--पा ३४-अ, पहियों के 

पुद्ठे खरोंचते हुए 

अवलछोकन--पा ३२२-९, गोख़, प्रासाद के 
सत्नसे ऊपरी भाग में ऐसा छोटा मंडप 
या स्थान जहाँ से बाहर की ओर देखा 
जा सके 

अवशा--प १०-६३, बेस 

अवशीणप्राय--पा ९७-३, प्रायः टूटा हुश्रा, 
समाप्तप्राय 

अवस्कन्द--धू ११-३, नोचना, द्ृट पड़ना 

अवस्कन्दित---प १६-२३, अवरुद्ध, सहसा 
आक्रान्त किया गया । 

अवाश्यानमूछ--धू ५२-२, सिकड़ा हुआ है 
मूलभाग जिसका 

अविकत्थन--पा ४८-२, निरभिमानी, नीच 


शब्द-सूची 


अविकारगौर--पा ९०-अ, निसके गौरवर्ण 
में कोई विकार न आया हो | 
अविज्ञातपुरुषान्तरा--पा १२५-१, पुरुष के 
भेद ज्ञान से अपरिचित 
अविज्ञातप्रणया--प १२९-३, 
जानने वाली 
अविट--पा २१-१ जो विट न हैं| 
अवितथप्रतक--3उ १३-६ सही अन्दाना 
अविनयग्रन्थ--प ३६-ह३, अविनय का पोथा 
अविनयप्रचारपुस्त--प १८-१५ आदवारागर्दी 
( आचार हीनता ) का पोथा 
अविनयप्रपश्च--प २१-६१, बेहूदभी का 
पचड़ा, दुष्कायों का विवरण 
अविनीतचक्कुष--पा १०००-१५, उदण्ड दृष्टि- 
वाला, असंयपित नेत्र वाला 
अविभावनीयतोीर्था--धू ४-६, दिखाई न देने 
वाली सीढ़ी, जिसके घाट दिखाई न पड़े 
अविरक्तिका--प २५-२८, कभी विरक्त न होने 
वाली, सदा विषय रस में पगी रहनेवाली 
अविशेषम्राहिणी --धू ९-८, सामान्यतया परि- 
चायिका ' 
भविस्मयविस्मिताज्ष----धू १६-७, विना- 
विस्मय के विस्मित आँखों वाली 
अवीणमू--पा ४२-ई बिना वीणा के 
अवेक्षितब्य--धू ४२-१०, देखना चाहिए. 
अव्यक्तकाकली--3 २९-१९, अस्फुट काकली 
स्वर 
अव्यक्तशोमितपदावाकू--धू ५८-ह३, सुन्दर 
शब्दों से भरी गपचुप भात 
अव्यक्तोत्थितरोमरेखा--प ८-इ, कुछ-कुछ 
भोनती हुई रेखा वाली 
अव्याधिर्शहान--प ३८-श्र, विना रोग के 
रोगी 
अध्याइत--धू ६८-१, बिना रोक-दोक 
अ््रतध्त--प ३५-४६, बत के अनुकूल आच- 
र्णु 


प्रणयय न 


र्दद३ई 


अशोकवनिका---3 २६-१६, अशोक वाटिका 


अशोकवनिकादीधिंका---3 २४-६, अशोक 
बनकी बावड़ी 


अशोकवनिकाम्याश--उ २६-१६, अशोक 
वनिका के समीप 
अशोकवनिकारक्षी --उ २४-७,  अशोक- 


वाटिका का रक्षक पुरुष 
अशोकबालवृकू--उ २६-१६, अशोक का 


छोटा पोधा 


अशोकप्मदोहल--पा १००-१६, ज्न्ी के 
चरण ताड़न से फूडने वाले श्रशोक की 
तरह कामेच्छा प्रकट करने वाला 

अश्लक््ण---3 २४-१, खुरदरा 

अश्लिष्ट--ध्‌ ३७-२, मेल न खाना, संबंधित 
न होना 

अश्ववन्ध--पा २१-६, साईस 

अपेष--पा ६७-८, (प्रा) निःशेष, सत्र ओर 

अष्षे--पा ६७-१०, बात करती है 

अष्येण--( प्रा ) पा ६७-१०, आँख या 
इन्द्रिय से 


असकलशशा[इरेखा--पा १११-॥३ अष्टमी के 
चन्द्रमा की रेखा या किरण 


असकृत्सज--पा ४१-१७, कितनी ही बार 
जो सजित हो चुके हैं 

असक्तपीनजंघ---खुली हुईं भरी जंध्रा 

भसझ्लीणवर्ण--प ३३-२६, अपने स्वरूप में 
शुद्ध जिसमें किसी दूसरी गान विधि का 
समिश्रण न हुआ हैं। 

असज्अ--पा ४१-१७, अपराध रहित 

असदह्वाद--धू्‌ ६७-१, झूठा शब्द या भूठा 
कथन 

असनकुसुम--धू ६४-४, असनबृक्ष का फूड 

असमस्तविद्सित--धू १७-ओआ, विस्तृत हँसी, 
खुलकर हँसना 

असम्बाधकक्माविभाग--पा ३३-१०, ऐसे 


रे 


भवन जिनमें लम्बे-चौड़े चोक एक भाग 
की दूसरे भाग से अलग करते हों 

असमाघधराग--पा १००-१६, आहलता या 
प्रेम बिना समाप्त किए 

असंयुक्ततव--पा १००-१ ३,न पहचाना जाना 

असिमालिनो--पा २६-ई छुरियों को पंक्ति 
वाली 

असूयापिशुन--पा ६७-२४, ईर्ष्या की जलन 
का सूचक 

अस्वस्थरूपा--पा ८-६, कुछु बीमार 

अहसल्या--ध्‌ ६४-४५ 

अ्टीनकाल--पा ४१-४, ठोक समय 

अहूण--पा ४१-२५, जो हूण जाति का 
नहीं है 

आउण्णि--(प्रा) पा ६७-८, पूर्ण, भरपूर 

आउद्दे--(प्रा) पा ६२, अख्र-शक्न्र में 

आकर्णपूएं---धू ३-३, कान तक खाँचना, 
कान तक तानना 

आकारसंवरण--प २५४५-३८, धू ४२-७, 
आकार का छिपाना 


आकाशरोमन्थन--प ८-११, बिना चारे के 
जुगाली करना 

भाकुलदश--पा ३०-२,फड़कता हुआ (वस्र) 

अआकुल्यति--पा ४२-श्रा, फटकारता है, 

आकुलापसब्यपरिधान--पा ४२-०४, दाहिने 
कन्षे पर लहराता हुआ उत्तरीय 

भाकुलितालकान्ता--पा ६१-अ, 
केशों वाली 

आकूजसाना--प ३३-२७, गुनगुनाती हुई 

आकृतिमाश्रभव्रक-- प १८-२६ देखने भर 
का भला प्रानस 

आकृष्खड्न्‍ध-धू ११-१५, खिंची हुई तलवार 

अआकृष्टखज़माश्रसद्ााय--धू ११-१४, बाहर 
खींची गई नंगी तलवार के साथ 

आक्ृष्टपाद--पा २४-आ, सिकोड़ा हुआ पैर 

आक्रःद--धू २७-१०, शोर, जोरकी आवाज 


बिथुरे 


चतुर्भाणी 


आक्रोशयति--उ १६-४, कोसता है 

आहिप्तराग--पा १०१-६ जिसका राग या 
लालो छिप गई हो 

आदिप्य--पा १००-१५, खींचकर, फेककर 

आगन्तुमनः--धू २६-११, आने की इच्छा- 
वाला 

आगमप्रधानता--पा ६७-२०, शास्त्र को 
मुख्य मानना 

जागछित--पा ३१-७, छिटका हुआ 

आधाटित--पा १४-अ धक्का दिया गया 

भाप्राययन्ती--धू ६७-१८, गन्ध देती हुई 
तृत्त करती हुईं 

आचायगौरव--प ३४-२०, आचार्य का रोब, 
प्रभाव 

आचायदक्षिणा--प १६-२, उस्ताद की भेंट 

आशारत--धू ११-ह, मनचाही रति 

आटोप--प २४-२०, भव्य स्वरूप 

आढक--पा ६३-अ, सुगन्धित मिट्टी, गोपो 
चन्दन 

थआाणा ( प्रा )--पा ६७-७, आशा 

आतुरीभवति--धू ३४-आ, अस्थिरता का 
होना, गड़बड़ा जाना 


आतोद्य--प ३-अ, २-६, एक प्रकार का 
बाजा 

आत्मगुप्ता--पा नन६-श्र, केवाच 

आत्मद्श--प ई, दर्पण 

भात्मद्शन--धू २९-७, अपना मत, अपना 
सिद्धान्त 

आत्मप्रस्छादन--प २४७७-७६, 
छिपाना 

अात्मलिखि--पवा ६३-अ, अपनी लिखावट 

आत्मशंका--प २१-१२, अपने बारे में संदेह 

आत्माज्लस्पशप्रदान--3उ २७-१, अपने शरीर 
में मलवाना क्‍ 

आत्माथप्रधाना--धू ५६-१०, अपना काम 
बनाने या साधने वाली 


अपने को 


शब्द-सूची 


भादष्टस्फुरिताघर--धू ६७-श्र, दन्तक्ृत द्वारा 
फड़कते अधर 

भआदेहपातलीला--उ १९-१, गिरी अवस्था 
या ८लती उमर का नखरा 

आधिराज्य--पा ४९-३, सर्वश्रेष्ठ स्वामितर 

अचूत धु---२६-आ, चश्चल 

आधोरण---पा ३४-६३, महावत 

आनन्दपुर--बड़नगर, गुजरात का एक 
नगर 

आपणामिधान--पा ६७-१३, दुकान का नाम 
पता 

आपस्तग्ब--पा० १२-७, एक स्मृतिकार 

आपानमण्डप--पा ३०-३, वह स्थान जहाँ 
सुरापात्र ( चषक ) का दौर रहता है 

आपुंखनिखात--पुंखपयन्त घुसा हुआ, श्रन्त 
तक प्रविष्ट 

आपुष्पयति--पा १३५-आ, खिलाता है 

आाप्तयदश--ध्‌ १४-६ पीढ़ी दर पीढ़ी से प्राप्त 
प्रसिद्धि 

आप्यायन-- उ २७-१, हुलसाने वाला 

भाष्यायितमनम्‌--धू्‌ ६-५, परिपूर्ण मनवाला, 
रसाप्लावित मनवात्ा 

आप्यायितमन्मथ--धू ४०-ई, काम से तृत्त 

अाबद्धमण्डल--पा ३१-श्र, मण्डल बाँधे हुए 

आबद्धश्वेतकाष्टकणिका प्रह सितकपो लदेश--- 
पा ४१-१७, सफेद लकड़ी के कुंडलों से 
धवलित कपोलवाला 

आभीरक--पा १७-२, आभीर जाति का 

आभीकछक--पा ११३-३, दुदंशाग्रत्त 

आमयावसब्न--पा ३९-१३, रोग से पछाड़ा 
हुआ | 

आमिषभूत--प २१-२४, मांत की तरह 

आमुजागुण--प २१-३६, लिपाई पुताई का 
गुण 


रण 


भायतअलतं--धू ६१-१, विस्तृत या लम्बी 
भोंह | 

आयति--धू ३५-४, सम्मान, प्रेम 

भायतिक--प ३१-२५, पा १२०-आ, भवि- 
ष्य में आनेवाला ( तदात्व का उलटा ) 

आयक्त--थधू ६९-१६, मग्न 

भायासकर्ता--प ३८-४६, कठिनाई पेदा करने 
वाला 

आयासयति--पा ३८, कष्ट दे रही है 

आयसितवानू--पा ७२-१, थकाया 

आरम्भ--प ३०-२०, व्यायाम, श्रम 

अरग्भ--पा ११५७-१३, ठांट बाट, 
शौकत 

भाजव--पा ४३-ई, भलमनसाहत, सिधाई 

आजवयुता--धू रे८-इ, भोली-माली 

आातंव--उ २३-आ ऋतु में होनेवाला मासिक 
धर्म 

आातानुपात--पा १३१-१, आते के अनुसार 

आयक--पा १३६-२, दक्षिण के एक कवि 
का नाम 

आयघधोटक--पा ४१-१४, सजीला बछेड़ा, 
कोतल धोड़ा जो सजाकर जलूस में ले 
जाया जाता है 

आयनागदश--प २०-५, 

आयमूुलदेव--प ३४-१५, 

आयश्यामिकक--पा २-३, 

आलमभस्व--सा ४२ - १४, श्रालंभन कर डालो, 
कूट डालो 

भालापयति--पा ३७, बोली सिखा रही है 

अआालुप्ताग्जनाक्ष---धू ६५-१ जिसकी आँखों 
का अंजन फेल गया हो 

अआालेस्यपट--पा ८९-आ चित्रपट 

अलेख्ययक्ष--पा ७६-३६, चित्रलिखित यक्ष 


अआलेख्यवर्णकपाश्र--पा १००-११, चित्र कर्म 
में प्रयुक्त रंगों की प्यालियाँ 


शान 


अषवेफत७--० २४-आ, अवन्ति जनपद 
पुर्ष 

भावन्तिक सून्‍्दस्वामिनू--पा १७-२, 
भावतं--प २१-ह६, चक्कर 
भावतन--प ३०-११, धूमना 
आवक्गत्‌ू--धू २०-ह, उछल्ता हुआ, धक्के 

मारता हुआ, 

आवद्गमान--प ३१-ई, थलथलाता हुआ | 


अावद्गितस्तनतट--धू ५८-श्र, थलकता 
हुआ स्तन 
आवादयन्ती--पा ४२-३, बजाती हुई 
आविग्न--पा ७८-८, पत्रड़ाया हुआ 
आविदु--धू ४८-४, घुमाया हुश्रा 
आाविद्धमेललाकलाप --धू ६०-१, बँधी हुई 
मेखलासे युक्त 
अआादिष्करोति--पा ४१-१४, खोल रही ईं 
आविष्कृत--पा ४२-१३, सबंविदित 
आविष्कृता--पा ६०-ई, प्रकट कर दी गई 
अजासक्तमण्डल--धू ११-१२, अनुरक्त समूह 
आसम्म--पा १००-११, सुगन्धित मिद्ठी 
अासज्यते--धा ११७-१५, लटकाई जातो है 
अासितः--3 २२-९, बेठ गया 
आस्वादयिष्यामः--प १७-६, मज्ञा दूँगा 
आस्वाद्यतर--प ६-६, विशेष स्वादिष्ट 
आहृतमाषक--पा ३०-३, माषक ( एक छोटा 
सिक्का ) हरण करने या बीतनेवाला 
भाद्वानप्रयोनन---3 २८--४, पुकारने का 
कारण 
इतप्पुं ( प्रा० )--पा ६७-७, इतः प्रभृति 
इन्तकथ पावंतीय--पा १७-२१, इन्तकथनाम 
का पबतनिवासी 
इन्द्रदत्त--पा ५४-शआआा, 
इन्द्रस्वामिनू--पा ४२-१, ३, 
इन्द्रियक्षम--पा ७४-आ, इन्द्रियशक्तिका 
नाश | 


सतुर्साणो 


इरििपवाज्यधोश--ण (२२-३२; 
ऐप ॥07॥/7 0/वड़ 
हस्कियाथ--पा १-६, हृल्धियका विषय 
हभ्यपुत्र--पा (थ७-२, रईसजादा 
इभ्य विधवालीला--पा २४-४२, रईस धरकी 
विधवा स्त्रीके समान हाव-भाव या ठाठ- 
बॉट 
इभ्यान्तःपुरसुन्द्रोकररुहक्षेप--पाठ १ ३८-ई, 
रदेंस घर को अन्तःपुर सुन्दरी का नख- 
क्ञत 
इरिम--प २७-४, एक पुरुष 
इरिसकालिनी--२५४-८, इरिम की रखेली 
इष्टविषयप्रादुर्भाव--धू ६४-७, इच्छित विषय 
की प्राप्ति, मन की इच्छा का पूरा होना 
ईद्वणान्तगलित--पा २२५४-श्र, आँखों पर 
गिरा हुआ 
ईति--3उ २१-१, देवी आपत्ति 
ईर्ष्या सिभूतहृद्या--3 २२-८, 
ईष्यासे अभिभूत द्वदय वाली 
ईपतकुश्चितनयनकपोल--3उ २८-१४, आँखें 
और कपो> कुछ सिकोड़े हुए 
ईपत्ताम्रान्तनेत्रा--उ रे८ आा, 
आँखों वालो 
ईंषत्पर्याप्तचन्द्रमण्डल--उ २९-१७, पूर्ण 
चन्द्रमासे कुछु ही कम 
डछित--पा ६-६, सिंचित 
उच्चावचकुसुमोपद्दार--उ ५-३, नीचे ऊपर 
फूलों के सजे ढेर 
उच्छूयवत्‌--धू ९-९, बहुत ऊँचे 
उस्छितसौभाग्यवंजयन्ती पताक--पा ३३-१८ 
सौभाग्यकी सूचक वैजयन्ती नामक पताका- 
युक्त 
उम्छुबुत्ति--प २१-२१ दाने बीनकर जीवन 
यापन करना 
उन्छिसहस्त--पा २०-७, भन्न के सिल्‍्ले से 
भरा हुआ हाथ ।_ 


२६-१६, 


लत्छोह 


शनद्रय 


शब्द-सूची 


उत्कवधित--पा १११३-३६, दका हुआ 

उत्कोट (च) ना--पा २६-४, क्ुककर दंडवत्‌ 
करना 

उत्कोटित--पा ३३-११, नोकदार बसूली से 
ठोककर खुरदरा किया हुआ 

उत्किप्रजतकलशपाधथ--पा ११७-१२, चाँदी 
के घड़ों में पैर धोने का जल ऊपर 
उठाए 

उत्किप्ताआलकोत्तरीयान्ता--पा ११७-आा 
उड़ते हुए बाल ओर उत्तरीय वाल्ली 

उत्किपतालक--पा ११५४-श्र, ऊपर फेंके हुए 
बाल 

उत्तमाक़--पा १-श्रा, १७-आ, १२२-ई, 
मस्तक 

उत्तकुथ--पा ३४-३, ऊपरी कालीन या 
पलान 

उत्तरीयावगुण्डन--पा ८ू८-३ उत्तरीय से 
टैंकना या वेष्टित करना 

उत्तानत्व--पा €२-ह१, ऊपर उठाना 

उत्त्रासयितव्य--प १७-२०, डराने योग्य 

उत्पतन*-प ३०-११, उछुलना 

उत्पलखण्डक--ध्‌ ११-९, कमछ की पंजुड़ी 
से युक्त 

डत्पछलोचना>-प २०-अ, नील कमल रूपी 
आँखों वाली | 

उत्सक्रासन--पा ६९-६, गोद का आसन 

उत्सायमाणातप--पा १०१-आ, धूप को 
हटते हुए 

उद्कतैलबिन्दुब्ृक्ति--पा ६ ०-८ पानी में तेल 
की बूँद की तरह 

डद्गप्र--पा १०३-३, ऊँचा, ऊपर तक 

उद्यन--पा ११७-६, वत्स देश का राजा 

उदवसित--१ २०-४, धू २६-४, उ ३१- 
२, ५२-१, पा ५२-१,७०-२, धर 

उदात्तराग--य ४४-ह, अत्यन्त विषयाोमिलाष 


श्र 


उदात्तरागायुध---प ४४-४३, प्रवृद्ध विषया- 

भिलाष का हथियार 

उदाइरेत--पा १२९-६, बोले, कद्दे 

उदितम३--ध्‌ ६२-३, मादकता का प्रकट 
होना 

उद्गीण--प ३१-आ, गिरा हुआ, टपका 
हुआ, २९-२, प्रकट, हुआ ( स्वभाव ) 

उद्पग्रीववदनपुण्डरीक--७६-५, मुखकमल 
युक्त ग्रीवा ऊपर उठाए 

डद्घाटितगवाक्ष--उ3 ४-६, खुली हुईं 
खिड़को 

उद्दण्डपुण्डरीकवनषण्डशो भानुका रिनू--पा 
७६-५४ संनाल कमलों के क्कुरमुट के 
समान शोभा वाली 

उद्दीपयन्ति--धू ४४-इ, उभाड़ते हैं 

उद्देश्यवृत्चकह रितफलमालापण्डमण्डित---पा 
३२-१४, गहोद्यान के योग्य वृक्ष, साग- 
सब्जी, फूल और माला के लिये उपयोगी 
फूलों की अलग-अलग खंडियों या पाछचों 
से मण्डित 

उद्छ॒तांशुक--थू ६०-१, उघड़ा हुआ अंशुक 

उदन्नरिद्यमान वन्द्र--पा १०४५-१, उदित होता 
हुआ चन्द्रमा 

डद्धृूतकोपा--धू ५१-३, कुपित होकर 

उद्यतेकश्ृलता--धू १७-४, एक भौंह ताने 
हुए 

उद्धतन--प ३०-१४, ऊपर कूदना 

उद्देलबृशविकोायमाणवोी चिराशि--पां १०८०२ 
कूल के बाहर उमडकर फैलती हुई छहरें 

उद् ष्टन--प ४१-१, गूंथना 

उच्चाटयति--पा ५७-ई, नकल करता है 

उन्मुच्य--पा ६६-ह६, खोलकर 

उन्मुस्यमान बालभाव--प ६-३, ब्रालभाव 
छोड़ती हुई 

उपगुप्तसंश--वा ७०-है, उपगुस्त नाम बाला 

उपगूहा--पा ७१-६, लिपट कर 


श्र 


उपगृदह्यन्तामू--पा १०७-४ प्रसन्न करो 

डउपचयकथा--पा ७०-४६, पुष्ट बनानेकी बात 

उपचरण--धू ५६-३२, विशेष आव भगत 
करना 

उपचरति--पा २४-७, सत्कार करता है 

उपचार--व ६-८, पा ६९, आवभगत 

उपचार--धू ४६-र, शिश्टाचार 

उपचार---प १७-१८, धार्मिक छृत-छात 

उपचारयन्त्रणा--पा २४-६, अआवभगत या 
स्वागत सम्मानका कष्ट 

उपचोदित--पा ७१-आ, उकसाया गाया 

उपदंशमुष्टि--पा ३१-आ, गजककी मृठी 

उपदेशदोष--उ १४-६ उपदेश की चुटि, 

सिखाने की कमी 

डपद्ठार--धू १६-२, पाश्वंद्वार, सदर दर- 
वाजे से सग छोटा द्वार 

उपाधि--धू ४७-ह, छुल, व्याज 

उपनिमन्दत्रिता--या ५१-८, प्रार्थित, खुशा- 
मद की हुई 

उपन्यस्यन्ती --पा ३२१-७, सम्मालती हुई 

उपछुब--धू ४०-१, उत्पात, दंगा-फसाद 

डपभोगरमणी य--धू ६६-४, ( वह काल ) 
जन्न उपभोग सुद्ावना लगे 

उपयाचित--पा ३१-६, मनौती 

उपवीणा--धू ७-१, वोणा का निचला भाग 

डउपवीगित--पा १३१-अ, वोीणापर गाना 
सुनाना 

उपसंहार--पा १००-१३, वस्नर को अ्रवस्था 
जिसमें वह तह करके रखा जाय 

उपसर्पांमि--पा २४-३५ समीप चलें चलता हूँ 


उपस्कारित---प १६-१, ढेर लगा दिया, 
बढ़ा दिया 

उपस्पशं--प २०, आचमन 

उपहतचित्त--धू ११-१७, विवेक शत््य, पागऊ 


डउपहितदपंणा--पा ३७, पासमें दपण रक्‍्खे 


चतुर्णाणी 


उपहितप्रणय--पा १८-आ, प्रेम किया हुआ 

उपेक्षाविह्ारिव्व--पा ६४-२, कामी का वेश्या 
में उपेन्षा भावसे बरतना, उपेक्षा नामक 
अप्रमाण बल प्रात भिन्तु की ब्राह्मी स्थिति 
या सर्वोच्च श्रवस्था 

उपाक्रोशतू--पा १२-९, चिल्लाया 

डउपासकत्व--पा ६४-४ उपासकैर्म 

उपेक्षाविहारिन--पा २४-६ उपेक्षा विहार 
करने वाझ्ा भिक्तु, काम काज में एकदम 
निकम्मा व्यक्ति 

उपोक्षू--पा ९७-६, मंत्र पर (देवता मंगल्ल) 
प्रस्तुत करके 

उपोक्षते--प ४-६, निकट लाई जा रही है 

उपोह्ममानहृदयोहंग--धू ४८-२, मन को 
व्याकुलता प्रकट करना 

उभयतटअष्ट--पा ९७-२७, दोनों किनारों से 
टूटा या चूका हुआ 

उल्मुक--प १८-ई, जलती लकड़ी या लुआठी 

उशनस्‌ --धू ६४-२, शुक्राचाय 

उशीरब्यजन--धु ६६-४, खस का "खा 

उष्णस्थलीकूमलीला --प १८-१६, धूप सेकते 
हुये कछुए की तरह गदन बाहर भीतर 
निकालना 

उहि--(प्रा) ५ ६२, दोनों 

ऊर्जितम--3० २४-८, ठाठबाट या, शान- 
शौकत से 

ऊध्येहस्तेन--धू १२-७, हाथ उठा कर 
प्रकट रूप में 

ऊध्बाह गुकिप्रवुत्ति-- पा १४-६, उठी अंगु- 
लियों को नचा कर 

ऋतुकालप्राधान्य--3 ३-३, ऋतु का अपने 
पूरे बैमब पर होना 

ऋगुपरिणाम--प शे८-१८, ऋतुपरिवतेन 

एकजाता--प ४२ आ, एक इोंकर, एक साथ 
मिलकर 


शब्बुन्सूची 


एकतानता"-प २४-२०, पूणरूप से लीन हो 
जाना; ३७-४, एक में आसक्ति, कामुक 
का एक से साथ फँसाव 

एकनटनाटक---पा ४२-ई, भाण नामक रूपक॑ 
जिसमें केवल एक ही पात्र अभिनय 
करता है 

एकमूछ--प ४२-ई, जिसका मूल एक हो, 
एक जड़ से निकलने वाला 

एकस्तन|वगलित--पा १००-८, एक स्तन 
पर ढुलकता हुआ ( हार ) 

एकाक्षपातमान्न--उ २३-१७, पलक भर में 

पेशानचन्द्रि--पा २९-३, ईशान चन्द्र का 
पुत्र इरिश्वन्द्र नामक वैद्य 

ओवारिद--( प्रा० ) पा ६७-७, छिप कर 

ओपधिप्रक्षेपाप्यायितवी य--धू ४८-४, औ- 
घपधि का रस मिल जाने से बढ़ी शक्ति 
वाला 

ओछष्ठटरुचक--प ८-अ, श्रशरफी मारता हुआ 
अधघर, निष्क या गोल पदक की भाँति 
नीचे भूलता हुआ ओए्ठ 

ओछ्ठोपदंशा--धू ६१-इ अधर रूपी गजक 
वाली 

ककुमभकन्दलीषण्ड--ध्‌ १-३, कुटज और 
कदलो की बन खण्डी 

कक्षा--3 २७-७, दथिनी की दोनों बगलों में 
बाँधी चभाने वाली बद्धी या आभूषित रस्सी 

कचयाविभाग--पा ३-१०, महलों में कई 
चौकों का बटवारा 

कचअह--पा १२-अ, बालों का पकड़ना 

कटाक्षप्रहदण--धू १६-४, तिरछी चितवन 
रूपी शस्त्र 

कटाक्षाइत--धू ७०-उ, चिततनों से घायल 

कटिप्रदेशविन्यस्तवामहस्ता--धू ५२ - ३, 
कमर पर वाम हाथ रक्खे हुई 
३७ 


रे८्पई 


कठिनकूणितबृद्धककंटाकृति---धु २६-८, कठोर 
सिकुड़े हुए पुराने केंकड़े की आकृति वाला 

कण्ठा ( घण्टा ) रव--पा ६-६, करण्ठ या 
घण्टे का शब्द 

कतिपयविटपा!भरशेषतनुशाख--पा ८प८-आ,; 
फुनगी पर बची हुईं कुछ डाल्ों वाला 

कथाव्यतिकर--धू ३३-आ, बातचीत का 
सम्बन्ध, बातचीत का सिलसिला 

कदथयित्वा--प १३-इ, तिरस्कार करके 

कदलीगभ--पा १००-१४, केले का भीतरी 
गाभा 

कनकतरु--धू ६७-१ ३, स्वण वृक्ष, स्वगे में 
तथाकथित वृक्ष जिनके सन्न अवयव सोने 
के हों 

कनकछता--उ २६-४५, ३२-२३ व्यक्तिनाम 

कन्दप पृष्व--प ३६-अर, कामदेव का फूल, 
ऐसा पुष्य जिसमें कामरति रूपी फल देने 
की क्षमता हो 

कन्दर्पाता--उ १-६, कामपीडित 

कन्दुककीडा--प २६-१४, ३०-६, पा ३-८, 
गेंद का खेल 

कन्दुकोत्पात--प ३०-८, गेंद का उछलना 

कन्दुकोन्मादिता--प ३१-अ, गेंद के खेल्ल 
में नितान्त तल्‍लीनता 

कपिपिजलाक्ष --पा ६७-ह, बन्दर की तरह 
कंजी आँखों वाला 

कपोतक--पा २९-अ, ६६-२, छाती पर 
सामने की ओर दोनों जुड़े हुए हाथ, 
कबुत्तर 

कपोतपालो--पा ३३-६ कयवात्ली या केवाल 
नामक अ्रलंकरण 

कपोललसलस्खलितबिम्ब--पा ११४-६, गाल 
पर पड़ा प्रतिविम्ध 

कपोलपमत्रलेखा--प ८८-२०, कपोल पर बनी 
पत्रलेखा 
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१५०६-आ, 
( मूलशब्दरूप 


कम्बलबाह्क--पा १०४-आ, 
गोशकट, बैलगाड़ी, 
कम्बलिवाह्मक ) 

कम्मसिद्धि--( प्रा० )-पा ६२, 
सफलता 

कर किसलयपयस्तकपोला--पा ११-७ कोमल 
हाथ पर कपोल रकक्‍खे हुई 

कज--पा ७१-आ, नख 

करजपद---१-३६ इ, नखक्षत 

कर भकण्टावसक्ता--प १६-१६, ऊँट के गले 
पड़ी 

कर भललित--पा ८२-अ्र, ऊँट की चाल 

करभोग--पा ७८-अं, सरकारी लगान का 
भोग या हजम करना 

कर भोद्गारदु भंगा--प १६-३४, ऊँट की भल- 
बलाइट जेसी अशोभन 

करवलयरशनास्वन--प ६-अ, हाथ के कड़े 
ओर करघनी की कनमनाहट 

कररुहदशनपदजजर--धू ४६-इ ई, नख- 
क्ञुत और दन्तक्षत से जजर 

करव्यतिकर--ध्‌ ६-ह, द्वाथों की मव्कभरी 
मुद्राएँ 

कराप्र--पा ५९-६६, उँगली | 

ककंटाकृति--ध्‌ ३६-८, ककड़े जैसो आकृति- 
वाला 

कर्णपुत्न--प ६-३, ६-४, ७-४, ८-४, ८- 
८, १९२-८, १३-३, १४७१, ४०-५४ 
४१-८८, ४१-१३, ४१-२५, ४२-२० 
४३-२, 

कर्णीरथ--पा २४-आ, १४९-आ, पढें से टका 
हुआ द्वाथ से खींचा जानेवाला छोठा रथ 

कर्णोष्पल--पा १२-आ, कान का फूल 

कदन--पा १०-२, उदर का शब्द 
कपूरतुरिष्ठा--पा ११४-४, एक यवनो वेश्या 
का नाम 

कमंसिद्ध--धू ८-२४, काम का पूरा होना 


काय की 


शतुर्भाणी 


कर्मान्तभूमि-- त ३६-४, कार्याल्य या कार- 
खाना 

कर्मारविषणि--पा २८-अ, लहारों का बाजार 

कलभक--पा ४५४-अ, हाथी का बच्चा 

कलयन्तो--धू १७-४, बनाती हुई 

कलइहकण्ड्बन्धचुरा--प५ १६-१२, 
खुजलाहट से भरी 

कलद्ठाभिनिवेश--3 ३-६, टण्टे कलह या 
अनबन का डोल 

कलहास्पद्‌ू--पा ६८-अ, कलह का स्थान या 
अवसर 

कलि--3उ २१-४५, झगड़ा 

कलिंग--पा २४-आ 

कलुपसलिलवाहिनी--धू ४-६, मटमैला बर- 
साती पानी बहाने वाली नदी 

कह्पयति--प १८-१, करती है 


कवाटगोस्तनकतट--धू ५२-७, किवाड़ की 
ऊपरी बिलेया का किनारा 

कष्टशब्दनिष्ठुरा--प १७-२०, कठिन शब्दों 
से निष्ठुर बनी 

कष्टशब्दाक्र--प १७-इ, कठिन शब्द और 
अक्षर 

कॉकायन--परा ३६-३, कंक जाति सम्बन्धित, 
कांकायन गोत्र का 

कांस्य--पा ११४-४, पानपात्र, चषक, 
प्याला 

कांस्यपत्रवेणुमिश्र--पा ३०-१, झाँक और 
बाँसुरी के साथ 

काकली मन्दमघुर--प ३१-१८, मन्द मधुर 
काकली स्वर 

काकिणीसात्रपण्या--पा €४-अ, केवल एक 
काकिणी मूल्य वाली 


काकोच्छास--पा ७८-१७, उथलोी टूटी साँस 
या हॉँफना 

काकोश्छ वासशक्षमविषमिताक्षर -- हॉँफने के 
कारण लड़खड़ाते शब्द 


कलहकी 


शब्द्‌-सूची 


काकोलूकम--प १६-२४, कोवों ओर उल्लओं 
की लड़ाई या नोचानोच 

काब्चनतालपतन्र--पा ११३-शञ्र, सोनेका ताल- 
पत्र नामक कान का आभूषण 

काब्ची तूये--धू १२-अ, करधनी को मंकार 

काब्बीपथ--धू २०-ई, सम्मवतः मूल पाठ 
काञ्चीश्छथ था, करधनी का शियिल्‍ल हो 
जाना 

काश्नोप्रभोद्योतित--धू ६७-आ, काशी की 
आमा से प्रकाशित 

कान्नलाशब्द--पा ८७-अ, मेखला को आवाज, 
भनभनाहट 

कातन्न्रिक--प १६-२३, १६-२६, कातन्त्र 
व्याकरण का विद्वान 

कातरोष्ठी--धू ६४-८, जिसके होंठ तड़के हों 

कात्यायनगोन्रन--प ६-४, 

काननान्तःपुरश्नी--प ३-आआ, वन के अन्तः- 
पुर को स्त्री 

कान्ततरवपुष--प॒ १-ई, अधिक सुन्दर शरीर 
वाला 

कान्तद्वितीया--वा १० *-अ, कान्‍्त के साथ 
दुकेली 

कान्तनिवेशन--3उ १०-६३, प्रेमी का घर 

कान्तारशुष्कनदी--धू २७-८, वन को सूखी 
नदी 

कान्तालापविनोदन--प १६-आ, चुहलभरी 
बातचीत से मन बहलाना 

कामकर्मान्त--धू १६-२३, 
कार्यालय 

कामकार--पा १३६-ई, काम की हरकत या 
क्रिया 

कामतन्श्न--प्‌ २६- ६, कामशात्र 

कामतन्श्रप्रकरण--प ४०-१, कामशास्र का 
एक अध्याय; कामलीला का प्रसंग 

कामसन्शत्र सूश्नधार--प ६-१०, कामरूपी 
ताना बुननेवाला 


कामदेव का 


कामदत्ता--प ११-८ 

कामदेवायतन--प २४-२०, पा ३१-६, 
८८--३, कामदेव का मंदिर 

कामपिशाच--पा १४-६३, घोर कामासक्त 

कामलिज्ष--धू ३१-१, ४६-अ, कामचिह, 
वे चिह्न जिनसे कामातुर व्यक्ति पहचाना 
जाय 

कामविजयपताका--धू १६-६, काम की 
विजय पताका 

कामशरासन--धू १६-६, कामदेव का धनुष 

कामावेश--प २३-अर, काम का आवेश 

कामिकराह्लुलिप्रियसखी--धू १६-अ, कामी- 
जनों की उँगलियों की प्यारी सखी 

कामसित--धू ३-२, कामभाव 

कामिनीकामुक--पा ६-अ्र, कामिनी ओर 
कामुक 

कामिनीसंप रिप्रहः:--प १७-१७, स्नी का अप- 
नाना या स्वीकार करना 

कामसिनीसाक्षिष्य--धू ११-१२, स्त्रियों का 
साथ या सामीष्य 

कामिप्रत्यवर--पा १२-२, कामियों में नीच 

कामिजनस्त्युभूता--3 १६-१, कामीजनों के 
लिये मृत्यु स्वरूप 

कामियुगल--3 ३२-७, २३२४-४५, कामियों की 
जोड़ी 

काम्ुकजनमहाश नि---3 १९-२, कामीननों के 
लिए महावज्र 

कामुप्पूलिद--( प्रा० )-पा. ६७-१०, काम 
से लबालब भरी हुई 

कामेकतानता--प ३५-२४, काम में पूरी 
तरह लीन होना 

कामोद्रेक--पा ९४-४, काम का प्रात्रल्य 

कास्वोज---पा ३४-६३ कम्बोज में उत्पन्न अ्रश्व 

कायरथ--पा ८०-श्रा, ८१-अ, पेशकार या 
दफ्तर का मुख्य लेखनाधिकारी 

कायस्थवागुर--पा ८१-१, कायस्थ का जाल 
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कारा--थू १३-ई, सेवा, पूजा 

कारा--पा ८्ट-२०, कारागह, बन्दीगह 

कारानिरोध--पा ९०-अ्र कारागार में बन्द 
करना 

कारुण्यमिश्रा--धू ५२-२१, करुणा से भरी 
हुई 

कारूश--पा ५६-६, एक देश का नाम 

काकश्य--धू १८-१६, १९-आ, शरीर का 
कसाव 

काकश्ययोग्यारणि--धू १६-आ, ( मेखला ) 
उस व्यायाम की जननी जिससे शरीर में 
कसाब या काकश्य उत्पन्न हो 


कार्यक--पा २५-ह३, मुकदमा लड़नेवाले वादी 
प्रतिवादी 

कायनिष्पत्तिसुचक--प ६-२, काम पूरा होने 
की सूचना देनेवाला 

कायसिद्धिनिमिश--उ ७-१, कार्य सिद्धि का 
कारण 

कार्यात्ययाशंका--धू १४-ह६, काम में विष्न 
होने की आशंका 

कार्योरस्भ--प १७-आ, मुकदमे का अर्जीदावा 

कालभोजन--प २४-१०, विहित समय का 
भोजन 

कालवर्धितप्रणय्रिनी--धू_ ४०-२, 
प्रेमिका 

कालागुरुघूपदुर्दिन--धू ६५-१०, काले अगुरु 
के जलने से धएँ का बादल छा जाना 

कालास्थिनिभुग्न--पा ६०-ई, टेढ़ी पुरानी 
हड्डी की तरह का 


कालेयक--प २४-३२, एक प्रकार का सुग- 
न्धित काप्ठ या काला चन्दन 

कावे रिका--पा ६७-२४, 

काव्यपिशाच--प ६-१२, काव्य में पिशाच 
को भाँति चिमड़ा हुआ 

काव्यव्य लनिनू--प ६-४, काव्य में अ्रनुरक्त 
रहने वाला 


पुरानी 


चलुर्भाणी 


काशि---पा ५०-०६, १३४-६, एक प्रसिद्ध 
जनपद 

कापायान्त--प २३-३, भिक्तु के गेरुए वेश 
या चोवर का पक्ना 

काएकमहशर--पा ८०-ह, कचहरी का लठेत 
प्यादा 

काएकलह--पा १२१-इ, नकली लड़ाई, 
जिसमें लकड़ी की तलवार या पटा-फरी 
लेकर युद्ध किया जाता है 

काष्ठपादुकाशब्द--धू २७-१३, खड़ाऊँ का 
शब्द 

काष्टप्रहार--प १६-३२, डण्डे की मार 

काएविपुलसितकलश--पा ५७-आ, काप्ठ- 
निर्मित भड़ा सफेद कलशाकृति कान का 
आभूषण 

किलक्षसक--प ४३-श्रा, केसर 

किणत्रयकठोरलछाटजानु--पा १८-ई, तीन 
घट्टों से कठोर हुए. छलाट और घुटने 

कितव--प १८-२२, पा ३०-३, धृते, बंद 
माश, जुआड़ी 

किमनुग्रह--उ २७-१, कौन कृपापात्र 

किशोरी--धू २५-१०, नई बछेड़ी, किशोरा- 
वस्थापन्न बालिका 

किसलयक्कीबा--पा ११-५, थोड़ी शरात्र के 
पीने से किसलय की लालिमा को प्राप्त 
हुई 

किसलयसुकुमार--पा १४६-६, पज्चव के 
समान कोमल 

कीर--पा ८४-आ, व्यक्ति का नाम 

कीणकेश--पा १२-४, त्रिखरे बाल वाला 

कुअरक--ध्‌ २३-१, एक व्यक्ति का नाम 

कुटक्ागारनिकेतना--पा ८८-५, छुप्पर के 
घर में रहने वाली 

कुटक्दासी---प ५२-१३, इन्द्रस्वामी को 
चामरग्राहिणी, सम्मवतः निम्न कोटि की 
वेश्या 


शब्द-सूची 


कुटजनिवसन--धू २-३, कुटज के फूल जैसी 
बूटी से सुशोभित जामदानी मल्लमल का 
वस्त्र पहनने वाला 


कुटम्बतन्त्राथं--पा ७८-४, कुठ्म्ब पालन के 
लिये 

कुटुम्बसवस्व--3 २३-१५,२४-४, 
का सारा धन 

कुटुम्बात्ययभी रु--धू १०-३; कुट्म्तर के नाश 
से डरने वाला 

कुण्ड ऊकोटिभिश्नकिरणचन्द्र>-पा १०६-ह३ 
कुण्डलों की कोटि में प्रतित्रम्म डालने 
वाला चन्द्रमा 

कुन्तलमोलि-- पा ५७-अआ, बालों का जूड़ा 

कुबेरदत्त--उ ३-६, 

कुमारमयूर दत्त--पा १७-२, 

कुमारामात्याधिकरण--पा ७८-१९ कुमार- 
मात्य का न्यायारूय 

कुमु दवापी--पा १०५-३, कुपुदों की बावड़ी 

कुमुद्ती--प २८-१, २८-८, ३५-१८ 

कुमुद्दता प्रकरण--प रे८-३४, कुमुद्बती नामक 
प्रकरण या नाटक 

कुमुद्वतीप्रबोध---प ३९-६, कुमुदिनी का 
खिलना 

कुमुद्वती भूमिकाप्रकरण--प॒ ३५-१८, कुम॒- 
द्वती नामक नाटक में अमिनय योग्य 
भूमिका का विषय 

कुम्भदासीकृतकरुदित--धू ६-३ खवासिन 
का बनावटी रोना 

कुरविरुत--पा २८-आ, कुररपकी की बोली 

कुवक--प २-श्र, २५-अ, एक पुष्पविशेष 

कुलनारी--धू ६३-आ, 

कुलंधित्येष (प्रा०)--पा ६७-१०, कुलकन्या 
की भाँति 

कुलवधू --प २८-९, 

कुलवधुकुमाग--ध्‌ू १२-७, कुलवधू के जीवन 
का संकरा रास्ता 


कुटुम्ब 


२६३३ 


कुलव घूकारा--धू १३-६, कुल्वधू की पूजा 
कुलोत्सादन--3 १६-३, घर का उजाइना 
कुछोत्सादनकर--धू २३-६४, गृह निष्कासन 
करने वाला 
कुछोद्गत--पा १३-श्र, कुछीन 
कुबलयपलाश--पा ४०-आ, उत्पलपत्र ब 
कुबृद--धू ११-२२, व्यथ ही जो बूढ़े हुए 
कुसुमपुर--धू ६-८, पाटलिपुत्र 
कुसुमपुरगगनपूणचन्द्र--उ २३-१४, कुसुम- 
पुरके आकाश का पूर्ण चन्द्रमा 
कुसुमपुरपुरन्वचर--उ र८-७, यह नाम 
कुमारगुप्त को दिया गया था जिसे महेन्द्र 
या महेन्द्रादित्य मी कहते हैं 


कुसुमपुर प्रकाश---उ  ३४-१, 
प्रकाश, कुमुमपुर में सुविदित 

कुसुमपुरराजमार्ग-- धू १३-७, 
४-२, पाटलिपुत्र का राजपथ 

कुसुममुकुलऊ--प २०-अर, फूछ की कली 

कुसुमवबसना-- प २०-३, फूलों के कपड़े पह- 
नने वाली ( फूलगली या वसन्त की स्त्री ) 

कुसुमविपणि--प २०-४६, फूलों का बाज़ार, 
फूलगली 

कुसुमशयनशायिनो-- धू ६६-५७, फूलों के 
सेज पर लेटने वाली 

कुसुमसमबाय--प २०-१, पुष्पसमूह 

कुसुमसमाजसं पिण्डित--प १६-११, फूलों के 
टेरों से ढके हुए 

कुसुमसमाज--प २४-१६, भाँति-माँति के 
पुष्पोंकी गोष्ठी या एकत्र सम्मिलन 

कुसुमाग्रयण--प २४-२५, पुष्पों का पहला 
उपहार 

कुसुमावतिका--पा ६६.-१५, ६६-१७, 

कुसूलदय--पा ७७-श्रा, कुठले का जोड़ा 

कूणित--धू ३६-८, टेढ़े-मेढ़े हथ वाला 

कूृयंकमपीमछ--पा ६३-श्रा, कूँची से स्याही 
लगाना 


कुसुम पुरका 


२६-४, उ 


२६४ 


कूृर्पासक--पा ११३-३, चोली 

कूर्पांसकोत्कवचितस्तनबाहुमुला--पा ११३-६ 
चोली से ढऊे स्तन और बाहुमूल वाली 

कूलस्थवाक्य--प ३३-६३, तट्स्थ व्यक्ति 
की भात 

कृच्छुघ्राध्या--पा ३६-१६, मुश्किल से वश 
में होने वाली 

कृतकपुत्र--पा ७६-७, गुड 

कृतकपोतक--पा ५६-श्र, हाथ जोड़े हुए 

कृतकरति--उ १४-ह, बनावटी रति 

कृतकतब्य--पा--१ २-३, 

कृतकोपचारित्व--धू ५६-१, तनावटी शिष्टा- 
चार 

कृतविवाद--पा ७८-११, जिसने विवाद या 
मुकदमा कर दिया है 

कृतव्यय--पा २५-६३, नो अपनो पूँजी वेश 
में पूज चुका है 

कृतव्यायामा--प २४-२६, जिसने व्यायाम 

( सुरतश्रम ) कर लिया है 

कृषीवलवच:--धू २६-६, हलवाहे को लद्ध- 
मार बात या गाली 

कृष्णिकक--धू १०-२, १०-८, 

केकरा--धू ५२-श्र, ऐचो हुई ( दृष्टि ) 

केरल---पा २४-ई, देशविशेष 

केशग्रह--पा ४१--ह३, बालों का पकड़ना 

केशपाशायतें--प ६-आ, केशविन्यास सी 
लगती है 

केशहस्त--प २५-श्र, धू ६२-श्र, पा-३१- 
७, केशपाश, जूड़ा 

केशइस्ता--उ २६-४५, पा १४४-आ, जुड़े 

वाली 

केशान्त---धु ११-आ।, केशों का अन्त भाग 

कैतव--प १८-२२, २३-अ, धूतंता, बदमाशी 

केशिकाश्रय--प ३१-१८, ३१-२०, काम- 
राग से भरा हुआ, मनोभव का आभ्रय 

केशोरक--प ४-६, नवयौवन 


वतुर्भाणी 


कोकिकुल---पा १४४-अ, काकि नामक कुल 

को किलावावदूक--प १०-श्र, कूकती कोयल 

कोह--पा ७६-शआरा 

कोहचेटी---पा ८४-ह, 

को कण --पा ४३-६३, 

कोपना--धू ४५-आा कोप करने वाली 

कोपप्रत्यावतंक--धू ३६-५४, कोप का दूर 
हटाना 

कोपप्रसादनोपाय--धू २६-३, क्रोज को 
इटाने या शान्त करने का उपाय 

कोपफल--धू ३८-४, रूठने का मजा 

कोपसवंस्वसम्भृत--धू २२-शआरा, क्रोध की राशि 
से संचित ( आँसू ) 

कोपाश्चित--धू १२-३, क्रोध से युक्त 

कोपाश्चितान्तश्नु--पा १२५-शआ्, क्र!ध से भोंहें 
का कोना खींचने वाली 

कोलम्ब--पा १३८-३, वीणा के नीचे का तूँबी 
वाला भाग 

कोशोपद्रवा -- २७-७, कोशविहीन, निसका 
मालमता घट गया 

कोसछ--पा १३४-ह, एक जनपद का नाम 

कोपीनप्रच्छादन--प २०-६, लूँगोट से 
छिपाना 

कौमारकाः--धू २६-३६, छोकरे, लोडे 

कोरुकुची--पा ५-६, मुँह टेढ़ा करने या मुँह 
बनाने की आदत 

कौशिक--पा १०-३, उल्लू 

कौशिक--पा ५४-१, गोत्रनाम 

चइणिक--पू २९-१ २, सावकाश 

चुतजसदश--पा ४०-अञ्र, लहू के सहश 

चतरुजा--धू २६-आ, दन्तक्षत से पीड़ित 

चपित--3 २३-१७, बरबाद किया गया, पका 
गया 

चान्तिः--ध्‌ ४४-शआ्आा सहनशीलता, तटस्थता 

झीणेन्द्रिय--पा २१-आ, जिसने अपनी वीय॑- 
शक्ति गवाँ दी हो 


शब्द-सूची 


क्षुद्रमुक्ताफलावकोण सिव--पा ४४-४, विखरे 
हुए छोटे मोतियों के समान 

क्षुद्रमक्तावकोणं--पा १३१-५, फेले हुए 
छोटे मोती 

क्षेत्रशु---3 १८-३, पत्नी के शरीर को जानने 
वाला, स्त्री का रसास्वादन करने वाला, 
क्षेत्र या शरीर में चेतनात्मा 

कौमबलाहक--धू १९-आ, नील रेशमी वस्त्र- 
रूपी बादल . 

क्रयविक्रयव्यापतजन---उ ५-४, खरीद तिक्री 
करने वाले ग्राहक 

क्रियानिष्पत्ति--धू ५६-५, काम का बनाना 
या साधना 

क्रीडाशकुन्तस्वन--पा २२-श्र, पालतू पक्षियों 
की चहचहांट 

क्रीडासीस्यपरायण--3 ६-३, खेल कूद की 
मौज में मगन 

क्रीधपरिव्यक्तनयनराग--८-६, क्रोध से लाल 
नेत्र वाल 

कोधवशंगत--धू २१-३, क्रोध के वशीभूत 

क्रोधागाधपरीक्षाथ---प १३-४, क्रोध की गह- 
राई जानने के लिये 

क्रौन्चससायनोपयोग--पा ३२-२, क्रौद्य रसा- 
यन नामक वाजीकरण का सेवन 

क्लिष्टनाल--प ४३-ह, मसली हुईं नाल 

खगरुत--पा १०२-श्र, चिड़ियों का शब्द जो 
वे प्रातः उठने के बाद और सायंकाल 
बसेरा लेने से पूष करती हैं 

खचितशबरू--पा १४१-श्रा शब्रलित, चित्र 
विचित्र बना हुआ 

खड्गद्वितीय--ग़ १६-श्रा, तलवार के साथ 

खलजनोपाध्याय--उ २६-१, दुष्टजनों का 
गुरु 

खलतिश्यामिलक--५-६, खल्वाट या गंजा 
श्यामिलक 

खाट---पा ३३-६, खट--हस प्रकार का शब्द 


२६७ 


खुरपुटनिपात--ध्‌ २७-१३, खुर का रखना 

खेदालसा--उ १६-इ, रति खेद से अलसाई 

गजनतंक--पा ४४-अ, नाचता हुआ हाथी 

गजवधू-- पा १०४-अ, हथिनी 

गक्लायमुना--पा ७८-१, इस नाम की नदी 
देवता 

गजकलभदन्तद्शनच्छुदान्तर--पा १००-१४, 
जवान हाथी के दाँतों और श्रोष्ठ के बीच 
का भाग 

गहु--पा ९१-आ, कृत्रड़ 

गडुला--पा ९३-श्रा, कूबड़ी 

गणिकाज्ञनकर्पवृक्ष--पा १२१-अ्र, गणि- 
काओं के लिये कल्पवृक्ष के समान 


गणिकाजनमाता--3 २१-३, खालाएँ 

गणिकादारिका--प १६-९, उ ५-९ गणि- 
काओं की पुत्रियाँ जिन्हें पेशा शुरू करने 
से पहले बनारसो बोली में नोची कहा 
जाता है 

गणिकापरिचारिका--धू १६-६, उ २२-४, 
वेश्या की सेवा करने वाली दासी 

गणिकासाता--उ २१-१, खाला, 
की माँ 

गण्डपाश्व---प ३८-अ, कनपटी 

गण्डविश्छिश्नहास्य-- पा ८३-ह, पिचके गालों 
से दबी हँसी वाला 

गण्डान्तसेवी--धू ४३-अ, कपोल पर रक्‍्खा 
हुआ 

गण्डामोगे--पा १३५-आ, भरे हुए गाल में 


वेश्या 


बगण्डूकस्वनशक्िति--पा ४२-४३, मेढक के 


शब्द की शंका करते हुए 

गण्दूष--पा १३५-६, कुल्ला 

गतप्रभ--उ २-आ, कुम्दलाया हुआ, कान्ति 
हीन 

गतयौवना--धू ५०-अ यौवन दली हुई ज्री 

गतिहुय--उ २८-२०, दत्य में दो प्रकार की 
चाल 


२६६ खतुर्भाणी 


गतिसललिता--धू ५३-आ, सुन्दर चाल 

गद्गद़भाषिन्‌ू--धू १६-३, गद्गद स्वर में 
बोलनेवाला 

गन्धतैल--धू १६-११, उ २७-१; सुगन्धित 
तैल 

गन्धसलिलावासिक्तभू मिभाग--धू_ ६६-६, 
सुगन्धित जल से सींचा हुआ भूमि भाग 


गन्धाधिवासित--3उ २७-१, गन्ध से सुवा- 
सिंत 

गन्धाविद्धमारुत--धू ६५-७, गन्ध से भरो 
हवा 

गद॑भन्वत--धू २७-१६, गददे की तरह 
रकना 

गर्भगृड--धू २४-४, ६५-१०, , सहन या 
आवास का वह भाग जहाँ त्ियाँ रहती हैं 

गर्भगृहभोग--पा ११०-१, गर्भगृह के समान 
भोग या सम्मिडन 

गवाच्य--प २९-अ; धू १६-१, १५-३; पा 
रे२ेे-१२९२, १००-११, १०२ आअ्, 
भरोखा, लिड़को 

गवाक्षमारुत--धू २४-६, खिड़की की हवा 

गाढापेणा-- धू ८-आरा, कड़ी गाँठ वाली 

गाढोपगूढ-- उ २३-अ, गादालिज्जन 

गाढोपगूहन--धू ६४-११, गादा आहिंगन 

गान्धबे--प ७-३, संगीत 

गान्धवसेवक--पा १३७-२ 

गान्धारक--पा १४०-१, गान्धार देश से 
आया हुआ, गान्धार देश का 

गार्गप्ुशत्र--प २७-०७ 

गीतक--उ3 ३१-१; पा ६७--६, गीत 

गांतवादिश्वादिखकय--उ २८-२०, गाने और 
बजाने की लय 

युग्युद्गन्धवासस--पा १८-ह, गुग्गुल के 
गन्घ से वासित वस्त्र 

गुणवतती--प १४-१, मेलनोछके गुण॒वाली 


गुणाभिमुख--पा ८८-१३, गुण की ओर 
आना या उन्म्तरुख होना 
गुणोक्वैरकृतकैः--उ ३४-ई, स्वाभाविक 
गुणों के जन्म से 
गुप्तकुक--पा ६७-३, ६७-१३, 
गुप्कुलेण--( प्रा० ) पा ६७-७ 
गुप्तगनल--पा ७८-अ, कोतल गर्दन, जिसका 
गला छिपा हुआ है श्रर्थात्‌ नो खा 
जाता है पर प्रकट नहीं होता 
गुघरोमश--पा १४२-३, मुकुन्दा, जिस 
पुरुष के मूछ आदि के बाल नहीं होते 
गुरुजनयन्त्रणा--प २८-१४, बड़ों की कड़ी 
शिक्षा ह 
गूढभावा--प ४०-अ, मन के भाव को छिपा 
रखने वाली 
गृढ़वेदन--प ३७-१८, छिपी कसक ( कष्ट ) 
वाला 
ग्ृहदेहली विलग्न--धू ५२-४, घर को देहली 
पर रक्‍्खा हुआ 
गृहद्वारकोह्ठ--प ६-४, ध्‌ १८-१४, बरौठा, 
अलिन्द, घर के बाहरी द्वार पर बना 
हुआ कमरा 
गृहप्रणालिसिलिलोदूगार--ध्‌ू २४-आं, महल 
की पनाली से पानी का निकलना 
गृहभिक्ति--पा १०५४-३६, घर को दीवार 
गृहमध्य--धू ६६-६, धर का मकला भाग 
दशिखिनू--पा ५२-६, घर का मोर 
गृहसारसप्रतिरुत--पा २२-ई, पालतू सारस 
की गू जती श्रावाज 
गृही तपरशुजामद्ग्न्य राम--धू ३१-२१, 
परशु धारण करने वाले परशुराम 
गृहतीतवाक्य--प १६-३,त्रातचोत में लगना 
गृहीपढ्वार--धू १६--२, घर का छोथ द्वार, 
सदर दरवाजे से सदा हुआ द्वार . 
गहोपवन--धू ६७-१२, ग्होद्यान 
गेहशिखिन्‌ू---धू ७-ह, घर का मोर 


शब्द-सूची 


गोक्षुर--प २१-३, गोखरू 
गोन्नप्रहण--घू ४०-१, नाम लेना 
गोन्रवाक्यक्षत--धू ४ ई, नाम ले लेनेका घाव 
गोपानसी--पा ३३-६, खिड़की की चोटी 
गोपालक--प ६-१४, ग्वाला, अददीर 
गोपालकुछ-- १८-२१, ग्वालों के घर 
गोमहिष--पा ७८-३, नरमैंसा 
गोग्लनप्तृ--पा १३१-३, गादर या कायर 
बेल का नाती 
गोथान--धू ६३-ई, बेलगाड़ी 
गोष्ठक--भू० २६-६, गोष्ठी स्थान 
गोष्टीक--धू २६-६, गोष्ठी के सदस्य 
गोष्ठीशाछा--धू २६-२०, गोष्ठी समा 
गोस्तन--धू ५२-७, द्वार की ऊपरी बिलेया 
ग्रहपति--धू ६४-४, चन्द्रमा 
प्रहोपसृष्ट चन्द्रमण्डल--धू ४८-२, ग्रह से 
असित चन्द्रमा 
ग्रामोपान्त---धू २७-७ गाँव का सिवान 
ग्रवेयक--उ २७-२, गले की हँसली 
घटदासी--पा ११०-३, कुम्मदासी 
घट्टयन्ती--पा ३६, झनकारती हुई 
घनसमय--धू २-हई, वर्षाकाल 
घनालका--प २८-शआ॥आ, घने बालों वाली 
घाण्टिक--पा ७५४-ई, घड़ियाली 
घुणक्रिया-5पा ६३-ई, कोरी काँटा 
चकोर चिकुरेजश्ञणा--पा० ११५४-श्र चकोरके 
जैसे बाल ओर आँखों वाली ( यवनी ) 


चक्रपीडकक़ी ढा---प१० ६-५४ चकडोरी या चक- 
भौरीका खेल 

चक़वलय-- पा० ३४-अ्र पहियेका पुद्ठा 

चक्रवाकोषद्ष्टानुरागा -धु ५ ६५-५४ चक्र- 
बाक से प्रेमका रहस्य सीखी हुई 

चब्नदूबाहुद्घा--प० ३१-आ जिसकी दोनों 
भुनाएं चमचमा रही हैं 

चब्बछतरज्ञा--धु० २६-आ, चश्चल गति- 
वाली 


रेह७ 


चबन्नछाक्ष--ध० १७-२३, चश्नलनेत्र 

चहु---पा० ७२-अ खुशामद। चाटुकारिता 

चण्डालिका--प० ६-७, ८-६, सोलह वर्ष- 
की आयुकी कुमारी, षोडशी बाला 

चतुरकथाः--पा० १४८-अ बात करनेमें 
चतुर 

चतुरपद विन्यासा--3० ६-३, नपे-तुले नजा- 
कत भरे पेर रखनेवाली 

चतुरमधुरह सितरति---3 ० २२-५ चतुर और 
मधुर हँसीसे युक्त काम 

चतुरिका--धु० १४-१४ 


चतुरुदधिसमुद्यफल--प० ६-आ चारों 
समुद्रोंसे प्रात माल € रत्नादि ) 

चतुरथथंण---पा० १२-१० शुद्र 

वतुष्पथ शज्ञाटझ---पा०_ १०३-६, चौराहा 


और तिमुहानी - 

चतुष्परा--7० ३३-२७ लास्य के साथ गाई 
जानेवाली गीति-विशेष 

चत्वरशिवपी ठिका--प० १८-११ चौराहे पर- 
की शिव-पिण्डी 

चन्द्रक--ध्‌ ० ११-६ मोर पंखमें बने चन्दक, 
उनके जैसी चित्तियाँ या तिलमिले 

चन्द्रधर--प० ३१-२६, ३३-६ व्यक्ति- 
विशेष 

चन्द्र वरका मिनी--प० 
रखेली 

चन्द्रशाकाग्र--प० ११३-३ चन्द्रशालाके 
समकछ् 

चन्द्रातप--प ० 
चाँदनी 

चरणताडनसंज्ञक--पा० ८-७ चरणताडन 
नामका 

चरणदासी--उ3० ६-२, १६-८ 

चरणनलिनराग--पा्‌० १००-११ चरणकमल 
का रंगना 

चरणपतन--3० ३-१० पैरोंमें पड़ना 


२३१-९ चन्द्रधरकी 


२१-१६, पा० ११०-१ 


रेश्प् 


चरणपद्विन्यास--पा० ४१-३१ कदमोंका 
रखना 

चरणाभरणशब्द्सूचिता--पा ० ६८-४५ पैरके 
गहनोंकी ऋनकारसे जानी गई 

चरितचपक--पा० २६९-आ शराबका प्यात्ा 
चलता है 

चरितानुगामी--धू ० ४६-७ चरित्रका श्रनु- 
गमन करने वाला 

चलकपोतसू चितहास---पा> १२-६ गाल- 
पिचकाकर हँसीकी सूचना देना 

चलतारका--धू ० ५२-३ चश्वल पुतलो 

चलत्कुण्डला--पा० १०४-३ चशञ्चल या हिलते 
हुए. कुण्डलों वाली 

चलमणिरशना--पा० ६९-आ ऐसी रशना 
जिसके मनके धागेमें एक स्थानपर गठि- 
याए. न होकर खिसकने वाले हों 

चलाक्षी--धू ० ५४-इ चश्वल नेत्रवाली 

चपक--धू ० २७-६ सुरापानका पात्र 

चामरआहिणी --पा० ४२-१३ ७८-१ चैंबर 
डुलाने वालो 

चार--पा० १८-२४ जासूसी 

चारकृत्य--7१० १८-२६ जासूसी की करतूत 

चारणदासी--उ3उ० १८-११ 

चाहका--3० २२-आ सुन्दर 

चारुलील योवन--3० ५-अञ्र अठखेलियाँ 
करता यौवन 

चारुलीछा--ध्‌ ० ५२-६; 3० ५-८, २६-६ई 
सुन्दर हावभाव या नखरे 

वारुविस्तीणशोभा--3० ३४-अ छिटकती 
शोभा से सुन्दर 

चारुशो भ---3 ० २७-२ सुन्दर शोभा युक्त 

चिकित्सितु--धू ० ४३-१ इलाज करनेके लिये, 
उपाय करने के लिये 

चिशज्ञान--धू ६४-आ मनको बात भाँप 
लेना 

चित्तविभु--पा० १२२-आ चित्त का स्वामी । 


खतुर्भाणी 


चित्तेश्वर--पा० १२१-१ कामदेव 

चित्रनारी--धू० ५५--१३ चित्रलिखित नारी 

चिश्नप्रचार--प० ३०-११ विचित्र ढंग से 
अज्ञ संचालन 

चिनत्रशाल-- पा ० ३३-१६ 

चित्राचाय--पा ० ६६-१४ 

चित्रिदवु--१० २४-१२ सिर पर पड़ी हुईं 
दाद की चित्ती 

चित्रितोपस्थित--प१० ६-५ सोची हुई बात 
का याद आना 

चिरप्रार्थित--+पा ० ४७-१ चिर अभिलषित 

विरमनोरथप्रार्थित--६८-३ ज्षिर अभिलाषा 
से प्राथित 

चिरातिक्रान्त--पा० ३१-१० बहुत समय 
के बीते 

चिराध्यास--धू० २६-१८ अधिक देर तक 
बेठना 

चिरोत्सनन--पा० ४१-२४ बहुत पहले व्यतीत 
हुआ 

चीस्कारभुयिप्ट--प० ११६-२ चीत्कार से 
भरा हुआ 

चुम्बनपरिष्वक्ष--पा० ७२-१ चुम्बन और 
आलिंगन 

चुम्बनरक्त--पा ० ३३-अ चुम्बन में आसक्त 

चुग्बनविवादिनी--धू ० ६४-८ चुम्बन के 
लिये ललकारने वाली 

चुम्बनेद्घात--धू० १८-ई चुम्बनकी चोट 

चुस्मनातिप्रसक--पा० २२-६ अ्रधिक चुम्बन 
लेना 

चुमग्बितवान्द्रायण--प१० ३४-६६  चुम्बनमें 
चान्द्रायणत्रत की तरह हास और बृद्धि | 

चूताहुरनियोधित--3० ४-आ श्राम के 
भौरों से जागो हुई, बौराई हुई 

चुर्णामोद्तिककंशस्तनयुगछा--3०_ २६-५४ 
कठिन स्तन को चूर्ण से सुगन्धित किए 


ई 


शब्द-सूची 


चेरपुश्न--पा० १३७-२ दास की संतान 
चेटिका---3० २६-५४ चेरी, नौकरानी | 
वोद्तिसंप्रयोगा--धू० '५४-आ सम्मिलन 
के लिये प्रेरित करनेवाली 
चोरिकासुरत--य० ४४-३६ रात्रि अमिसार 
द्वारा गुप्त सुरत 
चोलक--पा २४-ई चोल देश का निवासी 
चौक्षपिशाच----प० १८-३० चौक्षपन या 
छूआछूत का भूत 
चोच्षवादितः--पवित्रात्मा 
वाला 
चोक्षामात्य-- पा, २४-५४ चौक्षों का साथी 
चोक्षोपचार--7० १८-३२ छूआछूत का ढोंग 
चौज्षोपायन--पा० २६-३, चोक्षों द्वारा देने 
येग्य उपहार 
स्युतमूछ--पा० २३-आ, जड़ छोड़कर 
छुन्दकरी --धू० ५६-३, आशाकारिणी 
छुन्द्तः--१० १६-२, स्वतन्त्रता पूतरंक 
छुन्न--प० २१-अ, छान, छुपर 
छुलग्राही---7० ३६-४, छुल्न छुझ्म को जानने 
वाला 
छुलित--पा० ४४-६, ४४-७ छुला गया 
छिद्न--पा० ४३-ह, मुसीत्रत, कष्ट 
छिव्रद्वार--3 ०, २४-७ चोर दरवाजा 
छिद्रप्रहारित्व--धू० ४६-४, छिद्र देखकर 
प्रहार करना | छिंद्र -( लिपिक पक्षमें ) 
मामले की कमजोरी; ( वेश्या पक्षमें ) 
आचार दोष 
जगदूधोषणा--धू ० ४-ईं, संसार भर में मुनादी 
जघनपात्र--प० १८-१६, जब्रनस्थलू रूपी 
पात्र 


जघननिपतित--प० ३६-६, जपन प्रदेश पर 
लगे हुए (चिह्) 

जघनबिम्वांशुकान्तर--धू०_ २४-८ भीने 
अंशुक के भीतर का जघन 


वैष्णव कहलाने 


२६६ 


जघनोत्सेक--प० २६-१४ यौवनोदगम से 
जघन भाग का भर जाना 

जघनरथनितग्बवैज्यन्ती--पा०_ १३६-श्र, 
जघनरूपी रथ के पाश्वभाग में फहराने- 
वाली पताका 

जघन्यकामुक---7० ४४-६६ जबरन भाग का 
कामी 

जज़्म उद्यान--पा० ३१-५४, चलता-फिरता 
बगोचा 

जज्ञमताथं--प० ४६-६, चलता फिरता तीथ 

जननो--3० २५४-१, वेश्यामाता 

जनब्राहुल्य --धू० ६-१०, लोगों की भीड़ 
भाष्ठ 

जनीकतुंमू--पा० २५-६, अपना बनाना, 
स्वजन बना लेना 

जन्मजाीवित---धू० ५२-१४, ६४-१२ जन्म 
ओर जीवन 

जम्बूदी पतिलकभूत--प० २१०९, अम्बूद्वीप 
में तिलक स्वरूप, जम्बूद्वीप में सर्वश्रेष्ठ 

जम्बूद्ीपवद्नकपोलपत्रलेखा--प१० _ ८-२०, 
जम्बूद्वीप रूपी मुख .के कपोल को पत्रा- 
वल्ली रचना के समान सुशोभित ( उज- 
यिनी 

जय--पा० ७८-२२, 
पक्ष में निशय 

जयन्तक--पा ० ११०-३, 

जरदूभुजक्न--प० २०-१२, पुराना साँग या 
बुद्ढा विट 

जरद्िट--पा० ८४-४ बूढ़ा विट 

जराकौपीनप्रस्छादन--प० २०-६ बुढ़ापेको 
( खिजाबरूपी ) लंगोटेसे छिपाना | 

जराश्वचच--प० २०-१२ पुरानीखाल, केंचुल | 

जलदसमयदोषगाढापणा--धू ० ८-आ बरसात 
के कारण कड़ी गाँठ वाल्ली । 

जलूदाबकुण्डन--धू ० ६५-४, 
धूं घट । 


मुकदमे का अपने 


बादलोंका 


३०० 


जलूधरघारा--१० ६४- १ मेघकी जलधारा | 

जलूघर निर्वा पितचन्द्रदीपा--घध० ६४-१२ 
बादलोंके कारण चन्द्रमारूपी दीपकका 
मन्द होना | 

जलघरमलिन--धू ० ६-ई मेघसे आच्छादित 
होनेके कारण अँधियारा | 

जलनिधिरशना--3० ३५-६ समुद्रकी मेखलछा 
वाली | 

जातिकठिन--धु ० ६७--१ ३ जन्‍्मसे कठोर 
भाव रखनेवाला । 

जात्यन्धा--धु ० १३-अ जन्मसे हो अन्धी 
( भति लजाके कारण सुरतमें आँख बन्द 
रखनेवाली ) 

जानुदध्न--पा० ११७-अ घुटने तक आया 
हुआ 

जाह्॒वीतीय--प० १८-११ गल्जाका धाट | 

जिधृक्षती--१० १७-१३ अँकवारती हुई । 

निह्ामुलस्प ४--पा० ३३-ह जिह्ाके श्रग्रभाग 
से छू जाने पर । 

जीणकाषायवस्था--पा० १३६-श्र पुराने गेरए 
वस्त्र पहनने वाली | 

जीणेशान--पा० ३१-५ पुराना बगीचा, 
उजयिनीमें इस नामका एक उद्यान 

जुर्भण०--प० रे८-आ जंभाई | 

ज्ातोपचार--धू० ६-ई शिष्टाचार जानने- 
वाला | 

उयोत्स्नांदशन---7० ३३-१० चाँदनीका दिखाई 
पड़ना 

ज्वलितितरवपुष--पा ० ६९-६६ दमकता हुई 
शरीर वाली । 

डभ--पा० ७४-६ दंभ, श्रभिमान । 

डिण्डिक--पा ० ४-ह गुंडा, डांड्या । 

डिण्डिगण--पा० ५४६-४ गुण्डे । 

डिण्डित्त--पा० ४९-१, ४९-२, ६३-३, 
डांड्यापन, गुण्डापन । 

डिण्डिन--पा० ६२-४, ६२-६, ११७-३ 
गुण्डा | 


खतुर्भाणी 


डोला--3० ३-श्रा भूला 

ढौकितुमू--पा० १०-२ पास आनेके लिये 

णवि--( प्रा० ) पा० ६२ नहीं 

णिव्युदिष्यु--( प्रा० ) ६७-६, शअ्रपने स्वाथ 
या कायपूर्तिके उद्द श्यसे 

तक्रविक्रय--प० १८-२१ मद्ठा बेचना 

तढित्समालभमनविह्नलद्गाश्र--धु ०» २-आ 
बिजललीके आलिंगनसे काँपते शरीर 
वाला 

तथागत--पा ० ६४-५, ६४-७, ५५-६३, 
६५-ई (१) बुद्ध भगवान्‌, (२) उस 
दशाको प्राप्त, विपन्न 

तथागतशासन--पा० ६५-२ बुद्धका उपदिष्ट 
धम 

तदात्व--प० २१-२५ उसी समयका, नगद, 
प्रत्यक्ष 

तदात्वायति--धू ० ६४-१० यह जन्म और 
आनेवाला जन्म 

तदुक्तदत्तप्रतिबचन--प० ८-८ उसके कह्टे 
हुएका उत्तर देकर | 

तन्त्रीछ्देद--धू० २०-ई वीणा के तारों का 
टूट जाना 

तनुतरा--प० ४०-आ इुब्नली | 

तपश्चरणदुरवाप-- धू० ६४-११ तपस्या करने 
के बाद कठिनाई से प्राप्त होने वाला 

तपस्विनू--धू० श्र० ११-२३, प० १८-१२ 
तापस, दुखियारा, पा० ३२-६ (व्यंग्याथ्थ) 
सुखादि को श्रप्राप्त होने वाला 

तपस्विनी--3० १४-७ प० शृ८-३ प्रिय 
वियोगमें कष्ट फेलने वाली 

तपस्वीकोक--धू० ६७-१ भोला भाला, 
बेचारा लोक जो सुख भोग के अनुभव 
से कोरा रहने से 'तपस्वी” बना हुआ है | 

तमालहरितालपहक्ककृ तपत्रेखा--पा० १०४-ई 
तमाल ओर हरिताल के पंक से बनाई 
गई पतन्नावली । 


शब्दु-सूची 


तरुणजनसुरतविध्न--3 ० १८-८६ जवानों के 
मौज-मजे का विष्न । 

तशुणतृण--धू० ८-ई कोमल नई घास 

तरुणसहकार--पा० १३५४-६३ नवीन रुहकार 
वृक्ष, तरुणों का समागम 

तरुरसम्ुदिता--प० ३-अ बृक्षों के रस से 
मतवाली 

तब्ष ( प्रा० )--पा० ६७--८ उसे 

तहस्मि ( श्रा० )--पा० ६७-८ तो मैं ही 

तादात्विक--पा० १२१-आ जो वतंमान 
जीवन में ही भोग भोगनेमें विश्वास 
करता है... 

तानत--प० ७-श्र शिथिल श्रलसाई हुई 

ताम्बूलसेना--प० २४-८, २४-१६, २५४- 
२६, २४-२९ 

ताम्रतलाहुलि---धू० ५३-अ लाल हथेली 


और अंगुली 
ताम्रनयन--प० ७-श्र लाल आ्राँखें 
ताम्राग्भोौरहपतन्न--पा० १३८-ञआ लाल 


कमल की पंखुड़ियां 

तास्बूलाव सिक्त--पा ० ४२-२ पान की पीक 
में सना हुआ 

तारुण्यबद्धकामतन्त्र--धू ० ६७-१४ जवानी 
से भरे हुए काम के वशीभूत 

तालान्वित--धू० १७-३६ ताल युक्त 

तालबुन्त--प० ८-३, १३-४६, 
ताड़ का पंखा 

तालबृन्तमारत--धू० ६६-५ ताड़ के पंखे 
को हवा 

तिरस्करिणी--प० ३३-२४ पर्दा 

तियंकूकटाक्ष--धू० ५२-१ तिरछी चितवन 

तिलकमार्ग--धू० ६६-८ तित्लक का स्थान, 
तिलक का चिह्न | 

सिलकशिरस--प० ६-आ तिलक इक्ष का 
श्रग्रभाग 


२५-२८ 


३०१ 


तिलकावभेद--धू० २४-७ तिलक का बिगड़ 
या फैल जाना 

तुरगधासपिशुन--पा ० र८-इ घोड़े के श्वास 
की तरह 

तुयम--पा० ६७-६ चौगुना । 

तुषारपरुष,--प० ३४-७ बफ के कारण 
भेदने वाला 

तुषारमुक्तावषिंणी---धू ० ६५-१० पाले की 
बूँद बरसाने वाली 

तृणपिशाच--पा ० ८४- 
पिशाच जैसा 

तृतीयाप्रकृति--3० २१-५ नपुंसक, हिजड़ा 

तेजस्विपुरुषनिकषोपल--धू० ११-८ तेजस्वी 
पुरुषों का परखनेवाला निकष प्रस्तर 

तोयान्तर--प१० ३३-१६, जलवापी के 
समीप 

तोण्डिको कि--८८-२,पा० १५१-२, १४७-२ 

तोण्डिको किविष्णुनाग---प्‌ ० १००-२१ 

ब्रिक--प० ६१-आ कमर का वह भाग जहाँ 
दोनों कूल्हों के बीच में रीढ की दृडडी 
मिलती है 

त्रिकपरिवतंनसाचीकृतद्शनी यतरा---पा ० 
१००-६ त्रिक भागके घुमाने से साची- 
कृत मुद्रा से अधिक सुन्दर लगनेवाली 

त्रिफल--प१० २१-३ त्रिफला ( हर्र, बहेड़ा, 
आँवला ) 

श्रविद्युद्ध-पा० १२-५, ७८-१, १४३- 
तीन विद्याओं के जाननेवालों की भाँति 
सम्मानित, एक व्यंग्य उपाधि 

स्वरानुष्ठेय---3 ० २०-४, २३-३, २४-६ 
शीघ्र करने योग्य 

चरिततरपद विन्यासा--प१० २५-१६, ११-- 
५, जल्दो जल्‍दी पेर बढ़ानेवाली 

दक्षिणत्व--ध्‌ ० ४५-३, अनुकूछता 

दक्षिणा--घ० ४५-३६, ५५-२ श्रनुकूल रहने 
बाली 


तिनकों से बना 


३०२ 


दण्डनीत्यान्वी शिकी--पा० १४-२ दण्डनीति 
ओर तक शास्त्र 

दण्डसाहायय--प० ७८-२१ आर्थिक दण्ड 
के श्रदा करने में सद्दायता 

दत्तककशि --प० १६-७, १६-२१, १८-३, 
एक पात्र 

दत्तकसूत्र--प० २४-ई 

दत्तप्रतिवचन--प० ३०-७ उत्तर देना 

ददुणमाधव--पर ० ८-३, ८-४ ददोड़ा माघव 

दनन्‍्तनिपतन--प१० ३३-२ दाँत का गिरना 

दन्तपदजजरोष्टी--प० ३५४ अ दन्‍्तक्ष॒त से 
जजर होंठ थाली 

दुन्ताक्रान्त--३3० १२-श्रा दन्तक्षुत 

दन्दशुक पुत्रन---7० १६-७ 

दुयितमाल्य--पा० ५६-आ प्रेमी की माला 

दयितविष्णु -पा० १७-४ 

ददरक--प० १०-६, १०-७, ३५-१० 

दशनपरिहार--प० २१-११ दशन से बचना, 
छिपना 

दशनमात्ररम्य--पा० ७६-ई देखने भर के 
लिये सुन्दर 

दुशनोपहत--7१० २४-१५ देखने से मेला 
हुआ ( नेत्र ) 

दुशनच्छुद--पा ४१-०६, १००-१५ अधर 

दशनपद--धू ० २५-१४ दन्त से किया हुआ्रा 
चिह्न 


दशनमण्डलचित्रककुन्दरा--प० . ४६-अ 
दन्तक्षतों से चित्रित पुद्ठों वाली 
दृशनवसन--पु ० २०-१४, उ० श्नआ 


ओएषछ्ठ 
दशाधेवर्ण--प० ११७-१४ पाँच रंग 
दष्ठाधघो्ठ-पा० १२५-श्रा अधोरष्ठ काटे हुए 
दाषिणात्य--पा० ५३-श्रा, ११६-२ दक्षिणी 
या दक्षिण देश से आया हुआ 
दाषहषिण्य--१० २६-१५, धू० ३५-४ अनु- 
कूलता 


शतुभांणी 


दाचिण्यधना +-धू० ६०-६ दाक्षिण्य से परि- 
पूण 

दाज्षिण्यपक्छकब--प० ७४-२७, शिष्टाचारका 
एक सुकुमार कर्म या हल्का नमूना | 

दाक्षिण्यमोग्या--धू० १०-अ, अनुकूल भाव 
से मिलने योग्य, अनु कूछ भावसे उपभोग 
करने योग्य | 

दाहिण्ययुक्ता--धू० ६५४-ई, अनुकूल रहने 
वाली । 

दाक्षिण्यविषय----धू० ६२-८ अनुकूल | 

दाक्षिण्यातिव्यय--प० २४-२६ आवभगतकी 
फिजूलखर्चो । 

दाणि--( प्रा० ) पा० ६७-१७ इस समय । 

दात्तकीयाः--पा ० ७८-६ दत्तक विरचित 
कामतन्त्रके विद्वान्‌ 

दानकामा--पा० रकम प्राप्त करनेवाली 

दारकमं--धू० १२-३ विवाहकर्म | 

दारिका--प० ७-३ योवनप्राप्त कुमारी । 

दारिकासुन्दरो--प० ६-८ वेशमें वह कुमारी 
जो अभी नथबन्द हो | 

दारिद्रधतमोपह--3० २३-१४ दरिद्रतारूपी 
अन्धकारकोा हृटानेवाला | 

दाहपवंतक--पा० ३३-१६ भवनोद्यानके एक 
भागमें क्रीड़ा पव॑त । 

दाशेरक रुद्वमन--पा० १७-२, ६७-ई, 
६७-३ दासेर या दशपुरका रुद्रवर्मा । 

दाहप्रतीकार-- प० ८-३ ज्वलनका निवारण । 

दिच्चु ( प्रा० )--पा० ६७-७ देनेकी इच्छा 
वाला | 

दिवसविगम--पा ० १४-आ दिनका समाप्त 
होना या बीतना । 

दिवससमयदूत--पा ० ६-आ दिन उगनेका 
सूचक | 

दिवा वन्द्रलीला--प० ११-१४ दिनके चन्द्रमा . 
की तरह । 

दिवासुरत--२५-२२ प० २६-६ दिवारति | 


शब्द-सूची 


दीनवास--3० २४-८ गरीबी पूर्वक रहना । 

दीपनीयक--पा ० ३६-१३ अग्नि भड़काने 
वाली दवाई । 

दीपप्रयोजन--3 ० २८-१० दीपककी आव- 
श्यकता | 

दीघंकोपा--धू० ५६-इ६ देर तक कोप करने- 
वाली । 

दीघतरीकृताक्ष--पां ० ४१-६३ बड़ी-बडी श्राँखों 
वाला ( मुख ) | 

दीर्घायुष्मती-- धू० ६७-२२ लम्बी आयुवाली, 
बुड़ी । 

दीघिका--प० २३-१६, पा० १०७-अ पुष्क- 
रिणी, बावड़ी | 

दीपह ( प्रा० )--पा० ६७-८ दिखाई पड़े | 

दुःखशील--प० ४१-२७ पर दुःखसे द्रवीभूत 
होनेवाला । 

दुःशिल्पिनू--प० २७-३, बुरा शिल्पी या 
कारोगर | 

दुःसब्बरा--धु० ६४-१२ जिसमें कठिनाईसे 
चलना या निकास हो | 

दुकूलदशान्तोद्वेषन--प० ४१-१ चादरके 
किनारेका गूँथना । 

दुकूलपट्टिकावेश्तिशीपा---प१० ३१-१६ दुकूल 
पट्टी सिरमें लपेटे हुई । 

दुरवगाहा--धू ० ४-७ कठिनाईसे पार करने 
योग्य | 

दुदूघु:--प० १६-३० दौड़-धूपका इच्छुक । 

दुन्दुभीनां पुरोधाः---१० ६-आ डुग्गियोंका 
दादा | 

दुन्दुभिपारिपाश्वक--पा० ७४-आ नगाइची 

दुर्दिनिगान्थव--धू० ४८-३ दृष्टि वाले दिन 
किया हुआ संगीत का उत्सव 

दुर्दिनदोष--धू० ७-३ मेंहबूंदी का खराब 
मौसम 

दुर्दिनपातक--धू० २६०२ दुर्दिन (बरसात ) 
का देष 


३०३ 


दुमन्श्रित---१० ३१-३२ बुरी सलाह, अनु- 
चित परामश 

दुलेलित--धू० २६-४५, २९-१७ दुलार से 
त्रिगड़ा हुआ | 

दुबंच--धू ० ५०-५ कहने में क्लिष्ट, उत्तर के 
लिये कड़ा 

दुर्विहग--धू० २७-१ दुष्ट पत्नी 

दुश्विकिस--धू० ६-३, ३६-४ जिसकी 
चिकित्सा कठिन हो 

दुश्वी वरावयव--पा५ ६७-अ्र गन्दे चीवर का 
चिथड़ा 

दुष्करका रिणी--प० १८-१ टेढ़ा काम साधने 
वाली 


दुष्कृतकारिणी--पा० १४-ई अपराधिनी 

दुष्टगान्थव--प० १७-१६ ब्रिगड़ी काममेंट 

दुहितृसंक्रान्तयौबनसोभाग्य--3०. १६-३ 
जवानी और सुन्दरता अपनी लड़को को 
दे देना | 

दुद्दित्‌का--पा ० ७६-७ गुड़िया 

इति--पा० ७७-श्र, ७८-ई मशक 

दश्य--प० ९-आ नाटक 

दृष्टनष्ट--धू० ३१-अआ्रा प्रकट दोने के साथ 
ही लुप्त 

इश्क्षिप--पा १४१-आा दृष्टिपात, चितवन 

इष्टिविक्षेप--पा १००-१० देखना 

देप्पयत्ति ( प्रा )--पा० ६७-७ दिलवाती है 

देवकुछ--पा० १९-अ मन्दिर 

देवकुलघण्टा--प० १६-१२ मन्दिर का भूलता 
हुआ घण्टा जो तनिक हिलने से बहुत 
देर तक बजता रहता है 


देवतामक्ञल---प०--९६-६ (मंच पर नतंको 
द्वारा किया हुआ ) देवता के लिये मन्न- 
ल्ात्मक दृत्य 

देवदशा--प० ६-२, ६-७, ८-४, ८-५, 
८-१८; ११-१०, १२-०४, 3० २८-७ 

देवल--पा० १२-७ एक स्मृतिकार 


९१०४ 


देवसेना--प०६-४, ७-१, ८-१०, ८८-१२, 
३४-१६, २७-६, ४१-२६ 

देवाचनाजातकिण--पा० ९०-आ देवाचन 
से पड़ा हुआ घट्टा 

देवानांप्रिय--प० ८-१२; पा० १००-२० 
अ्रादर सूचक शब्द, भाग्यशाली | 

देविककभाव--धू० २९-.६ धूत॑विट संवाद में 
विट का नाम 

देशकालौपयिक--पा० ९७-१७ देश कोल 
के अनुसार 

देशान्तरविहार--पा० ५६-२ विदेश का 
आनन्द 

देशोपयिक--पा ० ४४-३, ५४-४ प्रथा या 
देश का रिवाज 

दौष्कुलेय--पा० ८५-इ बुरे कुल में पैदा 
हुआ व्यक्ति 

चुतिहर--धू० २३-अ शोभा को हराने 
वाला 

चूतसभा--१० २१-२६ धू ८-२ जुझाखाना 

द्रमिलीसुरतामभिकाप--पा० ९७-६ द्रमिल 
देशकी नायिकाके साथ सुरतकी अभि- 
लाषा | | 

द्ृब्य--3० १८-अर वेशेषिकके अनुसार, 
प्रथियी, जल, तेज, वायु, आकाशादि 
नित्य पदार्थ । 

द्ृब्यलुब्धा--धु ० ४५-अ घनकी लेभी | 

इन्द्रतिप्रण--प० २१-१९ दोहरा रति 
प्रेम । 

द्वाःस्थध--4० १०४-आ द्वार पर स्थित । 

द्वाको.्टकस्थ--प० १३-४ ड्योढ़ीमें स्थित | 

द्वारपाश्वांवरुद्शरीरा--धू० ४२-४ द्वारके 
पाश्व भागमें शरीरको छिपाए हुई । 


द्वारको ६क--१० ३१-११ बहिर्द्धारकी देहली | 

द्विगुगीकृतोकत्तकुधा--पा० ३४-६३ ऊपरी 
कालीन मोड़कर दोहरे कर दिए 
गए हैं। 


चरतुर्भाणी 


द्विजअ--पा० १११-श्रा दाँत | 

द्विजकुमारक---प० २१-१६ आहयणका बेटा | 

द्वितीयनामघेय--१० २०-७४ दूसरा नाम | 

द्विरदेन्द्रमस्तक--धघू० २०-शआ्रा हाथीका 
मध्तक । 

धनकुप्याथ--धू० ११-२० घनके बचानेके 
लिये | 

धनदत्तसाथवाहपुश्र समुद्रदश--उभम ० १३-२ 
घनदत्त साथवाहका पुत्र समुद्रदत्त | 

धनमित्र--उ ० २३-१३ 

धनुगु णनिःस्वन--प१० ६-अ्र धनुःप्रत्यञ्ञाकी 
टझ्लार | 

धनुस्स्वन--पा० २२-अ धनुषकी टंकार | 

धरते--धू० २७-११ जमकर रहता है। 

धमंवचन--पा० १४-६ धमंशास्त्रका वचन | 

धर्मारण्यनिवासी---१० २३-४ पधर्माराममें 
रहनेवाला, त्रिहारमें रहनेवाला | 

घर्मासनिक--प० १८-८ धर्मासनका अध्यक्ष, 
न्यायाध्यक्ष । 

घवलप्रतिमा--पा० ११२-अ गोरा स्वरूप । 

धवलशिबिका--पा० २४-२ सफेद पालकी | 

घातुशतध्नी --प१० १६-३६ धातुओंकी गड़- 
गड़ाहटसे भरी हुई वाक्यशैली | 

धान्त्र--प० ११-११, १६-१३, २०-७, 
२३-०११६, २५-६, २५-२३, पा० 
३०-६, ६२-६, १३२-७ भलामानस | 

घारा--धू० ३-अ शब्द या नादकी भड़ी जो 
बाजा बजाते हुए उत्पन्न की जाती है। 

धाराशिशिर--धू ० ५-ह मेश्रकी जल्धारासे 
शीतल । 


धार्या--पा० ३४-आ वरदी | 
थार्यारूढ6 ( किरात )--पा० ३४-आ वरदी 


कसे हुए ( किरात )। 

विस्वादिनू-प ० १२६-आ  घिक्कारने 
बाला | 

घीरमुखं बद्ध्वा-या० १२६-शआ्रा गम्भीर 


मुद्रा बनाकर | 


शबद-सूचा 


धीरहस्त--प७५ ३३-६३, ४०-ह , अकड़ा हुआ, 
वह भाव जिसमें हाथ चश्चबल न होकर 
कड़े कर लिए जायें | 

धुन्वन्ती--परा० ४१-अ घुनती हुई । 

घुयप्रतोद--प० ३६-आ बैलोंको हाँकनेका 
अंकुश | 

घूतंगोष्ठी--पा ० ४-हई धुतों की गोष्ठी । 

धूतेचाक्रिक--पा ५-६ घण्टा बजाकर घोषणा 
करनेवाल् धुत 

धूतपरिषत्‌--पा० ७७-१ घूत मण्डली 

धुर्तांचायं--प० ८-१३, २७-४ 

धुर्तांचित---प० ६-ई धृतंता करता हुआ 
छेड़खानी करता हुआ, धू्त की तरह 
आचरण करता हुआ 

धौरित--पा० १०४-३ दुलकी चाल 

ध्यानग्लानतनु---१० ७-आ चिन्ता से क्षीण- 
काय 

ध्यानामिभूत--3० २४--आ चिन्‍्ताग्रस्त 

ध्यानाभ्या सपरवत्ता--पा० २४-६ ध्यान और 
अभ्यास के वशीभूत होना 

ध्यानेकताना--प० ३८-आ ध्यान छगने से 
एकटक 

ध्वस्त--प१० २४-१४, घूृ० २०-७ न४्ट, चला 
गया 

नखदशननिपात--ध्‌ ० ४१-१ नखक्षत और 
द्न्तक्षत 

नखपद--पा० ४६-अ नाखूनों के चिह्न या 
खरोंच 

नखरपद चित।--3 ० २८-अ नखों की खरोचों 
से भरी 

नश्लराजि--पा० ३२-श्र नखों की पंक्ति, नख- 
छत की पंक्ति 

नखविलिखित--पा० १३१-अ हाथी के नख 
को उत्कीर्ण करके बनाया हुआ 

नंखावघात>“पा० ५५-श्र नखक्षत 

नगरघइक--घधू० ९-३ नगर के अ्रषिकारी 

३६ 


हु. 


३०७ 


विशेष, सम्मवतः शुल्कशाला के निरी- 
क्षक 
नगररथ्या--पा २१-८ शहर की सड़क 
नगर विहग--पा २९-ई शहर के पक्षी 
नतोझ्नता--प० ३०-ई नीचे ऊपर द्वोती हुईं 
नयनपावन--प० २४-१७ आँखों को पवित्र 
करनेवाला 
नयनविप्रेक्षि--धू ० २४-४ आँखों का 
घुमाना या चलाना 


नयनसड़्तक--प१० ८-१४ आँख लड़ाना 

नयनप्तदश्वार--धू ० २५-७ दृष्टि विक्षेप 

नयनहुतवह _--पा० १-अ्र नेत्राग्नि 

नयनामृतायमानरूपा---3० १७-१० नेेत्रों 
के लिये अमृत के सहश रूपवाली 

नयनासबुपात--पा० ११-आ अश्रुपात, आँसू 
का बहना 

नयनोत्सव--प० २९-१२ आँखों का उत्सव, 
जलूसा 

नरपतिमागं--धू ० ११-१५ राजमार्ग 

नरवागुरा--धू० ५३-ई आदमी फँसाने का 
जाल 

नरेन्द्रसदम--पा० ४२-इ राजमहल 

नम--पा० ११६-आ प्रेमालाप, हँसी-मजाक 

नवमालिकोन्मीलितकेशहस्त--धू » ६६ - ४ 
नवमालिका से सजा जूड़ा 

नवसुधावदातान्तरा--पा० १०५-६ ट्टकी 
सफेदी से धवलित 

नवप्रणयिनी--धू ० ५०-२ नवीन प्रेमिका 

नागदक्त--3० ६-१ 

नागरिका--प० ३१-६, ३३-१६ 

नागवत्विष्णुनामनू--पा० १२४-अ नाग 
विष्णु 

नागवधू--धू० २४-६ हथिनी। 

नाटकभूसिका--१० ३८-२१ 

नाटेरक--प० ३४-१० नटी का पुत्र । 

नातिप्रगहमाक्षर--पा० ७२-३ दबे शब्द 


३8०९६ 


नातिबहुमान्या--धू० ३४-१ अधिक सम्मान 
प्रात न करनेवाली, जिसकी परवाह न 
को जाय, उपेक्षिता 

नातिविप्रकृ--पा-६२-४ बहुत दूर नहीं 
अविदूर, निकट 

नातिसूचम--धू० १०-१६ बहुत बारोक नहीं 

नानागोत्रग्रह--धू० ४१-ई अनेक नामों का 
लेना । 

नाभिहृदास्भ:जुति--धू० १६-अ नामिरूपी 
सरोवरसे अहनेवाली धारा | 

नामघेयामिव्यक्ति--उ3० २६-४ नाम का 
लेना, नाम लेकर पुकारना | 

नारायणदत्ता--3० ३-६, ३-१०, २६-५ 

नारायण भवन--3० ३-८ विष्णु का मन्दिर 

नालीनलिका--पा० ६३-आरा गेहूँ की बाली 
को तरह पोलो नल्की 

निःशोका--प० २६-ई शोक रहित | 

निःश्रीका--प० २८-८ भ्रीहीन हुई । 

निःश्वासज्वरिताधघर--प० १५-आ 
साँस से कुलसा अधर 

निःसाधारण--धू० ६-१२ 
विशेष | 

निकषोपछ--धू० ११-८ स्त्र्णादि परखने 
वाला पत्थर, कसौटी 

निचित--पा० ६२०-ई भरा हुआ | 

नित्यप्रवासी--प० २६-आ सदा प्रवास में 
रहने वाला | 

निस्यप्रसन्‍न--प० २४-२ नित्य प्रसन्न रहने 
वाला, सदा चिक्तक्रे प्रसाद गुण से युक्त, 
सदा प्रसज्ना नामक शरात्र पीकर घुत, 
बना हुआ 

नित्यस्मित--धू० १६-७ सवंदा मुस्कराहट 
युक्त 

नित्योत्सवव्याएत--3० ६-अ नित्य उत्सव 
में लगे हुए 


गरम 


असाधारण, 


खतुर्भाणी 


निद्राल्सलोललोचन--3० ७-आ निद्रा से 
अलसाया चंचल नेत्र । 

निद्वालसाधोरण--निद्रा में ऊंघता हुआ 
महावत 

निधान--धू० ५८-४ कोश, गाड़कर रखना, 
दफीना 

निधि--धू ० ५६-अ गाड़कर रक्‍्खा हुआ 
धन 

निनदू--प० ६-अ्र निनाद ८ शब्द 

निनद्मुखर--धू० २८-आ भंकार से मुखरित 

निबद्धमध्यदेहा--पा० ४६-इ कसी या बैँंधी 
हुई कमर 

नि्भुक्तपिण्डितोष्ठट--धू ० १७-३ खूब भोंगे 
हुए फूले ओएष्ठ । 

निभुत--१० ३८-१४ एकान्त, स्थिर 

निभ्ुतवदुना--प० २८-अ निश्चल मुँहवाली, 
ग्लानमुखी । 

निम्व॒ता,--धू० ६६-अ संयत रहने वाली । 

निमित--प० ३२-१० नाप जोखके अनु- 
सार बने हुए. 

नियम्या--पा ० 
योग्य 

नियुक्त--पा० ११६-१ प्रधान अ्रधिकारी 

निरक्षरं--धू० १८-ई चुपचाप 

निरब्जनलोचना--प० र८-श्र ब्रिना आँखे 
आँज हुए, 

निरपक्ष--पा० ६३-३, ६४-२ सांसारिक 
वस्तुओं से उपेक्षाइत्ति धारण करने वाला, 
पा० ८५ आ उपेक्षाविद्ारी बौद्ध उपासक 

निरुपस्कृत--प० ६-८ सीधा-सादा, बिना 
बनावट का 

निर पस्कृतभद्क--१० २१-२४ श्रृंगारविहदीन 
सूरत 

निगुण--3० १८-३ १ गुणातीत २ गुणरद्दित 

निर्दयोपभुक्ता--3० ६-४ निर्देयता पूर्वक 
भोग की गई | 


६३-आा नियमन करने 


निर्देषिभदनत्व--धू० ५३-१० काम भाव 
का निदोंप होना 
निद्वब्य--प० २३-ह निर्धन, गरीज्न 
निर्धूतहस्त--पा० १२६-अ हाथ भटकते हुए 
नि्भत्स्न्ते--पा० ३४-ई घुड़के जाते हैं 
निर्भूषणावयवचारुतराह्यष्टि--पा ० १४४-श्र 
आभूषण हटा देने से अधिक सुन्दर 
निमक्षिकं--पा० ४-६ बे रोक-टोक, बेखटके, 
निर्विष्न 
निर्माट्यभुत--प० ४३-ई शरीर का मैल 
निम्नुण्डगण्ड--प० २१-आा दाढ़ीके बालोंका 
सफाचट होना 
निमुु क्ततमूपषण--प० ३१-१४ आभूषण विहीन 
नियूहक--पा० ३३-१२ निकलती हुई वेदिका 
वाले छुज्जे 
निर्व्याजमनोहर रूपा -- 3० 
विक सुन्दर स्वरूपवाली 
निवतन--प० ३०-१४ पीछे हटना 
निवृत्तकामतन्न्रा--पा ० ७८-४ कामतन्त्रस 
रहित 
निवेशन--पा ० ६७-२४ घर 
निवेद्यमानान्तगंतप्रहपष---3० २८-१४ भीतरी 
उल्लास प्रकट करता हुआ 
निशाविहार--१० २५-३२ 
करना, रमणु करना 
निश्चयुत्कार--पा० ८७-ह सिसकारो, सीत्कार 
निषादनगर--पा- १ ३४-ई 
निष्केतव--१० ०९-१ निश्लछ 
निष्टीवन्ती---धू० ७-२ उगलतो हुईं 
निष्टोचितत्व-+३१-२ श्रद्धाभक्ति, शुद्ध प्रेम 
निष्पक्कता--धू० २६-४ सफाई 
निष्पन्नशिष्य--१० १९-६ सच्चा चेला मुँड़ने 
वाला 
निष्पीतसारपरिध्यागस|मध्ययुक्ता-- 3०१६ - 
११ सार पीकर सीठोकी तरह फंकनेमें 
समथ 


२७-२ स्वाभा- 


रातमें विहार 


६०७ 


निस्सज्ञनिखातसायक--पा० ६५०-आ निर्म- 
मतासे मारा गया बाण 

नीचर्भाव--धू० ५७-अ्र नम्नता 

नीपछता--प० ३०-ई कदम्त्र छता 

नीलालेप--धू० २-अ बालोंका खिजाब 

नीलीकम---प० २०-६ खिजाब 

नीछोत्पलपत्रचक्रविवर--पा ० १०५४-श्र नीलो- 
तत्नके गोल पत्तोंके ब्रीचका छिंद्र 

नीवीक्रिया--धू ० ४२३-ह नीवीबन्धन 

नुपुरनिनाद--धू० ६५-ई नूपुरकी भंकार 

नूपुरमुखर--पा ० ८-ई नूपुरसे मंकृत 

नूपुररव--पा० ८७-आ नृपुरोंको कनकार 

नृपुरसंक्षोम--धू ० ९८-आ नृपुर्गोका टकराना 

नूपुरसेना--प० १६-१४ 

नूपुरस्वन--धू ० १६-३ नूपुरको भंकार 

नृत्तवार--प० ४२-४, ४०-१२ नदृत्यकी बारी 

नृत्तांग---3> २८-२१ तत्यके अ्रज्ञ 

नेश्नाधपाता--धू० ३१-अ अभखुली आँखें 

नेनेक्ति--पा० ४३-अ पछारता है, धोता है 

नेमि--पा० ३३-६ नीब 

नेराश्यनिरु्सुक--१० १६-६३ बुझे अरमानों 
वाला 

नेलेजज्य--प० १०१-१ निलजता 

न्‍्यास--प० २४५-३ धरोहर 

पक्षद्वार--प० ३४-६; पा ६७-२४ बगलका 
दरवाजा न 

पक्षिक्षुब्ध--प० ९-६ पक्षियोंके कल्षरव से 
छुब्ध 

पत्चियुदध--धू० प० ११-१२ 

पशिसंघ--प० ३-अ्र पक्षियों का समूह 

पच्रमपुट--१ १-अश्र बरौनी 

पढगृकृत--धू० ७०-७ पंगु कर दिया गया 

पश्चराश्न--प० १३२-अ पाँच रात; पंचरात्र 
भागवत 

पत्चशिक्षापद--प० २४-१० पश्चशील, पाँच 
नियम ४ 


३०८ 


परवासगन्धोन्मत्ता--3० १४-११ पट्वास 
की गन्ध से पागल 

पटोलवल्‍ली--पा० ११६-आ 
लता 

पणराग--धू० ११-७ जुए का प्रेम या 
मजा 

पणाथ--पा० ७८-१० पण के लिये, धन 
के लिए 

पणित--3० २८-७ बयाना 

पणितप्रोति--प० ३०-१० बाजी लगानेसे 
उत्साह में वृद्धि 


पणितम्‌--प० ३०-६ बाजी लगाना 

पणितविजय---प१० ३१-२ बाजी जीतना 

पण्यसमुदाय--धू० &-१०, 3० ४-४ विक्री 
के सामान 

पताकावेश्या--पा ० ८८-५४, ६३-१ टकहिया 
वेश्या 

पत्रक--प० ३४-१६ पत्र 

पत्रलढेखा--प० ६-२० चित्र में शोभा के 
लिये फूल-पत्तियों का अंकन 

पत्रलेखानुविद्ध- प० ४३-अ पतन्नलेखा को 
छाप से अंकित 

पदू--प० ३४-७ चिह्न 

पदप्रचारत्व--धू ० ६-४ चलना फिरना 

पद्मनगर--पा० २०-आ पौनार 

पद्मावदात--प० ४३-ई कमल के समान 
शुश्र 

पश्मचिनो--प०-६ कमलिनी 

पञ्मोप्फुबलश्री मद्वबश्रा---प० २०-अ फूल्ले 
कमल रूपी सुन्दर मुखवाली 

पयोद्षपवन--धू० २४-ह बरसाती वायु 

पयोदानिल--धू० ३-३ बरसाती हवा | 

परम्ठुतरम्यरव--उ3०  ३५-आ कोयल को 
प्यारी बाली 

परभ्दृतप्रछकाप--प० ११-४ कोयल की कूक 

परभ्टतरुत--प० ५-अ कोयल की कूक 


परवल्ल की 


चतुर्भांणी 


परंसन्‍न--१० ६-६ तरमाल 

पररहस्यकुतूह लिता---7।० ६९-२१ दूसरे के 
रहस्य जानने का कुतूहल 

परस्परगुणभाहिन्‌ू--धू० १०-ह परस्पर गुण 
ग्रहण करने वाला 

परस्परदशनोस्सुक-- धू० ६७-१४ एक दुसरे 
के दशन के लिये उत्कण्ठित | 

परस्परविवाद्रम्य--धू० २६-६ आपस को 
मजेदार बहस क्‍ 

परस्परव्यलीक--3० ३-१ एक दूसरे का 
ग्रपराध, तुटि 

परस्परामपंविवर्धित पणराग--धू० ११-७ 
परस्पर क्रोध या लाग-डाँट से बढ़ा हुआ 
जुए का रंग 

पराक्रमिका--पा ० ४०-६ 

परापरश--धू० २६-२७ ऊँच-नीच जानने 
वाला 

पराध्य---पा० ३३-१७ बहुमूल्य 

पराध्यमुक्ताप्रवालकिक्षिणी जालाविष्कृतपरि 
पुष्कर --पा० ३३-१७ बहुमूल्य मोतो, 
प्रवाल और किड्लिणी के जालों से घिरा 
हुआ कमल का फुल्ला 

परिक्लिष्टता---3० १२-७ दुःख, क्लेश 

परिष्ततहदय--धू०-ई क्लिष्ट हृदय, दुखी 
दृदय, दृटय हुआ हृदय 

परिघभूत--१० १८-३७ कीलदार डण्डे के 
समान 

परिचारक--पा० ३०-ई सेवा करने वाला 

परिचारिका--प० ६०-७ सेविका 

परिपाटल--१० २३-२१ लाल रंग का 

परिपाण्दुनिष्प्रभा--प० ३२७--अ पीली एवं 
कान्तिहीन 

परिपाण्युर---3 ० २४-आ पोला 

परिपुष्कर--पा० ३३-१७ कमल की आकृति 
का फुल्ला 

परिभाव--धू० १६-८ हरा देना, मात देना 


शब्द-सूची 


परिलम्बते-- धू० ६६-श्रा खींचती है 

परिवर्तक--पा० १३६-१ घूमना 

परिवतन--प० ३०-१४ लौट पड़ना, घूमना 

परिवर्धितसन्‍्तापा---3० २९-१७ बढ़े सनन्‍्ताप 
वाली 

परिशठं--धू० ४१-श्र सफेद भूठ या बेई- 
मानीके साथ 

परिस्पन्द---१० २०-६ तड़क-भड़क 

परिह्ासकर्था--पा ० प-आ हँसी-मजाक 

परिह्ठासपत्तन--प० २०-३ हँसी की मण्डी 
या बाज़ार 

परिहासप्रकृति--पा० १४-३ हँसोड़, स्त्रभा- 
वतः हँसने वाला 

परिदासप्लच---प० २१-१४, २५-६ हँसी 
का गोता 

परिह्ाासवस्तु-प० १७-६; पा० ७८-११ 
हँसी की बात 

परिद्ासावस्कन्द--पा० ८८-१५ हँसी का 
आक्रमण, मजाक का भ्रपद्टा 

परुषपवन--धू० ६५४५--१० तीखी वायु 

पर्यक्तछ--3० २२-९ पलंग या चारपाई 
का ऊपरी भाग 

पर्यवस्थापयितुमू--प० २३-१९ सान्त्वना 
देने के लिये 

पर्याष्मातवसनान्तर--प० ३०-१४ फूले हुए, 
वस्त्रों के भीतर 

पर्याप्ति--प० ३०-३ समन्तुष्टि 

पर्यायशब्द---प०*११-२० एक ही वस्तु के 
लिये दूसरा नाम 

पढलवाग्र--प० ३०-ह पल्छव की टोंक 

पढलवापग्रांगुकी--१० ३-६ पल्‍्लवरूपी अंगुली 
का अ्रग्रभाग या पोरवा 

पविश्नक--प१० १८-८४, १८-१६ 

पाक्चाऊदासो--7० २९-१३ 

पाटलिपुश्न--प० ४१-१३; 3० ६-६, 
३४-४ 


३०६ 


पाटअकिपुमत्रका-प० ४१-१५ पाटलिपुत्र की 

रहने वाली 

पाटित--पा ० ४३-ई फट हुआ 

पाणिग्राह--प० ३०-१६ मुट्ठी में आा जाने 
योग्य 

पाण्डय--पा ० २४-६ 

पात्नी--पा० २२-६३ पतुरी 

पादचार---3० ३१-१ पेदल चलना 

पादताडितक--पा ० २-२ 

पादपान्तरचारिणी--प० १७-७ अमराई में 
विचरने वाली 

पादुप्च्नालन--पा० १४३-शअ्र, १४३-६३ पेर 
का धोवन 

पादप्रचारलीला--3० ५-६ चहल्न कदमी 

पादअ्चारश्रम--पा० ६०-२८ पैदरक चलने 
की थकावट 

पादचारखेद--पा० ७८-१७ पेंदल चलने को 
थकान 


पादस्पन्दनरमस्‌ू--धू० ६५४-ह पैरोंके उठाने 


का वेग 

पादावधृतशिरस्क--पा० १२-४ पेरोंसे सिर 
पर ठुकराया गया 

पादुकाकिण--धू० ३६-८ खड़ाऊँ का पट्टा 

पानागार--पा० २६ झा, ३१-१ शरात्र को 
दुकान 

पानोपाजन--पा० ३१-१ पीने के डिये पैदा 
करना 

पायसोपवास--प० १८-३४ खीर भोजन 
करते जाना और उपवासका ढोंग करना 

पारशव--पा० ४५४-१, ८८-२० कुजात, 
दरामी; शुद्रा में उत्तन्न ब्राह्मण पुत्र 

पारसीक--पा ० २४-अश्र पारस देश का निवासी 

पार्थिवकुमारसब्रिकषें---पा ० ८८-१० राज- 
कुमार का सान्निध्य 


पिल्छोला-- पा० ५२-इ, ७६-७ मुँह से 
बजाने का एक बाजा, पिपिहरी 


३१७० 


पिश्वरीकृत--धू ० २५-७ पीला किया गया 
पिण्डपात--प० २३-१७ भिकन्षाचरण 
पिपीलिकाधम--धू० ६७-१ चीटियों को 
भौति एक दूसरे के पीछे चलते जाना 
पिशाचिका--पा० ८४-ई डाइन 
पीठमदं--प० १०-६ नायक-नायिका के बीच 
प्रम-साधन में सहायक 
पुण्डरीकवनपण्ड--पा० ७६-४५ कमलों का 
भुरमुट 
पुरन्दरविजय--3० २८-७ इस नाम का एक 
संगीतक 
पुराणघृताभ्यज्ञ--धू ० 
मालिश 
पुराणजजरग्रहू--प० २१-ई पुराना जजर घर 
पुराणनाटक--१० २०-४ पुराना नावक 
पुराणपुंश्लल्ी--प० ३१-६ पुरानी छिनाल 
पुराणमधु--प० २०-१ पुरानी शराब 
पुरुषकान्तार--पा० ८३-१० आदमियों का 
जमावड़ा 
पुरुपडंभ--पा ० ७५-६ पुरुपत 
पुरुषद् पिणी--प० ३६-७ पुरुष से भड़कने 
वाली 
पुरुषप्रकृति--पा० ६५-३ पुरुष का स्वभाव 
पुरुपविशेषज्ञा--धू ० ५६-११ पुरुपविशेष को 
पहचालनेवाली 
पुरोभागिन--पा० ३०-१० बदमाश 
पुष्पदासा--पा० ४१-१५, ४२-५ 
पुष्पमण्डनाटोपा--प१० २४ २१ पुरुषों के 
आभूषणों से सुशामित भव्य स्वरूपवालो 
पृष्पवती--पा० ४२-५ ऋतुमती 
पुष्पवध--पा ० ४४-अ फूल को नष्ट करना, 
गी के आतंव को व्यथ कर देना 


३६-८ पुराने घ्वत की 


पुष्पवीथिका--पा ० ३१-१ फूल गली 
पृष्पवीथी--१० १६-१४ फूल बाजार 
पुष्पन्यअ--प० २४-६ फूलों से परिपूरित 


, पुष्पिता--४५ 


चर्तुर्भाणी 


पुष्परपष्टाइडास--प०  १०-अ्र० पुष्पों का 
खिलखिलाकर हँसना 

पुष्पाक्षकिक--प० ८०४, ८-८ देवदतता का 
सेवक न्‍ 

पुष्पापीड--प० १७-ई, 
सेहरा या मुकुट 

-ई रजस्वत्ला 

पुष्पोत्कतट--धू० ७० आ फूलों से सजा हुआ 

पुष्पोक्षेप---प० २८-इ फूल का फेंकना 

पुस्तकवाचक--पा ० ७८-१ 

पुस्तकवाचिका--पा ७छ८-१ 

पुस्तपाल--पा० ८०-आ सरकारी कार्यालय 
में कागज-पत्र रखनेवाला विशेष अधिकारी 

पू्णभद्ृशक्नाटक--पा०_ ३०-२ उद्जयिनी में 
इस नाम की एक तिमुहानी 

पू्प्रणयिनी--प० ३९-७, ६७-२४, ८८- 
२० पुरानी प्रेमिका 

पू्वसंस्तुत--धू० ५३-११ पहले जिसके साथ 
अच्छा सम्बन्ध रहा हो 

पूर्वावन्ति--पा ० २०-अ अ्रवन्ति जनपद का 
पूर्वी भाग 

पृथग्जन--प० ४०-२, पा० १३-३ सामान्य 
व्यक्ति, साधारण मनुष्य 

प्रधुमुखहल--धू ० ३६-ई फालवाला हल 

पेलवांशुक--3० ३-४ हलका रेशमी वस्त्र 

पेशुन्यप्राभ्दृत--प० ४२-१० चुगुलखोरी का 
उपहार 

पौरोभाग्य--धू ० २५-१६ दोषदर्शन 

प्रकृतिनन--२ ३-८ नपुंसक 

प्रचार--पा० २७-आ गाोचरभूमि, चरागाह 

प्रचेतल --पा० १२-७ एक स्मृतिकार 

प्रच्छचृदपट-- धू ० ८-५ शरीर टैंकनेवाला वस्त्र 

प्रच्छचन्नका मित---धू० ५३-१० छिपा हुआ 
कामभाव रा 

प्रच्छम्नपुंश्र्लक-- १० १८-८ छिपकर पुंश्चली 
रखनेवाला 


२०-इ फूलों का 


शब्द-सूची 


प्रस्छकक्षमद नार्थिनी--धू० ५३-१४ प्रच्छन्न 
कामवाली 

प्रच्छाय--पा० १०१९-श्रा अ्रन्धकार 

प्रचछायाग्रक--पा०_ ११४-६ परछाई का 
अगला भाग 

प्रजागर--धू० ५३-१६ रात्रि जागण 

प्रज्वलितोहका--धू ० ११-१६ जलती मसाल 

प्रणकलहकुपिता--3० १-३; पा० ८८- 
अ्र॒ ८; प्रेम में कलह या भदप हो 
जाना 

प्रणयप्रकोषप--धू० ६८-आ, प० १२-८ प्रेम 
में रूठना 

प्रणयक्रद्ू--प० ११-११ मान से फूला हुआ 

प्रणयबबल--धू० ६५-६ स्नेह का आग्रह 

प्रणणभभाजनीभूत--धू० १०-२ प्रियतात्र बना 
हुआ 

प्रणयसमुदय--प० ३३-६ प्रेम का ज्वार या 
उभार 

प्रणयाभिमुखी --पा ० २५-६ प्रेम से सामने 
आई हुई 

प्रणयोपगता--प१० १७-१६ प्यार करती हुईं 

प्रणादिकाश्चीतूय--धू ० १६-३२ अंकारती 
हुईं मेखलारूपी बाजा 

प्रणालीमुख--धू० ७-२ पनालियों का मुँह 

प्रतनुनिवसन-- धू० २९-अ मद्दीन वस्त्र 

प्रतरसि--प० २२-अ ठगते हो . 

प्रतक--3० १८-२ अनुमान, अन्दाज्ञा 

प्रतिकण्ठ अमिद्वित--धू० ६२-१३ इर एक 
व्यक्ति का कहना, जन-जन की बात 

प्रतिकमंता--धू० ४८-३ श४ंगार रचना 

प्रतिग्रह--धू० २४-६१ स्त्रीकृति 

प्रतिचन्द्रा भिमुख--पा० ११४-५४ चन्द्रमा के 
सामने 

प्रतिपत्तत्यम--धू० ३४-२ व्यवहार करना 
चाहिए, काम में लाना चाहिए 

प्रतिपत्तिमृढड--पा ० १४-१ किंकतंव्य विमूढ 


३११ 


प्रतिपस्थाप्य--प० ८-८ वापस भेज कर 

प्रतिबुद्ध--प० ८१-२ चतुर, उस्ताद 

प्रतिबुद्धपहुन--धू० ६४५-६ खिला कमल 

प्रतिभवनस्छाया--पा० ७६-८ मकानों की 
परछाई 

प्रतिभाल्लोतोविधातिन्‌ू--प० ६-६ काव्य 
प्रतिमा के लोत को तोड़ने वाला 

प्रतिमुखपवन--पा० ११७-अ वाथु के विरुद्ध 

प्रतितवस--प० १४-अ उत्तर 

प्रतिष्ठानमूव--प० ११-८ आधार या नीव 
बना हुआ 

प्रतिसमाद्धाना---पा ० ३१-८ ठीक जगह 
रखती हुई 


प्रतिसमाबध्य--प।०, १३१-४ रोककर 
प्रतिहारद्रीणिछकक--पा ० ६ ७-० 
प्रतिहारित---7० १६-१२ स्व्रागत किया गया 
प्रतित--पा० १०३-६ द्वुष्ट 
प्रतीतमनस्‌ू--पा० ५-३ निद्वन्द प्रसन्न मन 
प्रतीह्ाारपद्मपाल--प० ७०-२ 
प्रतोली--पा ० ३३-६ बहिर्द्वार या पौर 
प्रत्यक्षफलत्व--धू० ६४-१० परिणाम का 
सामने होना 
प्रत्यक्षषयलीक--3 ० २२-७ सरासर भूठ 
प्रत्यग्रसुरतचिह्वु--प० २४-२१ ताजा सुरत 
चिह्न 
प्रत्यनीकभूत--पा ० २४-१ विध्नरूप 
प्रषयाख्यातप्रणया--पा ६८-२ ६६-१० प्रेम 
में ठुकराई हुई ' 
प्र्यागतचित्ता--प० ३४-२ जिसके मन में 
फिर उत्साह भर गया हो 
प्र्यातप--पा० ४६-आ परछाइ 
प्रव्यादिश्यते--प० ३०-६ पराजित किया 
जाता है ' 
प्रत्यादेश---प० २८-९ मात करना, हराना 
प्रत्युत्धानयन्त्रण--प० ३७-१४ उठने में 
होने वाला कष्ट 


३१२ 


प्रत्यूषधन्द्रानन--प०  ७-अ ॒प्रातःकालीन 
चन्द्रमा के समान मुख 

प्रथमतरविट---पा० १३१-८ परले दे का 
या विटों में श्रग्मणी 

प्रथमवस्तु--पा० ६€७-६ ( रृत्यका ) पहला 
प्रदशन 

प्रथभमसमागमनिश्ृत--धू० ६५४-अ प्रथम 
समागम में सकपकाया हुआ 

प्रदीपकरवदलरी जटिलचारुवातायना --- पा० 
१०५-अ दीपक को किरणों के जाल से 
भरे सुन्दर गवाक्ष 

प्रदीयमानप्रतिवचचना--धू० १८-१४ बात- 
'चीत करती हुई 

प्रदेयक--१० १८-४०, 
पुरस्कार 

प्रदेशिनोलालनमात्रसूचित--पा०_ ११६-२ 
प्रदेशिनी अँगुली के हिलाने मात्र से 
सूचित 

प्रशग्तदासी-- धू० २५-७ 

प्रद्यग्नदेवायतन--पा० ६२-२ कामदेव का 
मन्दिर 

प्रह्ार--प० २०-१७ बाह्मद्वार 

प्रद्ाराजिर--पा० १०३-१ बहिद्वोर के बाहर 
खुला मेदान 

प्रध्याति--पा० ७८-अ ध्यान लगाता है 

प्रनशवर्हिंणाकार--धू० ११-१० नाचते हुए 
मोरों की आकृति वाले 

प्रवद्धशिखण्डक--पा० १-अ गूँधी या बँधी 
चोटी 

प्रभावण्हराजि-- पा० १०८-आ ज्योत्स्ना की 
स्तम्मपंक्ति 

प्रमदाविद्यतः---3 ० ५-६ प्रमदारूपी बिजली 

प्रयलकरा--१० ६-अ सचे हाथवाली 

प्रयोगदोष--पा० ६७-६ अ्रमिनय में त्रुटि 
या स्खलन 

प्रलापश्दुला--१० ३५-४५ बातचीत की कड़ी 


२५-१ इनाम, 


चतुर्भाणी 


का, 


गा 


प्रवरगृइ--धू० ८-अ बड़ा घर 

प्रवातदीप--धू० २५-१० आँधी का दीपक 

प्रवालछोलांगुलि--प० ३०-अ मूँगे की तरह 
लाल चंचल अंगुली 

प्रविकच---१० ३०-आरा खिले हुए. 

प्रविचलितशति--उ3० २८-ई जैय का छूट 
जाना 

प्रविततवनितालोचनापाज्शशाज्ञ --पा०_ १-३ 
फैले हुए त्ियोंके नेत्रश्रूमंग ( चितवन ) 
रूपी धनुष 

प्रविरलह्ड सित---धु ० 
हँसता हुआ 

प्रविषमी कृतरोमराजि--पा० १००-७ टेढ़ी- 
मेढ़ी रोमावली 

प्रविष्केन--प० ३१-१२, १० २१-३, ८७- 
१ प्रवेश करके 

प्रवृशमदनदूतीसम्पात--धू० ६६-१ कोयलों 
के आगमन का प्रारम्म होना 

प्रशेथिकवलय--प० ४०-ह हाथ के कंगन 
का दीला पड़ना 

प्रश्लिष्ट--3० २०-अ चिमय्नेव/छा 

प्रसाइनोपाय--धु० ६७-१६ मान-मनावन 
का उपाय 

प्रकृतकाब्य--प० ११-८ प्राकृत भाषा का 
काव्य, या साधारण काव्य 


प्रसाधा--3 ० ४-६ प्रसन्न करने के उपयुक्त 

प्रसिद्धतर्काा--प० ३४-२३ तक के छिये 
प्रसिद्ध 

प्रसुमगपवन--१० १०-आ मीठी हवा 

प्रस्ताव--पा० ४७-२ पहली मुलाकात 

प्रस्पन्दिताधघर--ध्‌ृ० ६१-१ फड़कता हुशआ्रा 
अधर 

प्रस्पनिदितोष्स्मित--ध०  ५३-आ फड़कते 
ओठोंवाली मुस्कान 

प्रस्फुरितअ्ुकुटीवक्र--पा० ८-१० . फड़कती 


भोंहों से टेढ़ी 


५२-२ थोडा-थोड़ा 


शब्द्‌-सूची 


प्रस्मयते--ध्‌ू० ४३-अ्र खुलकर हँसती है 
ठठाकर दँसती है 

प्रद्नरतराराखन- “घ्‌० 
उतारना 


२५-१२ धनुष को 


प्रहसितवदना--3० २८-आ हसनेवालो, 
हँ सोड़ 

भाकाराग्र--पा० १००-श्र चारदीवारी की 
चोटी 

प्रागइ:ः--प० ८-४ दिन का पूर्व भाग 

प्राथीनगण्ड--प० ८-अ्र गाल सामने किए 
हुए 

प्राशा--धु ० ४*-श्रा चतुर, बुद्धिमती 

प्राअलिपुरस्सर--६ु० ५३-१५ अंजलि आगे 
किए हुए, हाथ जोड़े हुए 

प्राइविवाककमें-:पा० २४-६ न्यायाधीरा का 
काम 

प्राणापायद्देतु--धु ० ६७-१ प्राण के नाश का 
कारण 

प्रादोषिकोपचार--पा० १०३-२ सायंकालीन 
सेवा के कृत्य 

प्राप्ताअपशोय--घू० ४३-ई प्रथमकोटि की 
वीरता प्राप्त करनेवाला, प्रयमकोटि का 
श्र ह 

प्रशभातनान्दीस्वन--पा० १२-२ प्रातःकालीन 
नान्‍्दी के शब्द, प्रभातो 

प्रायश्रित्तविप्र लग्भविदहुल--पा० १४-४१ प्राउ- 
श्रित के परिहार के लिए व्याकुल 


प्रावार --१० ३१-१४५ चादर 

प्रादटूकछृषा--१० १३-आ वर्षाकाल से गंदली 

प्राश्तिक--धूृ० ११-१२ खेलों में हार-जीत 
का निर्णायक मध्यस्य 

प्राश्निकानुमत--पा ० ६७-२० प्राश्निक की 
सम्मति ु 

प्रसादपकिकि--3० ५-४ महलों की श्रेणी 

प्रससादभू मि-पा० ६३-ई६ महरू का खण्ड 

० 


३१३ 


प्रासादमाला--धु ० १६-१०, पा० २ २-६ 
प्रासादों की पंक्ति 

प्रासादमेघ---3 ० ५-६ मेघरूपी प्रासाद 

प्रासाइसंबाध--प० १६-१३ मकानों की 
भीड़-भमाड़ या जमघट 

प्रियकलह--पा० १२१-४ कलह में रुचि लेने 
वाला 

प्रिययणिक--प० १६-१३ गणिका को चाहने 
वाला 

प्रियगणिकल्व--घु ० २७-७ गणिकाप्रिय होना 

प्रियद्शुमअरीवलघकेशहस्त--धु० ६४ - ७ 
प्रियंगु की मझरी जूड़े में लगाए हुई 

प्रियंगुयश्टिका--१० २८-१३, ३०-६, २१- 
२, पा० ३९-७, ३६-१२ 

प्रियंगुसेवा--उ ० २६-६ 

प्रियज्ननपरिष्वक्ष--प० २५-३२ प्रियजन का 
आलिन्लन 

प्रियज्ननविमानित--५घ ० .३५-३ प्रियजन से 
अपमानित 

प्रियजनाधरोपदंशप्रणयी --ध्‌ ० १६-१५ प्रिय- 
जन के अधर-पान की गजक चखने का 
अभिलाषी 

प्रियवादिनिका--प० ३७-८, ३८-२०, 
४०-१, ४२-८, ४२-१४ 

प्रियविटज्ञ म--पा० १४८-ह विटों की खुल- 
कर गोष्ठी 

प्रियवी थिका-पा ० ६७-३० 

प्रियादशनाहित--3० १-आ प्रिया के दाँत 
से अंकित 

प्रियोपयुक्तशोमिनू-धू० १०-४ प्रिया के 
उपभोग से शोमित 

प्रीतिफलेप्सु--धू ० ६७-१४ प्रीतिका फल 
पाने के लिये उत्सुक 


प्रत्चा-पा० ६७-४ नाटक 
प्रेढ्खोलत्कुण्डल--प० ३१-अ कुण्डछों का 
हिलना 


कह । 


प्रद्धोलित---पा० 
हिलती हुई 

प्रोषितयौवना--धू० २७-८ जिसकी जवानी 
समाप्त हो गई है 

फुललवदलीपिनह--१० ६-अ फूली लताओं 
से छपटा हुआ 

बकविलालसम प्रचार--7 ० ४-अ बगले ओर 
त्रि्ञार के समान चलना 

बद्धकम--पा० ४१-१७ पकड़कर मेंगवाए हुए 

बद्धमदनानुराग--प।० ९१-७ काम के अनु. 
राग में फंसा हुआ 

बद्धमेघयूथ-- धू० २३-७ घिरा हुआ बादल 
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बन्धको--प० १८-१३ नीची श्रेणी की 
वेश्या जिसे बनारसी बोली में टकहिया 
कहते हैं । 

बन्धसन्धि--पा० ३३-१२ दीवारों की जुड़ाई 

बन्धुमतिका--धू ० १८-१४ 

बन्धक कुसुमोग्ज्वलविशेषका--धू ०». ६४-५४ 
बन्धूक के फूछ को तरह दमकते विशेषकों 
वाली 

बबरिका---पा० ११०-३ 

बलदशक--पा० ८८--७ सेना का विशेष 
अधिकारी 

बलिभुकू--प० .१६-२३ बलि खाने वाला 
कोवा 

बलिसुत--पा० ३१-९ बलि खाकर पेट 
पालने वाला कोवा 

बलिविक्षेपोपनिपतित--पा० ३१-६ दी हुई 
बलिपर भपटना या टूटना । 

बस्तानन--पा० ६७-आ बकरे के समान 
मुख वाला | 

बहि;:शिविक--पा ० ८छ८-५ उल्जयिनी का एक 
मुहल्ला 

बहुमाषित्व--3० १६-६ श्रधिक बातचीत 


११४-६ छिटकती हुई, 


घतुर्भाणी 


बहुबृत्तान्वता--धू० ४-१ बहुत भाँति की 
विशेषताएँ 

बालक्रीडनक--प० ३७-२१ छोटे बच्चों के 
खिलौने 

बालपक्व--प7० ३६-ई बाल्यावस्था में दी 
परिपक्व 

बाष्प-+-पा ० ३०-६ 

बाहुविक्षेपण--3० २२-श्र बाहुओं का फट- 
कारना 

बाह्यकरण--प्रा० २-६ शरीर 

बाह्मद्वारकवाट--प० ३३-२३ बाहरो दरवाजे 
की किवाड़ 

बाह्मद्वारकोष्ठक--प० २७-६ बाहरी दरवाजे 
की देहलो 

बाह्मब्यतिकर--पा० ७०-श्रा 
विषय से बाहर की व्यथ बात 

बाहिक-- पा० ३९-३ बहिक देश का 

बादविकपुश्र--पां ०-३ ०-६ 

बिडम्बयत्‌ू--पा० २४-२ नकल करता हुआ 

बीजपुरक--पा० २६-३ ब्रिजोरा नीबू 

बृद्दच्छ मश्नुविताननद्ध---पा० _ ६०-ह लम्नी 
भालर दार दाढ़ी से ढका हुआ 

बृहस्पति --धू ० ६४-२ एक स्मृतिकार 

बरह्मोदाहरण--3 ० ४-४ वेदाध्ययन 

ब्राह्ममपी ठिका--पा ० १२-३, 
त्राह्मणों को बेठक 

ब्राह्मगोपगमन---प० १२७-३ ब्राह्मण के 
समीप कुछ पूछने जाना 

ब्रीडाश्वितसाध्वसस्वेद्वेपधु--पा० ७२-३ 
लजा और घत्रराहट के कारण पसोनेसे 
भीगे एवं बाँपते हुए 

भक्तिमसानू-- धू० ५३--११ भक्ति रखने वाला, 
यहाँ तात्पये उस व्यक्ति से है जो आर- 
बार भगाने पर भी वेश्या के घर का 
चक्कर लगाया करता है 

भगंदश--पा० ५४-आ 


सम्बन्धित 


१२--४ 


शब्द-सूची 


भगवते--पा० ४०-२ (१) बुद्ध के छिये 
(२) भग में आसकत कामुक के लिये 

भगिनिका--प१० ८-६ छोटी बहन 

भट्टाउह्देण (प्रा०)--पा० ६२ भद्रायुधेन 

भहिजीमूत--पा० ११-६, ४१-३, ११७- 
११, १२६-१, पा० १४७-१ विटों का 
चौधरी व्यक्ति विशेष द 

भट्टिमघवर्मा--४१-१७, 
४२-२ 

भहिरविदे्त--पा० ८५-४, ८५-६ 

भट्टी--पा ० १८७-३ 

भदनत--प० २३-१५ 

भव्रमुख--पा० ६४-११ भमलेमानस 

भवसुखी---3० २७-२ 

भद्रायुधच--पा ० ५६-६ 

भयद्गुत--प० ४४-अ भय के कारण शीतप्र 
चाल 

भरद्वाज--पा० १२-७ 

था मान व लक 

भतृदारक--3० ३१-१, ३१-२ मालिक 

भरतृस्थान--पा० १३३-ई स्वामी सूर्य का 
मूलस्थान, मुलतान 

भवकीति--पा० १३५-१ 

भवनकत्या--पा० ४१-३१ महलरू का चौक 

भवनकमलिनीवेदिका--प० १०२ ई भवन 
पुष्करिणी के पास का चबूतरा 

भवनदहार--१घ० २७-३४ पा० ४१-१४ घर 
मुख्य द्वार 

भवनवरायतंसक--प० ३३-१८ आलीशान 
सश्ल 

भवनव छू भी पुट--प० २८-१० घर की ऊपरी 
अटारी का पुट या गवाक्त 

भवस्वासिनू--पा० १४-३ 

भागवत--पा० ६४-२ भगवान बुद्ध में श्रद्धा 
रखने वाला, पंचरात्र 


३१-२४, पा० 


३१७ 


भागवतनिरपेक्ष---पा ० ६४-२ वैष्णव भागवतों 
से बचकर रहनेवाला, या भगवान बुद्ध 
का अनुयायी निरपेक्ष ( उपेक्षा विद्वारो ) 
भिन्नु 

भाजनी भविष्य|मः--प० ४१-४ विश्वासपात्र 
होऊँ 

भाण--पा ० २-२ एकनट नाटक 

भाण्डससर्द्धा--प० ८-२० व्यापारी मार 
अथवा सजावट के आभूषण अलकारों 
से परिपूर्ण 

भाण्डीरसेना--प० २८-१ 

भावजरद्गव--7१० २०-४, २०-११ बुढ्ढा 
विट 

भावबहिष्कृत---3 ० २३२-४ भाव समभकने में 
अयोग्य 

भावविनिविष्टेंगी--धू ६७-१८ भाष से भरे 
अड्डों वाली 

भाववेशिकाचछ--उ ० ३-१२ पव॑त की तरह 
वेश में रहने वाला विट 

भावसंगृहन--धृ० ४७-ह मन की बातों का 
छिपाना 

भावासिधानपहु--धू ० ५८-आ मन का भेद 
बताने में निपुण 

भित्तिगत--प० ६-१८ भित्ति पर लिखा 
हुआ 

भिन्ननिःश्वासवक्त्र--प० ४०-६३ टूटी सांस से 
मुख के रंग में परिवर्तन 

भीमदशना--धू० ६४-१८ देखने में भया- 
नक 

भुक्तमुक्त--धू० ६२-आ पहन कर छोड़ा 
हुआ 

भ्रुग्गा--पा० ९१-श्रा टेढी 

भूतपूद विभव---3० ६-२ पूर्वकालीन वैभव 

भूमिकाप्रकरण--प१० ३५-१८ पात्र के अभि- 
नय ( भूमिका ) का विषय 

भूमिदेव--प१० १२-१० ब्राह्मण 


३१६ 


भूषणप्रणाद--7१० २६-६ आभूषणों को 
भंकार 

अमारूठ कांस्य--पा० २८-आ खराद पर 
चढ़ा हुआ कांता 

अश्यमानो पचारा--पा ० १०-अ ऐसी नायिका 
जिसकी साज सज्जा का सामान तितर- 
बितर हो गया हो 

आन्तपवन--धू ० ६--अ चौन्नाई हवा 

मकरयष्टि --पा० ३१-६ कामदेव की मकरां- 
कित ध्वजञञा 

मकरररथ्या--प१/० ३०-२ एक गली 

मगध--पा ० २४-आ 

मगधराजकुल--पा ० 
राजकुल 

मगधसुन्दरी--१० ३३-११ 

मणिरशना--पा० १३६-ह३ मणियों की कर- 
धनी 

मण्ड्यते--पा ० २७ सजाई जाती है 

मसकाशिनी--प० १८-१३, पा० ११-४५ 
अति रुपवती स्त्री 

सम ₹नकस--प० ४२-१६ कामदेव का कार्य 

मद्नकर्मान्तभू मि--प० ३६-४ कामदेव का 
कारखाना या कार्यालय ( बृक्षवाटिका, 
भवनोद्यान आदि ) 


मदकछा--पा० ८-ह मदविहूझ कामिनो 
मदनतन्शन्नसार--3० ३४-१ कामशास्त्र का 
तत्त्व या निचोड़ 
मदनतुला--प० ३२-आ काम की तराजू 
मदनवूत--पा० ६७-१३ 
मदनदूती-- धू० ६६-२ कोयल 
मदनअमर---प० ६-४ कामरूपी भौंरा 
मदनमअरिका--१० ६-४ काम की मंजरो 
मदनविक्ृव--पा० ६६-१८ काम से विकल 
मदनव्याधि--१० द-€ काम की बीमारी 
मदनशरशल्य--प० ८-१२ कामन्नाण रूपी 
काँय 


६०-ई मगधघेश्वर का 


खलुर्भाणी 


मदनसेना--धू० १७-४, 3० ३-८ 
मदनसेनिका--पा ० ८-४, ७-४, १२४-२ 
मदनाक्रान्‍्त---3० २२-१० कामामिभूत 
मदनाग्निहोश्न--प० ३३-८ कामारिन का 
हवन । 
मदन प्रहार--धू० २६-६ मदन को माफो 
या पुरस्कार | 
मदनानुरागशझ्वा--3० ३-६ प्रेम की आशंका, 
प्रेम में सन्देह 
मदनान्तकारी--धु ० ३८-ई काम का अन्त 
करने वाला 


मदनामय--१० ८-२ काम व्याधि 

मदनार।धन--3० ३-८ कामदेव की पूजा 

मदनीय--१० २१-१ नशा करने वाली 

मदभअम--प० २३-२० शरात्र का धोखा 

मदमदुकथित--उ ० ३४-अ मद भरी मीठी 
बातें 

मद्यन्ती--पा० ७८-१ 

मदरभस--ध्‌ ११-१४ मद बहने के वेग से 
भरा हुआ ( हाथी ) 

मदराग--पा० ११४-ई मद की छालोी 

मदललितचेष्ट--पा० ११०-अ नशे में ललित 
चेष्टाएं करने वाला 

मदविऊासस्खलिसप द्विन्यासा--3० _ २६- 
५ मद के विलछास से डग या पेर रखती 
हुई 

मरस्खलिताकषर--पा ६८-१ नशे में टूटे हुए 
शुन्द्‌ 

मदालस विधूर्णितलोचना--प० 
मद से घूमते हुए नेत्नों वाली | 

मदिशाऊलसा--पा० ८२-आ मदिरा से अ्रत्न- 
साई हुई 

मधचपक--पा० १३४-आ १३३-आ शराब 
का प्याला 

मच्यमाजन--पा० ३०-३ शरात्र का पात्र 

मचु"-पा० ४-६ शराब 


१४७-भ 


शब्द्‌-सूची 


मधुगुण--3० ३-३ वसन्‍्त को विशेषताएं 

मचुभाजन--पा० १०६-ह मद्य का चषक, 
प्याला 

मधुरचेष्टिता--धू० १६-६ मधुर हाव-भाव 
दिखाने वाली, नखरे दिखाने वाली 

मधूककुसुमावदात सुकुृमारगण्ड--पा० ११५ 
-ह महुए के फूल की तरहइ सफद ओर 
कोमल गाल 

मध्य--प० ३१-ई, पा० ४८-आ मध्यभाग, 
कटि 


मध्यगहुल--पा ३२-आ बीच में गठीला 

मध्यदेश--पा ० ५६-इ कमर 

मध्यविसंवादन--१० ३०-१७ बीच से उतर 
जाना, केटि भाग का बल खा जाना 


मनसिजकदन--प० ३६-६६ काम संग्राम, रति 
युद्ध 

मनसिजेच्छा--पा० ७२-श्रा कामेच्छा 

मनु--प० १२-७ प्रसिद्ध धर्मशास्त्रकार 

मनुष्यकान्तार--प० १८०-७ मनुष्यों का 
जंगल, लोगों का जमावड़ा 

मनोरथक्षेत्र--प० ७-३ इच्छा का विषय 

मनोरथमुकदूतक--प० ८-१४ परस्पर 
इच्छाओं के करने का मुक्त साधन (इंगित 
भाव 

मन्त्राधिकारसचि4--पा ० १४५-ओआ मन्त्रि- 
मण्डल के अधिकरण या कार्यालय में 
सचिव पद पर नियुक्त 

मनन्‍्दनिमेष--धू ५२-अ्र पलक टिमटिमाना 


सन्द्रागा--धू० ४८-२ जिसका प्रेम फीका 
पड़ा हो ऐसी ज्जी 


मयूरकुमार--प० ११३-६, ११४-आ 

मयूरगलमेचक--पा० १०४-आ मयूर के गले 
के समान साँवला 

सयूरसेना--पा० ६७-१, ६७-५१, ६७-२३ 

मरुध्प्रपाताग्निप्रवेशन--धू० ६७-२ हवा 


२१७ 


पीना, पहाड़ से गिरना और अग्नि में 
प्रवेश करना 

मरुपिशाच--पा० ८८-ई रेगिस्तानी भूत 

ममर--पा० १००-१३ मर शब्द करने 
वाला कलफदार वस्त्र 

मलकीण---3० २४-इ गन्दा, मल्युक्त 

मलद्‌--पा० ५६-६ एक जनपद 

मलाचिताज़्---3० २४-अ मल्न से भरे 
शरीर वाला 

मलिनप्रावार--प० २३-२ गन्दी चादर 

महलकथा--प० ७०-अ पहलवानों की कुश्ती 
के बारे में बात-चीत 

मह्लस्वामिनू--पा० १३१-६ 

महाजन--पा० ४२-अ बहुत से लोगों का 
समूह, भीड़ 

महाजनसम्मदंदुगंम--पा० ३०-१ जन समूह 
की भीड़ से जाने में कठिन 

महाध्वनि--पा० २७-ई बहुत अधिक शोर- 
गुल 

महा! प्रतीह्दार--प० ४६-५६ 

सहाप्रभावा--धु ० ६७-२२ बड़ा रोब गांठने 
वाली 

महाभारत--पा ० ४८-५४ 

महामात्रपुशत्न्‍न---3० ६-१; पा० १०-५७ महां- 
मात्र का पुत्र 

महामाश्रमुख्य--उ3० ४-७ महामात्रों का 
प्रधान 

महिषक--पा० २४-६३ महिष जनपद का 
निवासी 

महिषीविषाणविषमा--पा ० ६६-३३ भेंस के 
सींग की तरह विषम ( वेणी ) 

महेन्द्र--१० ३३-३० इन्द्र 

महेश्वरद्श--पा० १४२-अ एक कविका 
नाम 


मांसक्राय--पा० २६-इ मांस बेचने वाला 


श्र 


माणुखोत्ति (प्रा०)--पा० ६२ मनुष्यत्व में 

मातृ--पा० २३४५-३१ खाल्ा 

मावृदरोष--3० २५-४ खाला को भूल 

मातृध्यापकत्ति--प० २३-१८ बृद्धा गणिका की 
म््त्यु 

माधवसेना-- धु० १०-१६, 3० ११-४ 

माध्यकोदेश--पा० रे३-१३ धवल्गृद के 
भीतर का आँगन या खुला स्थान 

मानःशिल--प० ३०-आ मेनतिल से रंगा 
हुआ ( कन्दुक ) 

मानक्षमा--१० ३२-अ मान करने में समय 

मानपरिग्रहा--3० ३१-१ मान की हुई 

मानमध्यस्थता--प१० ८-४५ सम्मान में शिथि- 
लता या उपेक्षा 

मानयितव्य--धु ० ३६-१ मनाने योग्य 

माने कग्राहवाक्य--व4० ३२-ह केवरछ मान 
घारण करने के लिये उकसाने वाली बात 

मायाकोश--प० २३-आ धन का खजाना 

मारुतआहाो उदवसित--धू० ६६-५ इवा- 
महल, मँभरी-फरोखों से युक्त घर का 
विशेष भाग 

मार्गानुगअह---उ3० २६-१० मांग के ऊपर 
चहलकदमो की कृपा 

मादृगिक स्थाणु--पा० १७-२ 

मारदेज्षिक--प० ३०-१, ३२-२ मृदज्ञ बजाने 
वाला, मृदद्लिया 

माऊकतिका--प० २१-१२, २१-२३ 

मालतीलता विह सित---पा० १००-५४ मालती 
लता का हँसना या खिलना 

मालव--पा० ६०-श्र, ११५-१, ११६-ई 
एक जनपद 

मालाकारदारिका--प१० २१-२३ माली की 
छीकरी ह 

मात्यपण्ड--पा ० ३३-१४ फूलों के बृक्षों के 
पालचे 

माल्यापण---१० १६-१३ मालाश्रों की दुकान 


चतुर्भाणी 


माल्या मियोग--धु० १६-१३ फूल-मालश्रों 
का उपयोग 

मापकार्ध--पा० ३०-७ एक मापक का 
आधा, अ्रधेला 

मिथ्याचारकण्युक--प०  १८- ३७ कभूठे 
आचारका चोगा या लिब्रास 

मिथ्याचारविनी त--प० १५७५-२६ ढोंगीपने से 
नम्न 

मिथ्याप्रजागर--पा ० ७०-४ व्यर्थ का जाग- 
रण 

मिथ्याब्यय--धू० ४०-ई व्यर्थ का खरे, 
फिजूल खर्ची 

मुक्तमाना--धू० ६६-३ मान को छोड़नेवाली 

मुक्तादाम--ध्‌ू ० ७-२ मोतियों की मा 

मुक्तालझ्ारशोभा--3० र८-अ मोती के 
गहनों से सजी | 

मुक्ताहार--५१० ६६-४ मोतियों का हार 

मुखरमणीया--पा० ९३-ई मुखसे मुन्दर 
नायिका, मुख में रति के योग्य 

मुखविच्युता--धू० ६१-आ मुँह से फंकी हुईं, 
कुल्छा करके फेंकी हुई 

मुद्नितावोषितू-पा० ६४-२ (१) विवाह 
सम्बन्ध से बंधी हुईं, (२ ) मुहरबन्द 
होने के कारण काम भागमें अस्पृश्य, 
(३ ) काम या रति मुद्रासे युक्त 

मुष्याघात--पा ० ८७-आ मुष्टिका प्रह्मर 

मूलदेव--प० १२-२, ३७-२२, ४२-१३ 

मूलदेवसख--प० ८-२४ मूलदेव का मित्र 
शश 

मुलदेवीय--प० १२-५ मूलदेव को 

मूलहर--पा० १२१-आ सारी पूँजी छोड़ने 
या भोंक देनेवाला 

सगपोतिका--प० ३४-१ सृगशाविका, सृग- 
छोनी 

सगयते--पा० १६-ह खोजती है 

मुंगयन्ते--पा० ८०-अ माँगते हैं 


शब्द-सूची 


सगयमाण--पा ० ८०-६ माँगते हुए 

स्दड़्निस्वन--धू ० १६-१० मृदक्ल की ध्वनि 

सदज़वासुलक--प० २०-४ एक विट का नाम 

सदितमण्डना--धु० २५-८ जिसके श्वज्ञार 
मिट गए हों 

मेघपटह-- धु ० ४-ई मेघरूपी नगाड़ा 

मेघावगूढ---१० ६६-६ मेभ्ाच्छुन्न 

मेद:कज्षय--पा ० ७४-अ चर्त्री का घटना 

मेरुविन्ध्यस्तनाक्या---3० ३१०-ह मेर और 
विन्ध्यरूपी स्तनों से सुन्दर प्रथिवरी 

मोद्गल्य--पा ० ८८-२० एक गोत्र 

मोद्गल्य दुयितविष्णु--पा० १७-२ 

मौयकुमार--प ० २८-६ 

यथातथा--प० १६-२७ ऐसी-तैसी ( व्यंग्य 
गाली ), जैसा हो तैसा 

यथारसाभिनीत---3 ० २८-७ रस के अनुसार 
अभिनय 

यथाथनामता--प० ४२-१४ नाम की साथ- 
कता . 

यदुपतिचरणाडितललाट--पा ० 
कृष्ण के चरणों से अंकित मस्तक वाला 

यम्श्रेषु--पा० २०-ह यन्त्र संचलित बाण, 
नावक का तीर 

यमुनाहदनिलय--पा० १००-२३ यमुना की 
दहमें रहने वाला 

यवरनी--पा० ११४-४, ११५-श्रा, ११५४-१, 
११६-६ 

यशोमती--पा ० ३६-७ 

यवन--पा ० २४-अ 

युगपदागम-- थधू ५०-८ एक साथ आना 

युगछ--प० ४६-इ पटका या कायब्रन्त न 

युवतिकेशहस्तसंक्रान्तकुसुमससु दाय-- धू० 
६७-१२ युवतियोंके जूड़े में सजाने के 
लिये फूल प्रदान 

युवतिजनप्रणयप्रतिआहदी--धू० ६४-३ युवती 
के साथ मन मिलाने वाला 


१००-२३ 


३१६ 


युवती जनलीछा--3० १८-१२ युवतियों के 
हाव-भाव नाज-नखरे 

युवतिविपरीत--पा० ८७-हई बिपरीत रति 

युवती दोहल--प० ३९-आ युवती स्त्रियों के 
समान पतिसे मिलने की कामना 

योक्वच्छेदु---प० २७-५० जोत का काटना 

योगतारा--प० ४२-अ तारक समूह की 
मुख्य तारिका । 

योग्या--धु ० १६-आ व्यायाम 

योगशासख्र--पा० २६-श्रा 

योतक--२६-१८ दहेज 

यौधेयकवर्ण--पा० ३०-१ योघधेय प्रदेश या 
दरियाने के गीत 

योवनकम--प० २०-१५ बनाव-चुनाव से 
जवान बनना 

यौवननवराज्यक--१० २६-१४ यौवन का 
नया राज्य 

यौवनपीढड--प० ३०-१६ यौवन का भार 
वहन करने के लिए पीठ या आसन 

यौवनविभ्रम--पा० ३१-१०, १२३-६ 
जवानी का हाव-भाव या चुलबुलाहट 

योवनस्थायते--प० ६-अ यौवन पर आ 
रहा है 

यौवनाध्य--धू ० ३६-ई जवानी का अव्य 

यौवनावतारकोमह--प० ६-३ यौवन के 
आगमन से कोमल 

यौवनोत्सव--१० ६-२ जवानी का जलूसा 

यौवनौष्ण्य--3० २८-आआ्रा जवानी की गम 

रक्ता-प० १८-ई जी पक्ष में अनुरक्त; 
वल्ज्ञकी पक्तमें रागवती 

रक्ताशोकप्रस्पन्दोष्ठी --१० २०-आ रक्ताशोक 
के भ्ुुग्गे जैसी फड़कते श्रोंठबाली 

रक्षी--3० २४-७ रक्षक 

रचनामूच्छेना--3० २९-१६ रचना या गीत 
के अतुसार स्वरों का अःरोहारोह 

रमतकलछ र--पा० १११७-१२ चाँदी का घड़ा 
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रजनोव्यपयानसूचक--पा० २५-अ रात 
बीतने को सूचना देनेवाला 

रजनीसहल्त--3० ३-११ हबार रातें 

रजसा ध्वस्त--प० ४४-आ रज से सना 
हुआ 

रजोपरोध--पा० '७८-४ रजलाव का बन्द 
हो जाना 

रज्यमान--धू० ४५-०८ रम बानेवाला, 
अनुरक्त हो जाने वाला 

रक्षयति--पा० २१-ई रिमाती है, प्रसन्न 
करती है 

रतिकलइफल--धु ० ३६-ह रति में द्वोनेवाले 
कलह का फल 

रतिकाकश्य--4० ४१-१ रति की कठिनता 

रतिपर--3० ८-ई रतिपरायण 

रतिपूवरज्आा--घ्‌ ० ५२-८ रति के पूव रंग 
वाली या चिह्ृ वाली 

रतिरण--धु ० ५३-ह रतियुद्ध . 

रतिस्सान्तर--१० ६-८ र्यनत्तर का रस, 
रत्यन्तर का मजा 

रसिकतिका--3० २२-४ एक गणिका परि- 
चारिका 

रतिविकृति-ध ० ४४-अ रति का बिगड़ 
जाना, किसी कारणवश सम्भव न हा 
सकना 

रविव्याक्षेप--3० ३४-५४ रति में विध्न 

_रतिशौण्डीय--धु ० ५२-२ रति का प्रातरल्य 

रतिसंकथा--पा० २१-आ रति की बात 

रतिसुलाम्पासाक्षमाला--धु० १६-ई बार- 
बार प्रात रतिसुख के परिणाम को 
अक्षमाला 

रतिसेना--धु० २४-४, २३४-१, 3० २४- 
१५ २५-२१ 

र्यन्तरे--ध ० २४-ई रति के बीच में 


र्यर्थवेशेषिक--3० १६-ई रतिकम को नित्य 


पदाथ मानने का सिद्धान्त 


चतुर्भाणी 


रत्यर्थिनी--प० १८-श्र काम से भरी हुई 
रस्युस्सव--3० २३-ई रति का उत्सव 
रथ्यावकोकन कुतूहठ---3 ० ४-६ गली देखने 
का कुतूइल 
रइमाना--धु०-२० स्वयं धक्का मारकर 
दाँत और नखों से ख़रोंचती हुई 
रभसवर्ति तवश्गितस्तनी---प० ४७ - आा 
जल्दी में थहराते स्तनोंवाली 
रशनावतिका--प० १६ - १४, १६-१६, 
१७-६, १८-१ 
रसायनप्रयोगातिवतक--धू० ५३-२० रसा- 
यन के प्रयोग को भी तिरस्कृत करने 
वाला या मात करने वाला 
रहस्यसचिव--पा ० ४६२-१ नर्म सचिव 
रहस्यथानाख्यान--पा० ७० - ४ रहस्य का 
छिपाना 
रहोनेपुण--धू० ५१-२, ५२-६ई काम-भाव में 
निपुणदा 
रागध्त---3० २३-श्रा रागनाशक 
रागरतिप्रबन्धशिथिछका--3० १२-ई राग- 
पूर्वक रति करने से शिथिल हुई 
रागबृक्षप्रवाल - प० ३६-श्र प्रेमरूपी वृद्ध का 
नवीन पत्र 
रागाक्रान्‍ता--प० ३६-६ प्रेमासक्त 
रागोच्छुय--3 ० ३४-६ प्रेम का ऊँचा होना 
रागोत्पत्ति--धू० ४३-२ प्रेम का उदय 
रागोत्पादितमौवन--प० २१ - अर खिनात 
आदि से पेदा की गई जवानी 
राजकुछ--पा० १६-श्र 
राजदा रिका--१० ३८-९४ राजपुत्री 
राजभाव--पा ० ४१-२५ 
राजयौतक--प० २६-२ राजा के योग्य धन 
राजवक्कभ-«ध० राजा का प्रिय 
राजवीथी--पा० ६७-१७ राजमाग की गडी 
राजसचखिव--पा ० ४-आ राजमन्त्री 
राजोपस्थान--3० २२-४ राजदरबार 


शब्व-सूची 


राजोपवाह्करेणु--3० २७-२ राजा कौ 
सवारी को निजी हथिनी 

राधिका--पा० ६५४-४ 

रामदासी--घ० २०-९, २१-१ 

रामसेना---3० १८-११, १६-३, २४-१ 

रामिछक--धू ० २६-६ 

रामसिलक--धू ० २६-०४, २६-६ 

रिद्वशा ( प्रा० )--पा० ६७-१२ रईस 

रिरंसा--प० १७-१३ रमण की इच्छा 

रुचक--प० ८-अ्र निष्क, स्वण॑मुद्रा, अशरफी 

रुचिरखातपूरित--पा० ३३-११ हधसुन्दर 
परिखाओं से युक्त 


रुचिरपीवरांसोरस--पा० ४२-अ्र सुन्दर और 
उभरे हुए कन्धे और छाती वाला 
रुदितिस्वर-- धू० २१-अ रोने की आवाज 
रुद्बमनू--पा० १४४-१ 
रूटस्नेद--धू० ५१-अर अधिक प्रेम, दृढ़ प्रेम 
रूपदासो--पा० ६०-७ 
रूपावर--3० १४-२ रूप से हदीन, बदसूरत 
रोगव्यपदेश--धू० ४३-१६ रोग की शिका- 
यत 
रोचनाबिनदुक--१० २६-अ रोछी का टीका 
रोमोद्सेद--पा ० ३-ई पुलकित शरीर 
रोपच्छुछक--धू० २३-हइ रूठने का बहाना 
रोषोपरक्त--प० १५-अ क्रोध से लाल 
रोहितकीय--प० ३०-६१ रोहतक प्रदेश का 
लक्षब्याधि--पा० ३६-१८ लखटकिया रोग 
लद्दनसमथथं--3० २८-२२ हराने में समय 
लज्जापट--धू० १३-आ घूँघट 
लजञ्ञाविकक्ष--पा० ७०-३ लजा से शर्माया 
हुआ 
लतागृहद---पा० ३३-१६ लता-मंडप 
लब्धान्तर विखग्भा--प० ४२-५ अन्तःकरण 
में विश्वास प्राप्त कर लेने वाली 
ललाटोदेश--धू० २५-७ ललत्लाट का उभरा 
हुआ भाग 
४१ 
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ललितजनमनोग्रादिणी--धू० ४-१ शौकीन 
व्यक्ति के मन को पकड़ने वाली 

छाट>“पा० ४२-६, ४३-३६, ५७-हई, 
५७-१ एक देश 

लाटडिडिनू--प० ४१-१७, ४२-७ लाट 
देश का डांड्या या गुण्डा 

छाटभक्ति--पा० ८३-अ गुजराती दद्ढ की 
खौर या शरीर पर रचना 

छाटी--पा० ११३-ई लाट देश की ज्नी 

लावणिकापण--पा ० ६७-१ ७ नमक की दुकान 

लासक--पा० ६७-१२ कोमल नृत्य करने 
वाला 

लास्यवार--पा० ६७-५ नाच की बारी 

लिखित--पा ० १२-७ एक स्मृतिकार 

लिखित--पा० ३३-११ चित्रों से अलंकृत 

लिच्चई---( श्रा० ) पा० ६२ लातलता 
करता है 

लिपिकार--धू० ४६-४ लेखक 

लिप्त---प० ३३-११ लेप चढ़ाया हुआ 

लीलोच्चत--धू० २८-श्र लोला से उठे हुए 

लव्ति--पा० ७७-अ्र लढ़कता आता है 

लुलित--धू० १६-११ हिल्लाया हुआ्रा, फंका 
हुआ 

लेप--प० २१-ई खिजाब आदिका लगाना, 
पलस्तर 

लोकश्--धू० १४-ई सांसारिक व्यवहारों 
में चतुर 

लोकलो चनकान्त--3० ११-३ लोगोंकी आँखों 
को लुभानेवाला 

लछोकवाइ--प० १७-आ कहावत 

लोचनतोयशोण्ड--पा० ६६-ई श्राँयू पीने 
की अभ्यस्त 

छोचनापाज्षशाज्ञ--पा० १-३ अश्रुभज्ञ रूपी 
धनुष 

छोहचूणंसशद्धि--प० २१-३ छोह के चूण से 
बढ़ती 
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बंग--प० २४-आ एक जनपद 

वक्‍्श्रापरपक्श्न--उ० २६-१६ वकक्‍त्र और 
अपरवकत्र नाप छुन्द, गाल को सामने 
ओर पीछे को ओर करना 

वचनलछीला--3० ३४-४ बातचीत का मजा 

वचनविन्यास--धू० १६-४ बातों की सनावट 

वचनोपन्यास--प० १३-५, २४-२३ बात- 
चीत करना 

वश्चनासन्निवेश--प० २३-आ ठगोंका अड्डा 

वश्चितक--प० १२-१, पा० ६४-२३ व्यंग्य 

वदनरुचिकर--धू० ३१-श्र मुख की शोभा 
बढ़ाने वाला 

वनगजदम्य--पा ० ५५-श्रा जंगली हाथी का 
छोना 

वनमेष--पा ० ७८-आ बनैला मेंढा 

वनराजिका--प० २४-१८, २४-२४ 

वन्ध्यकुसुमा--धू० ४३-ई जिसमें फूल मात्र 
ही आते हैं, फल नहीं | 

वष््र--पा० ३३-६ कुर्सी का ऊँचा चेना 
(मकान को कुर्सी को रोकने वाला) हाथी 

वयोध्वस्थापन--धू ० ४८-४ बल को स्थिर 
रखनेवाला 

वरतनु--प० १०-६३, 3० १७-३६ छुरहरी, 
लकलका 

वरप्रवदण--पा ० ११-८ बढ़िया सवारी, रथ 
या गोयुग्मशकट 

वररुचिकाब्यानुसार--पा० १४२-६ वररुचि 
के काव्य के अनुसार 

वरवारुणी---3० ३-शञ्रा बढ़िया शराब 

पराहदास*-पा ० ११४-४ 

वणणक--धू० १६-१२ उबटन; पा० १११७-३४ 
खिजाब 

वंणेयत्‌ू--पा० १०८-ह रैंगता हुआ 

वर्णान्तर--प० ६-१ दूसरा रख 


खतुर्भाणी 


बलभी--प० २९-श्र; पा० ३३-९, १०३--श्र 
भवन के ऊपरी भाग में बनो हुई मंडपिका 

घलभीगवाइतिछकक--7१० २६-अर 

वलभीपुट---१० २८-१० वल्भी का पुट या 
गवाक्त 

वलगिन्‌ू--पा० ४१-अ वलय से सुशोभित 

वलयोद्घात--प० ८७-आ कड़ों की खड़- 
खड़ाइट 

वल्यु--पा० १०७-श्र मधुर 

वल्गुगीतापदेश--पा ० ३६ प्रिय गीत के बहाने 

बल्लकि--प० १८-ई वीणा 

वल्लकी--पा० १६-१६, ३१-१७; पा० ११- 

५, १३८-३ वीणा 

वल्लकीवाद्य--धू० १६-१४ वोणावाय 

वल्लभा--प० ३३-२७ वल्लभा नाम का पद 
विशेष 

बशिष्ठट--पा० १२०७ 

वसनन्‍्तक--वसन्तोत्सव 

वसन्‍्तकुटुम्बिनी--प० २०-ई बसन्‍्त की 
गृहिणी 

वबसनन्‍्तकुसुमगन्धामोदक--3 ० २६-१७ वसन्‍्त 
के फूलों की गन्ध की महमह्गाहृट 

वसनन्‍्तकेशोरक--प१० ४-६ वसनन्‍्ती जवानी 

बसन्तभूत--3० ३-१२ वसन्‍्त ऋतु का होना 

वसनन्‍्तवती--प० २४-१८ 

वसनन्‍्तवधू--१० १६-१४ 

वसन्तवायु--प० ३४-७ फाल्गुन महीने में 
बहने वाली हवा, फंगुनहटा 

वसन्तसससखि--3० २-४ वसनन्‍्त का विकास 
या शोभा 

वसन्‍्ताक्रानन्‍्तशिथिछीकृतरति--उ3०  ३१-२ 
बसनन्‍्त के ग्रागमन से अधीरता 

बसु--पा० २१-श्र धन 

वाकक्षुर--पा० ११-४ वचन को छुरी 

वाक्पुरोभाग---१० १०-३ वाणी या वाक्य में 
दोष निकालना 


शब्द -सूची 


वाकपुष्पक--प० ६-७ वचनरूपी फूल | 
काकक्‍्यकेश--घू० ३१-आ, ४७-आ संद्ित 
वार्ता 
वाक्शरगोचर--प० २३-१० वागबाणों से 
छू जाना 
वागर्थिप--प० १८-ह३ वाणीरूपी लपट 
बागशनि--१० १६-३२ वाग्वज् 
वबागीश्वर-- प० १०-४८ बृहस्पति 
बागीश्वर--प० ११-ई बढ़े कवि 
वाग्वागुरा--प० १६-८ वचनरूपी फन्‍्दा 
धाताचार्योपदेश--प० ३-आ वायुरूपी आचाय 
का उपदेश 
वातायनाभोग---धू० 
बीच का भाग 
वादविधघट्वित--प० १६-१० वाद में पिय 
हुआ या हारा हुआ 
वानरीनिष्कूजित--पा० ११६-२ वानरी की 
खाँव-खाँव आवाज 
वामशीछा--धू० ४७-ई प्रतिकूल रहने वाली 
बायसोस्छिष्ट--7१० २३-७ कीवे का जूठा 
वायुवैषम्यनिपी डितातर--पा ० १३२-६ हॉँफने 
से टूटे हुए शब्द 
वारमुख्यजन--धू० ८-६, पा० 
वेश्याएँ 
वारविछासिनी--पा० ४४-६ वेश्या 
वारस्त्रीप्रणयमहोत्सव--पा० १४८८-६ वेश्यश्रों 
का प्रेम भरा उत्सव या जलसा 
वारुणिका--प० १८-१३; धु० १७-४, 
१८०३ 
वारुणी चचक--धू० ११-१० शरात्र का प्यारा 
वारुणीमद्ऊकक्ष--पा० ६६-२६ मदिरा का 
नशा चढ़ना 
वारुणीमद्विद्ुकिताशर--धु ० ६७-१६ मदिरा 
के नशे से टूटे-फूटे शब्द 
वायदूकवादिवृषस विघडन---प ० 
' बड़बड़िये तार्किकों की बैलमिड्न्त 


११-१३ खिड़को के 


१२३-१ 


१६-२५ 


३९३ 


वासन्तिक--प० ६-ई वसन्‍्त कालीन 

वासन्ती--१० २४-अ वसन्‍्त की एक लता 
या उसके पुष्प 

वासवदत्ता--पा० ११७-ई 

विकचनवोत्पछलतिकका--धु « २९-श्र खिले 
हुए कमल की आकृति के तिलक वाली 

विकसिसत--पा० ६०-८ प्रकट 

विकृति--धू० ६४-४ कामविकार 

विकच्मुकुलजाल--पा० १००-५ 
कलियों का समूह 

विक्रोशति--पा० ३६ रोती है 

विखण्डितविशेषक--प० २६-श्र मिटा हुआ 
विशेषक 

विगतमारुता--धू० ६४-४ आँधियों का 
समाप्त होना 

विघसु--( प्रा० ) पा० ६२ खाने वाला, 
खाना चाहि 

विचोद्य--धू० ५३-२० उभाड़ कर 

विजयाघे--१० ३१-३ विजय का अप 

विजुम्ममाण--3०३-५ जेभाई लेते हुए, 
विकसित होते हुए, खिलते हुए, 

विज्ञापनव्यग्र--3० १-२ कहने के लिये 
उत्सुक 

विटकु--पा० ३३-६ पक्षियों के लिये छुतरी 

विश्ञनकथा--प० ९-६ विटों की गप्पे 

विटजनप्रत्यनीकभूत--पा० २४-१ विटों के 
लिये विध्न रूप 

विद्ष--पा० १७-ह विटों को जानने वाल्ला 

विटपारशव--१० १८-३० एक गाली, विट 
का हरामी पिज्ला 

विटपुक्षब---पा० २१-६ विटों में भेष्ठ 

विठप्रवाल--पा० ११७-३ विटत्व का बढ़ता 
हुआ अंकुर, किशोर विट 

विटबक--पा ० ८ू८-ह विट रूपो बगुला . 

विटमण्डप--पा ० ४-४ विटों का गोष्टी स्थान 

विटमति--धू० ४-२ विट की बुद्धि 


खिलो 


३२४ 


विट्महत्तर-प० ११-६; प० ११७-११, 
१२६-१, १४३-३ विटों का प्रधान या 
चौधरी 

विटमुख्य--पा० १४-७ बिटों में मुख्य 

विदलज्षण--पा ० १४-३, १७-१ विटों के 
लक्षण 

विटसन्िषिपात--पा० ३०-४ विटों का जमावड़ा 

विट्सन्लिपातकमं--पा० १४-११ विटों की 
सभा बुलाना 

विदसमाज--पा० १००-२५, ११७-१७ 

विट्सम्मव-- पा० १४-१२, १७-४ बिटों में 
सम्मानित 

विडस्बयन्ती--3 ० १८-१२ नकल करती हुई 

वितकंडोला--पा० ६७-२६ संशय का भूला 

वितदि--पा ० ३३-१२ वेदिका 

वित्तततू-पा० २१-ई धनवान 

विश्नस्तद्गगपो तिका--3० ११-५ डरी हुई 
मृगछोनी 

विदितपरमाथ--3० २४-७ सच्चा हाल जान 
कर 

विदिताथ--प० ११-२ पण्डित, अथवेत्ता 

विदेशराग--पा ० ५२-६ बाहरी मजा, विदेश 

से आई हुई वेशस्त्रियों के उपभोग की चसक 
विद्वदुवाइ--१० ६-आ विद्वानों का शास्रार्थ 
विधेय--3० ६-अ्र अनुचर, सेवक 
विश्ृत:--पा० ८०-ई पकड़ा गया 
विनम्नरकलाबवि३ ग्धय--पा० ४-ह दिल्‍्लगीनाज, 
हँसी ठद्ठा करने वाला 
विनिगृूढद्ास--7० १२६-आ हँसी छिपाए, 
हुए या हँसी छिपाकर 
विनोदनायतन--प० ३१-८ मनत्रहलाव का 
स्थान 

विपज्ली--पा० १०७-आ वीणा 

विपणि--पा ० २६-८ भाजार 

विपणिकिया--प० ९-आ क्रय-विक्रय का 
व्यवद्वार 


बतुर्भांणी 


विपणिमाग--पा० ३०-१ बाजार का चौड़ा 
रास्ता 

विपणिवायु--१० १६-१३ बाजार की हवा 

विपणिवृष--पा० २५-६३ हाट का साँड़ 

विपुलतरछछाटा--पा० ४४-अ चौड़े लंलाट 
वाली 

विपुला--पा० ११-१०, १३-२३ 

विपुलामात्य--प० ११-८ विपुत्ना का 
अमात्य, विपुला की प्रेम-साधना में 
परामश देनेवाला 

बिफलीकृत--धू० ५६-आ असफल किया 
हुआ 

विवोधनकर--3 ० २३-१४ खिलाने वाला 

विश्रम-- १० १८-३१ लिप्सा, लपकपना 

विभ्रमचेशित--पा० १४०-आ विलास या 
नखरे की चेष्टा 

विश्ान्ताक्--पा० ८२-इ चश्वल आँखों वाला 

निश्रान्तेत्ृण--प० ८-अ चंचल कथतक्ष 

विमशंदोला--प० ४२-७ सोच-विचार का 
भूला > 

विमानयन्ति--धू० ३६-आ तिरस्कृत करते हैं 

विमुखयितुस---पा० २५०६ विमुख या परोक्ष 
करने के लिये 

विरचित्कुचभारा--पा० ५१-अ कुचों को 
कसकर 

विर चितकुन्सलमो लि--पा ० ५७-अ बालों का 
जूट बाँघे ु 

विरचितकुसुम--धू० ६२-अ्र पुष्पों से सजकर 

विरज्यमानसन्ध्यारागा--पा० ६-१ सन्ध्या- 
कालीन फीकी लालिमा जैसी होती हुई 

विरलतन्त्री--धू० ७-१ जिसके तार बिल्लग 
हो गए हैं 

विरल्सदुकथं"--3० १४-अ मधुर आलाप 
का कप हो जाना 

विरागयितुमू--प० १७-१६ दुत्कारना, हटाना 

विरामबहुक--धू० २१-ई बार-बार की रुकावट 


शब्दु-सूचा 


बविछाल--पा० १०२-अ बिडाल 

विलासकौण्डिनी--3० १५०-६ 

विलासचतुरअ्‌--पा० ४२-आ नखरे से भौहें 
मटकाने वाला 

विछासनिधि--धू० १६-६ आनन्द सुखभोग 
की निधि 

विलासमूरति--प० १-हइ विलास की मूर्ति 

विलासयौतक--१० ४१-६ विलास का दहेज 

विलासविप्रेक्षितगतिहसित--3 ० १८-१२ 
विज्ञास भरी चितबन, चाल ओर हँसी 

विलासशेष--पा० ३१-१० बचा-खुचा विल्यस 

विलासह सित--3० २२-आ नखरे को हँसी 

विलुलिताऊक--धू० २४-४७ त्रिथुरी हुईं अछक 
( लग ) 

विलेपन--पा० ११७-३५४ अंगराग 

विलोलभुजगामिन--पा ० ४२-अ्र बाहें कुला 
कर चलने वाला 

विवरण--धू० ३१-ह३ आवरण 
उघाडइ़ना 

विविक्तकाम--१० ३७-५ एकान्त पसन्द 
करने वाला 

विविक्ततर बिग्ब--प(० ४८- आ अधिक स्पष्ट 
हुआ गोल भाग 

विविक्तविखस्भा--प० ८-१० शुद्ध विश्वास 
वाली, सब्न प्रकार से निश्छुल विश्वासवाली 


विविक्तशरीरलावण्या--प१० ३१-१४ जिसका 
शरीर सौन्दय अनलंकृत रूप में भी भला 
लग रहा है 


विशालेक्षणा--3० २२-ई बड़ी आँखों वाली 

विशीणवस्श्र---3० २४-ह फटा बस्तर 

विशेष--3० १८-६ द्वब्यों के नित्य अवयव 
या परमाणुओं को एक दूसरे से प्रथक्‌ 
करने वाला गुण 

विशेषक--१० २६-श्र चन्दन कस्तूरी अगुरु 
आदि से लत्ञाट कपोल आदि पर शोभा 


हटाना, 


हि 


३२७ 


के लिये बनाई हुई विशेष अलंकरण- 
युक्त रचना 

विश्रम--प० २५-३४ विश्राम 

विश्राण्यते--पा० ११७-३३ बाँटा जाता है. 

विश्रामभुमि-- पा० १६-आ अरामगाह 

विश्वलक--धू ० २७-५४, २७-८, २७-१४, 
७०-५६ 

विश्वावसुदत्त--3० ३१-२ 

विषक्कहे (प्रा०)--पा० ६७-११ विपरीत कहूँ 

विषयप्रधाना--धू० ६४-८ विषय को ही 
प्रधान मानने वाली 

विधु ( प्रा० )--प० ६७-१२ सन्न 

विष्णुद्सा--3० ११-४ 

विष्णुदास--धू ० २६--६; पा० २४-५४ 

विष्णुनाग--पा० ८-५,८-७, १ २-४, 
१४-४५, ४१-५४, १२१-२, १४७-२ 

विसंवादित--धु ० ४७-१ एक दूसरे की मर्जी 
के खिलाफ होना, या करना 

विसजयितुम--धु ० ६६-१० बिदा देने के 
ल्यि 

विसजि त--3 ० २६-२ ब्िंदा किया हुआ्रा 

विसृत--प१० ३१-आ बिथुरे हुए 

विस्॒म्भण--ध्‌ ० ३३-आ विश्वास प्र।प्त करना 

विहस्ता--१० १६-अ घब्रराह हुई 

विहारक्षम--धु ४-४ विहार करने लायक, 
घूमने लायक 

विहारवेताल---१० २३-१३ चिह्ार का भूत 

विहारशी ऊता--प० २३-१५ विहार के शोलों 
का पालन करने का नियम 

विह्ललदुगाश्र--धू० २-श्रा कॉपते हुए, शरीर 
वाला 

बीणाचाय--3० ३१-२ 

बीतराग--3० १४-आ राग या प्रेम का 
अभाव 

वीथी--प० ३३-१२ खम्मों पर बने लंम्बे 
दालान ' 


३२६ 


वीरराब्रि--धू० ११-१६ वह रात्रि जिसमें गुंडे 
अपनी जान पर खेलकर कुछ कर गुज़रते 
। 

बृत्तान्तता--धू० ४-३ बात या घटनाएँ 

बृथामुण्ड---7१० २३-६ व्यथ का सिर मुँडाना 

बृथामुण्डन--प० २४-१२ व्यर्थ का मुणढन 

बृद्धगाग्य--पा० १२-७ एक स्मृतिकार 

बृद्धपुंशचछी-- पा० ७८-१६ बुड़ी छिनाल 

बृद्धविट---पा० १४३-१ बूढ़ा बिट 

बृद्धओोश्रिय--धू ० ३६-८ बूढा वेदपाठी 

बृषपतिककुदू--पा ० २-३ साँड का कन्धा 

वृषरलूचोच्यामात्य--पा० २४-५ हरामी चोक्ष 

भागवतों का साथी 

बृषली--पा० १२-५ शूद्र जाति की ज्त्री, 
वेश्या 

वेश्रदण्ड कुण्डिकाभाण्डसू चित--पा ० 
बेंत के डंडे और कूण्डी से ज्ञात 

वेलानिछ--प० ६१-अ समुद्र की वायु 

वेशकन्यकाबुन्दक--पा ० ७६-८ वेशकन्याओं 
का समूह 

वेशक झह--पा ० २०-अ वेश का रूगड़ा 

वेशकुकट--पा० ३०-६ वेश में ही चुगकर 
पेट भरने वाला 

वेशकोषह्ूछक--प० १७-१३ वेश का बाहरी 

अलिन्द या बरोठा 

वेशगामिनी--धू० १४-२ वेश को जानेवाली 

वेशतापसीब्रत--प० ६३-६ वेश में तपस्विनी 
का ब्रत 

वेशदेवता--पा० ८-६ वेश की देवी 

वेशदेवायतन--पा० ५२-५ वेशरूपी देवालय 

वेशनछिनी--पा० ८ू८-ई वेश रूपी कमल 

पृष्करिणी 

वेशनवाबतार--पा ० व्८-१८ वेश में नया 
आगमन | 

वेशप्रवेश--पा ० ३०-२३, ८५-३२, ९०-५ बेश 
में जाना 


२४-४५ 


खतुर्भाणी 


वेशप्रसक्ष--धु० १०-२ वेश का संसर्ग 

वेशबबरी--पा० ११०-४ 

वेशबिसवनैकचक्रवाक-पा ० २६-११ वेशरूपी 
कमलबन का अकेला चकवा 

वेशमहापथ--प० १०३-६, ११७-११ वेश 

का बड़ा मार्ग 

वेशमेघविद्यल्नता--प० ३३-३३ वेश के बादल 

की त्रिजली, अतिसुन्दरो नवल गणिका 

वेशयवनो-- पा० ११६-२ वेश को यवनी 

वेशयुवति---प० १८-३७ युबतिवेश्या 

वेशरथ्या--पा ० ७६-०८, ११०-१ वेश की गली 

वेशलक्मी--उ ० ६-ह 

वेशबह्ली--पा ०. ५१-ई 

वेशवाट--धू० ८-२ वेश्यालय 

वेशवाटी--पा ० ३६-३ 

वेशवास--प० २८-४ वेश का रिवाज 

वेशवीथी--पा० ११३-३ वेश की गली 

वेशवीथीदीधिंका--प० २३-१६ वेशबीथी 
की बावड़ी 

वेशवीथीयज्ष--पा० ७८-१६ वेशवीथी का 
यक्ष, वेश की गल्ली में सदा जमने वाला 
खूसट 

वेशसंसग--पा० ८८-८ वेश में आना 

वेशसुन्द्री--पा० ११७-४ 

वेशख्री वडवामुखानछ---3० २५४-६ वेश्यारूपी 
बड़वानल 

वेशस्वगं--पा० ८३- ई वेशरूपी स्वर्ग 

वेश्याज्ञण--प० २३-२, २४-अ; पा० ४४- 
आ वेश्या के भवनों के सामने का श्रजिर 
या खुला स्थान 

वेश्याजघनरथस्थ--धू० ६३-अ वेश्या के 
जघनरूपी रथपर चढ़ा हुआ 

वेश्याजननीसेवकक--धू० ५३-११ बृद्धवेश्या 
की सेवा करने वाला, खालाओं का 
खुशामदी 


वेश्याध्यक्ष--या ० ६७-४ 





शब्द-सूची 


वेश्यापशन--पा० ११०-४ वेश्याओं का 
बाजार 

वेश्याप्रसज--१० १८-३ ० 

वेश्यामहापथ-- धू० १२-६ वेश्यारूपी चौड़ा 
र_्स्ता 

वेश्यामुखरस---धु ० ११-२४ वेश्या का मुख- 
र्स 

वेश्यावश्चित--धू०- ४९-२ वेश्या से ठगा 
हुआ 

वेश्याच्याजप्रवास--ध ० 
बहाने से प्रवास 

वेश्वासुरतविमद--पा ० ८६-६ वेश्यारति 

वेश्योपचार विरुद---3 ० १०-४ वेश्याओ्ं के 
स््रभाव के विरुद्ध 

वैजयन्ता--पा० ६२-२ ध्वज्ञा 

वैदिश--पा० २०-इ विदिशा में होने वाला 

बंदूयरेणु-पा० १०३-आ बिल्लोरी धल्नि 

वयाकरणखसू चिनू--पा० ११-४ आकाश में 
देखने वाला वेयाकरण; मूख वैयाकरण 
जिसे व्याकरण का शान न हो 

वेयाकरणपारशव--प०_ १६-२६ 
वेयाकरण 

वेयाकरणवाग्ब्यसन--प० १६-३४ वैयाकरणों 
की बकत्रक या किटकिटाहट 

वेरसंघयोनि--3० १६-ह दुश्मनी और 
संघर्ष का कारण 

वेशिकशकि--प० ११-६ वेश के मामले 

वेशिकशासन---3० १०-शआ्रा वेश का नियम 

वेशिकाचल--3० ३-१२, १५-१४, १५- 
१५४, ३१-४ वेश में पंत के समान 
श्रटक्ष, वेश का धुरन्धर 

वशेषिका बह--3० १५-१५ वैशेषिक दशन 
का महारथी 

व्यक्तमुणीपभोग--धू० ६७-७ प्रकट सुख का 
आनन्द 

व्यक्ति- धू० २५-अ होश, चेतना 


४४-ई॥ं वेश्या के 


दोगले 


२७ 


ब्यतिकरसुखभेद--पा० ६-अ मिलन सुख 
तोड़ने वाला 

व्यतिकराम त--पा० ७३-६ सम्मिलन रूपी 
अमृत 

व्यपगतमदरागा--पा ० १०-श्र वह खज्री 
जिसके प्रेम का नशा समाप्त हो गया हो 

व्यपदिशति---प० ३२-२, ८५-आ बतलाता 
है, कहता है | 

ब्यलीक--प० २१-श्र ओलती या ओ्रोरी, छुप्पर 
का सिरा 

ब्यलीक--धू० ३४-२, ३४-५, भगड़ा, 
मंभट | 

व्यवहार--पा० २७-६३ लेन-देन 

व्यवहार--पा ० ८८-६ मुकदमा 

व्यवहारिनू--पा० १४-अ बोहरा, जो लेन- 
देन का काम करता है 

ब्यसनोपराग--3 ० २३-१४ संकटापन्न, 
दुःख से अ्रमिभूत 

व्याकरणविष्फुलिज़्ु--१० १७-२० व्याकरण 
को चिनगारी 

व्याकोचास्भोज--3० ३५-अ खिला हुआ 
कमल 

व्याक्षेप--3० २३-अ व्यवधान, रुकावट 

व्याप्तानुसार विश्रस्तम्ृगपोतिका--3० ११-७५ 
बाघ के पीछा करने से डरी हुईं मृगछौनी 

व्याधिव्यपदेश--प० रे८-१५ रोगों से इन्कार 

व्यापत्ति--प० २३-१८ मृत्यु 

ब्यावर्तित--3 ० १३-५ घुमा लिया 

ब्यावहारिका--प० १६-२३ बोलचालकी 
सीधी-सादी (आषा) 

व्यावृश्मूछ--प० ३२-अ जिसका मूल भाग 
लटक गया द्वो (स्तन) 

ब्यावृश्मौलिमणिरश्मि--पा० १२२-३ मणि- 
जटित मौक्षि को झुका कर 

ब्याहरण--प० ३१-२१ कथन, किस्सा 

व्याह।र--१० ४२-५४ पूछना, बूकना 


शेप 


व्युत्पन्नयुवति--प० ६-१० वयः प्रात्त युबती 

व्यूढापति--प० १ २८-६३ ब्याही स्त्री की रति 
से सन्तुष्ट रहने वाला 

शिवस्वामिनू--पा० ६९-१४, ७५-६ 

प्रणितपाटलो.्ट--प० २६-ह६ विद्षत लाल 
ओठ 

ब्रवशालिनी--१० १२-आ ब्रत धारण करने 
वाली 

शक--पा० २४-श्र, ६०-श्र एक विदेशी 
जाति 

शककुमार-- पा० ११०-३ 

शकयवनतुषारपारसी क--पा० २४--श्र 

शकार--पा० ५ू८-३ श-श करने वाला 

शह्वावगाह--धू० ४८-१ सन्देह पूवंक थाह 
लगाना 

शठधूतंभावा--3० २६-इ शठ और घूत 
स्वभाव वाली 

शठप्रचारकब्चुक--प० १८-२८ बदमाशी का 
जामा 

शतचन्द्र--पा० १२०-अ सैकड़ों चन्द्रमाश्रों 
की श्राकृति से थुक्त शतचन्द्र नामक 
अलंकार 

शब्द--पा० १३-आ व्याकरण 

शब्दकांम--पा ० ७८-४ बातचीत से चुहल- 
बाजी 

शब्दकामा--पा० १०-६ बात की चउटोरी 

शब्द प्रधानाजन--पा० १०-८ बातों से ही 
रोजी- कमाना 

शब्दशीफर--प० १७०१ सुन्दर सुकरुमार वचन 

शमदासी--पा ० ५६-४ 

शब्भली--धू० ६६-श्र कुट्टिनी 

शय्यायुद्धामिधात--प० ३६-आ। शय्या पर 
रति युद्ध में लगा हुआ घाव 

शरीरोदन्त--प० ३८:-१० शरीर की हालत 

शकरपाल--पा० ८४-श्र, ८५-अ - 

शवरीदेवता--पा ० ६९-६ रात्रि को अभिदेवता 


चतुर्भाणी 


शश--प० ८-९, ८-१४ २४-१४, २७-२२ 

मूलदेव का मित्र मे 

शाण्डिल्य--पा ० १४-३ गोत्रनाम 

शान्त्यम्भसू--पा० ६-ह शान्ति का जल 

शापहत--3० २४-ई शाप का मारा हुआ 

शापाग्नि--धू ० २७-२१ शापरूपी अग्नि 

शापोत्सग--धू० २८-४ शाप का परिहार 

शारहतीपुशत्र--पा० ९-४ 

शादूलूवरमंन्‌ू--वा० ११४-४ 

शासनकरत-पा० १३-११ शासन या राजा 
का आदेश लिखने वाला राज्याधिकारी 

शासनाधिकृत---पा० १०-५४ शासन या राजा'- 
देश का अधिकारी 

शासत्रतत्वोपदेश--3० २०-ई शास्र के मर्म 
का उपदेश 

शात्रप्रयोक्ता--धू ० ६४-२ स्मृतिकार 

शाख्विनिश्वय--3 ० १५-६ई शास् का निचोड़ 

शास्प्रोपदेशाग्रहण--3० १६-११ शाज्रोपदेश 
का ग्रहण न करना 

शिक्षाथदू--प० २४-१० उपदिष्ट पंचशील 
के नियम 

शिखरदती--प० ३३-२२ नुक्रीले दाँत वाली 

शिक्षन्नुपुरा--पा० १२५-ई नृपुर कनकारती 
हुई 

शिथिलछाकरप--धु० २४-६ शज्ञार का अस्त- 
व्यस्त होना 

शिथिलीकृतभूषण--धू ० ४३-१७ जिसके 
आभूषण उतार दिए गए हैं 

शिथिलीकृतमानप रिग्रहा--3० ३१-१ ऐसी 
नायिका जिसका मान शिथिल कर दिया 
गया दो 

शिथिछोपगुृह--१० ४४-आ आलिड्डनन का 
शिथिल होना 

शिविकुक--पा० १३३-ह३ 

शिरःसत्कार--प० ११-११ सिर का सत्कार 

शिरसिश्-*प० ३३-२० बाल 


शब्द्‌-सूची 


शिलातलाधे--पा ० ६९-७ आधी पटिया 

शिलास्तम्भ--प० २१-६ पत्थर का खम्भा 

शिल्पिजन--धू० १६-११ कारीगर 

शिवपी ठिका--प० १८:-११ शिव पिण्डी की 
मठिया या चोंतरा 

शिशष्टकथ--नू ० १०-६३ बातचीत में शिष्ट 

शिष्टि--पा ० १२२-इ३ आज्ञा, आदेश, शासन 

शीतापराद्धा--प० ३२-अ शीत व्यवहार या 

उपेक्षाइत्ति धारण करने वाली 

शीधु--धू० १६-१५, १३५-४ शरात्र 

शीफर--धू० २१-अ सुन्दर 

शुचिनख---घू० ४३-अ्र साफ चमकीले नाखुन 

शुष्क्रवकत्र--3० २४-आ सूखे मुँह वाला 

शुनाधरोष्ठ--3० ६६-आ फूछा हुआ अधघर 

झुरसेनसुन्द्री--पा० ६७-२४ 

शूपंकसक्ता--१० ३८-२४ शूपंक नामक मछुए 
पर आसक्त ( कुमुद्बती ) 

शरक्रारप्रकरण--प० २३-१८ श्शज्ञार का विषय 

शेब्य अआायरशित--प० १७-२ 

शेषिकक--प० २१-१२, २१-२२ 

शोणदासी--प० ३१-६ २१-१३, ३१०२४ 

शौण्डीयं--१० ३३-१ वीरता, बहादुरी 

शौर्पारिका--पा० ४६-४ शूर्पारक या 
सोपारा की 

श्रमनिर्ुतजिह--पा० ६५-अ थकावट से 
जिसकी जीम भाहर निकल रही है। 

श्राड़ोपद्दारातिथि--प० २६-अ श्राद्ध में दी 
हुई बलि को खाने वाला अतिथि (कोश्रा) 

अ्रवणिक--पा ० ८प८८-६ न्यायालय में वादी- 
प्रतिवादी को पुकारने वाला 

आव्य--प० ६-आ काव्य 

श्रोमद्र॒त्नविभुषण--3 ० ६-आ कीमती रत्न 
और आभूषण 

श्रीमद्वेष्मएदज्ध--धू ० ३-श्र रईसों के महल 
में बजने वाला मृदंग 

अतिविरसा--पा० ७०-अ सुनने में अदचिकर 


डरे 


३२६ 


श्रोणीचक्र--धू ० १६-८ श्रोणितरिम्ब 

श्रोश्रसायन--प० श्८-३ कान में चुआया 
अमृत 

श्रोश्नविषनिषेकभूता--प० १६-३४ कान में 
विष के समान चू पड़ने वाली 

श्रोश्नास्त--पा ० ७०-७ कान का अमृत 

श्रोत्रावधान--धू० १६-१४ कानों को आक- 
पिंत करना 

श्रोश्नियक्थन--धू० रे८-अ-ओआा श्रोत्रिय का 
उपदेश 


श्रो्रियभवन--पा० १३३-आ वेदाध्यायी 
श्रोत्रिय का घर 
श्छाघादोष--धू० ११-१७ आत्म-प्रशंसा 


रूपी दो 

श्कोकसंज्ञक--पा ० ६६-१० श्लोकबद्ध, श्लोकों- 
में संज्ञा या सूचना है जिसकी 

श्ववन्धक--पा ० ८८-६ श्वपच, चाण्डाल 

श्वासविषमिताक्षर--पा० '४२-४ हॉाँफते हुए 
अक्षर 

श्वासायास--धू० ३१-ई कठिनता से श्वास 
लेना 

श्वेतवर्ण--प० ६-४ खड़िया या श्वेत रंग 

पट्षदाथबहिष्कृत--3० १७०१ प्राचीन 
काणाद दशन के षट्पदार्थों कोन मानने 
वाला 

पड़्जग्रामाश्रया--प० रे३े-२७ षड़ज आम 
पर आधारित 


 षण्डमण्डिता--धू० १-३ वनखंडी से सुशो- 


मित 
चापितम्‌ ( प्रा० )--पा० ६७-६ कहा गया 
संज्ञापरिवृत्ततक्‍--पा० ७६०५४ इशारे से 
लोटाना 
संयताग्रालकस्व--पा ० ४५-अ घुँघराले बालों 
के अग्रभाग का संयत्‌ हीना 
संयत्‌ू---पा० २०-आ युद्ध 


१३० 


संयो जयति--धू० १८-१५ पिरोती है 

संरध--१० १६-६ व्याकुल, पत्रराया हुआ 

संलोलितमूधंज--धू० १६-श्र जिसने सजे 
हुए बालों को बखेर दिया है 

संवियताम--धू० ६-१ बन्द कर लो 

संसारधमं--पा० ६४-५ संसार में रहने वाले 
उपासकों का धर्म 


संस्कृतताषिणी---६ ७-२२ संस्कृत बोलने वाली 

संस्तव---3० १६-१२ प्रशंसा, स्तुति 

सकचग्रह--पा० १००-१८ बाल पकड़े हुए 

सकेकरा--धू० ५२-अश्र वह दृष्टि जिसमें आँख 
का कोया एक ओर को खींच लिया जाय, 
एंची हुई आँख 

संकुचितसर्वाज्ञ़--प० १८-१० सन्न श्रद्ध को 

सिकोड़ता हुआ, प० २३-२ पूरे शरीर को 

सिकाड़े हुए 

संक्षिप्पाद--धू ० ७०- किरणोंको समेटे हुए 
(यूय); पैरों को सिकोड़े हुए कछुवा 

संगीतक---3० ३-८, १६-०९, २०-१, २८- 

७-संगीत के साथ नृत्य का एक प्रकार का 

आयोजन 

संघदासिका--प० २३-१८ 

संघातबलि--प० १६-२३ मरा हुआ माँस 
खाने वाला डोम कौवा 

संघिलक---प० २३-४ 

सजनसब्रह्मचारिनू--प० १८-३० सज्जन का 
सहपाठी, अ्रतएव स्वयं भी सज्जन 


सजनाराधन--धू० १-आ सज्जनों को अनु- 
कूल करना 

सज्येतिष्का--पा० ६९-६ नक्षत्र सहित 

सब्नायते--धू० ८-ह, पा० ११७-१६ घुमाई 
जाती है 

सश्चिचीषु --५० १६-२६ जाने की इच्छा 
वाला 

संजरुप--पा० २२-६३ मिल्जुल कर बातचीत 


बतुर्भाणी 


संजवन--पा० ३३-१२ चतुःशात्र 
सतलघात--पा० ७०-८ ताली पीठती हुई 
सत्तदी प्वि---धू० ६४-अ स्वभाव की तेजस्विता 
सरवयुक्त--धू० २४-आ सात्त्विक 
सत्याजव--प० १२-७ सच्चा-सीधा 
सदृन्तनखपद्--धू० ५२-२ दंत और नख- 
क्षत से चिहिनत 
सदानमित--पा० १४५-२ सदा भ्रुका हुआ 
सहशसंयोगिन---धू० १०-१२ एक जैसे दो 
व्यक्तियों को एक समान मिलाने वाला 
सहइशयोग--पा० ११४-२ समान जोड़ 
सद्योधोतनिवसना--पा० ३१-८-आञआआा तुरत 
के धुले हुए, कपड़े पहने हुई 
सन्तर्जित--पा० ३७ डपटा हुआ 
सनन्‍्तापककश--प० ६-१ सनन्‍्ताप देने में 
कठोर 
सन्दष्ट--धू० ७-१ तूँबी की घुड़च में तारों के 
लिये बनाये हुए खाँचे 
सन्देहस्तोततू--पा० ९७-२५ सन्देह की धारा 
सन्धिस्छेद--प० २२-३ संघ लगाना 
सन्धुद्चित---प० ३८--२ धधक उठना 
सशल्निपतित---पा० १००-२१ इकट्ठा हुए 
सबन्नपतितव्यम--पा० ४१-२३ जमावड़ा होने 
वाल्ना है 
सप्निपात--धू० २३-६, १० २७-६, ५३-ह 
जमघट, जमावड़ा, सम्मिलन 
सबल्निपात्य--पा० १४-७, १७-२ पश्मायत 
इकट्ठी करके 
सपरिघ--पा० १२०-६ अगंला के साथ 


. सप्ततन्नत्री--पा० ३६ सप्ततन्त्री वीणा 


सप्रणय--पा० ११७-२६ प्यारपूर्वक 
सप्राभ्वत--धु० ४-ई उपहद्दार सहित 
सफलीकृतयौवन--धूृ० १०-२२, १०-८ 
जवानी का मजा छिया 
समाजवयिष्यामि--प० १६-१६ सत्कार करूँगा 
समदुना--पा० ८-५ कामातुर 


शब्द-सूची 


समधुसपिंष्क--५० ६-६ घी और शक्कर से 
युक्त 

समयपूवक--पा० १२७-४ समभौते के अनु- 
सार, शपथपूवेक 

समयथुगर--पा० ४९-ह बरात्रर की हरम्षाई 
के दो रंगवाले वस्नों को एक साथ लपेट 
कर बनाया हुआ पटका या कायबन्धन 

समवनतशिरपत्‌---पा० २५-आ सिर भ्कुकाए, 
हुए, 

समवाय--3० १८-६इ नित्य सम्बन्ध 

समातृका--धू० ५०-शआरा खाल्ाओं के साथ 
रहनेवाली 

समालभन--धू० २-आ आलिश्ञन 

समुत्सपेति--पा० ७७-ई रेंगता आ रहा है 

समुदाचार--प० ३७-१३ शिष्टाचार 

समुद्धतध्वजरथ--धू० ४६-ई जिस रथ के 
ऊपर ध्वजा फड़फड़ा रही दो 

समुद्राभ्युद्ृणन--प० १०-४० समृद्र पर जल 
छिड़कना 

समुपश्लोकित--पा० १३१-आ श्लोकों द्वारा 
प्रशंसित करना 

सम्परिप्रह--प ० 
स्वागत सत्कार 

सम्प्रधायतांमू--प० ४२-१ युक्ति सोचिए, 
योजना बनाइए, 

सम्प्रसाधा--धु ० ५१-ह प्रसन्न करने योग्य, 
प्रसादन के योग्य । 

सम्प्रहार--१० १२०-ह संघर्षण या रगड़ 

सम्मुखीन--पा० ८८-१४ सामने आया हुआ 

संछष्ट---3 ० ४-३ भाड़ा-पोंछा हुआ 

सम्मृष्टसिक्तावर्कीणकुसुम प्रद्वाराज़िर --- १० 
१०३-१ भाड़ा बुहारा, जल से सिंचित 
और फूलों से सजाया हुआ बहिर्दार 

सरणिगुप्ता--पा० ३१-६ 

स्कालक्सन्तभुत--3० ३-१२ हर समय 
या छुह्टों ऋतुश्रों में एक समान बिसमें 
मस्ती छाई रहे 


२५-१० अच्छी तरह 


३३१ 


सवगुक्धारिणी--प० ३७-१ सब गुप्त रहस्य 
जानने वाली 

सर्वेपापीयसो--धु ० ६२-३ सभी पापों वाली 

सर्वप्रतिदतविधाना--पा० ७२-इ जिसकी सत्र 
युक्ति व्यर्थ हो गई 

सर्वकष--प० ३०-१० सबसे कुछ न कुछ 
खोंस लेने वाला 

स्वंसख--प० २०-७ सबका मित्र 

सर्वसामान्य वशीकरण--ध्‌ ० २६-२५ सभी 
को वश में करने वाला 

सर्वापह्दार--धू० ४१-अ एकदम सारी बात 
से इन्कार कर जाना 

सललितम्दुपदुन्यासा---3० १५-१० नखरे 
से धोरे-धीरे पेर रखने वाली 

सललितसम्परिग्रह--पा० २६-२ नाज-नखरे 
के साथ खातिर 

सलिलमणि--धू० ६६-४ जलूपात्र 

सविश्नम--पा० ११७-३१ लीला या नखरे 
के साथ 


सविज्नान्तयात--पा० ६२-अ ठमक कर 
चलना 

ससम्भरमोद्धूतविधूर्णिता--धू० ६१-अ जल्दी 
में ढालने के कारण उफनती हुई 

सशिर:पाद--पा० १२-१ सिर से पेर तक 

सस्यधियुक्ता--3० ३५-६३ धान्य से भरी 

सहकारतैलोद्गतचन्द्रका--धू ० ११-६ आम 
के तेल से उठी हुई चन्द्राकार चित्तियों 
वाली 

सहकारदूक्ष--प१० '४२-ह आमइकछ्ष 

सहतलरनिनद--धू० ३१-आ ताली बजा कर 
बोलना 

सहस्तचक्षुप--प० १८-२७ हजार आँखोंवाला 

सदाक्ष--पा० र८ पासे या जुए के साथ 

सहास्या--धू० ४४-श्रा साथ बैठक 

सहोढ--प० २७-१ वह चोर जो चोरी के 
माल के साथ पकड़ा जाय 


३३२ 


सागरदस--3० ३-६ 
सादक--पा ० १-ई शियिल या निःशक्त करने 
वाला 
साधयन्ति--१० ३-ह फुसलाते हैं 
साधयामः--पा ० २१-६ जाते हैं 
साधुदृष्टि--पा० ४७-१ कृपादृष्टि, मिहरबानी 
साधुवादानुयाश्र--पा० १४-६,  १४७-१ 
साधुवादका समन करते हुए 
सापह्ववा--पा० ८६-इ छिपाने वाली 
सामन्तप्रशमन--प० २८-७ सामन्तों को 
दच्माना, अधिकार में लाना 
सामान्य--उ० श्८-आ अनेक द्रव्यों में 
रहने वाला नित्य पदाथ जाति 
सामोपपन्‍ना वाक्‌--3० ५-आ शान्तियुक्त 
वाणी 
साम्प्रतकालिक--धू० ३६-६ आधुनिक 
सायंप्रावहॉम--१० २४-३५ साय॑ एवं प्रातः 
कालीन हवन (दोनों समय की रति क्रीड़ा) 
सायाम--धू० ६७-१७ रुम्बा 
सारफल्गुपण्य--पा० २६-८ बढ़िया घटिया 
माल 
सारस्वतभद्ब--प० ६-४ 
सारिष्टता--प० २३-४५ स्वास्थ्य, वृद्धि 
साधशशाइच्छाय--धू० २७-इ अधचन्दको 
आकृति वाले (दन्तक्षत) 
सावजनीनत्वातू--पा० ३०-१० सन्चकी दृष्टि 
में सीधा होने से 
सावभौम--पा ० २६-८ एक तबिरुद जो गुप्त- 
युग में बड़े सम्राटों के लिये प्रयुक्त होता 
था। मगधेश्वर सम्राट सावभौम कहे जाते 
थे, जिसके का रण उजयिनी सावभौम नगर 
कहलाता था | ; 
सावेभौमनगर--पा० २१-५९ सावभौम नरेश 
, की प्रधान नगर उजयिनो हे 
सावभोमनरेन्द्राधिष्ठित---प० २१-६ साव- 
भौम सम्राट का वास स्थान 
साल--पा० ३३-५९ परकोय, चार दीवारी 
सालक्तक--पा० १४७-३ अल्कक्तक युक्त, 
अलक्तक रंत्ित 


चतुर्भाणी 


सावशेषसन्ध्याराग--धू० २४-११ सन्ध्या 
कालीन किंचित्‌ लालिमा 
सास्ताविलाइ--धू ० ४८-२ अभ्रपूरित नेत्र 
साइसोपक्रम--धू ० ४४-ह साहस का काम 
सिंहदकण--पा० ३३-६ भवाक्ष या खिड़की 
का कोना 
सिंहलिका--प० ६७-आ सिंहलदेश की 
सिंहवर्सन--पा ० ५४-१ 
सिन्दुवारोपह्दार--१० २५४-आ सिन्दुवार या 
निगुंडी के पुष्पों का उपहार 
सीत्कारसहित--धू० ६६-ई सिसकारी से भरा 
सुकुमारगायक--प० २०-५ सुरोला गायक 
सुकुमारिका--3 ० २१-५४ 
सुखप्रश्न--प० ८-६, ३२३४-१५, 
कुशलप्रश्न 
सुखप्रश्नाभिगमन--प० ४२-१३ कुशल क्षेम 
जानने के लिये आना 
सुखप्राश्चिक--प० ४०-इह, कुशल क्षेम पूछने 
वाला हितू व्यक्ति 
सुननदा--धू० २७-४, २७- ७ 
सुप्रकाणा--पा० १०७-आ अच्छी तरह भकन 
कारती हुईं 


सुभतिविहित--प० ६-२ अच्छी प्रकार किया 
हुआ 

सुप्रवेश--प० २३-ई सुलभ प्रबेश 

सुभीमदर्शन--धू० १३-७ देखने में अत्यन्त 
डरावना 

सुरततृषित--3० ३४-४७ सुरत का प्यासा 

सुरतपिण्डपात--प० २३-१७ सुरत की भूख 
मिटाने के लिये भिक्षा वृत्ति 

सुरतग्रपा--धू० १६-६ सुरत रूपी जल से 
प्यास बुझाने की प्याऊ 


सुरतभुक्तमुक्ता--प० २५-२१ सुरत से छुट- 
कारा पाई हुईं 

सुरतमधुपानोपदंशभूत--प०६-७ सुरत रूपी 
मधुपान में गज़क के समान 


४२-५५ 


शबद-सूची 


सुरतरथधघुय--प० २७-५४ सुरतरथ में जुढ़े 
हुए बैल 

सुरतरथाक्षमज़्-पा० ८७-२ सुरत के रथ 
की धुरी का टूट जाना 


सुरतलछोलुप--प१० २५-२३ सुरत का छालचो 


सुरतसत्यज्वार---१० ४३-२ सुरत का बयाना 

सुरतसन्धिच्छेइ--प० २२-३ सुरत के नियम 
को तोड़ना, सुरत के लिये सेन्च फोड़ना 

सुरतसमुद्य--प० १६-६३ सुरत सम्मिलन 

सुरतोन्छवृत्ति--प० २१-२१ सुरत का सिल्ला 
बीनकर काम चलाने वाला, सुरत का 
टुकड़खोर 

सुराविश्रम--पा० ६७-११ मदिरा के नशे 
का सरूर 

सुराटु--पा० ८-५ 

सुलभहसित--धु ० १७-४ स्वभाविक हँसी 
हँसने वाली 

सुवर्ण--पा० ५२-७ सुवर्ण मुद्रा 

सुबृधातिवाहित--पा० ११७-११ बिलकुल 
व्यर्थ का चक्कर काटना 


सुश्लचणाडरुवसा-3 ० २८-ह बारीक जाँघिया 


पहने हुई 

सुपिरफूत्कृत--पा० ३३-११ नत्की की फूंक 
से साफ किए हुए 

सुसिक्त--3० ४-३ अच्छी तरह सिंचित 

सुहत्कथाव्यग्र--पा०  १००-२६ मित्र के 
संलाप में लीन 

सुहत्कणधार--प० २१-१८ मित्रों की नाव 
पार लगाने वाला, मित्रों का टेढ़ा काम 
साधने वाला 

सुहृत्कणधारता--प० २१-१६ मित्र के कठिन 
कार्य के साधने का गुण 

सुहत्पत्तन--पा० ३६-२ मित्रों का जखीरा, 
जमावड़ा 

सुदृत्प्श्ससक्षधा--प० ८-१७ मित्रों के साथ 
बातचीत 


र९! 


सुहृदवक्षेप--पा० ८८-१८ मित्र को बुत्ता 
देना 

सुहृदृष्यापार--पा ० ८८-२२ मित्र का काम 

सुहन्निदेशवेशन--प० १२१-१ मित्र की आशा 
रूपी पगड़ी 

सूचमस्थूलविविक्तरूपशतनिबद्ध-पा ० ३३-११ 
सूक्ष्म और स्थूल्न भरी हुई भाँति-भाँ ति 
की नकाशियों से सजाए हुए 

सूनासिशव्द--प० २२-आ कसाई खाने में 
छुरे की आवाज (खसखसाहट) 

सूरसे नसुन्दरी ---पा ० ६८-५ 

सूयनाग--पा० ८८-२, ८८-१८ 

सक्षिणी--पा० ३२-आ होठों के दोनों ओर 
के कोने 

सेनक--पा ० ४१-१७ 

सेवावाद---3० २८-२ चाकरी की जैसी बातें, 
खुशामद 

सोकरसिद्धि ( प्रा० )--पा० ६२ शूकर की 
सिद्धि, महावराह का समुद्र तल्न से प्रथिवी 
का उद्धार करना 

सोण्णारि ( प्रा० )--पा ० 
सुनने वाला 

सोपग्रद--प० ८-८, १३-४ प्रीतिपूर्वक 

सोपचार--पा० ६४-आ तकल्लुफ के साथ 

सोपदंश--प० ६-६ श्रचार चटनी के साथ 

सोपसर्या--पा० ११६-ई उठान पर आई हुई। 
गर्माई हुई 

सोपस्नेहा---ध्‌ू० ४-२ आद्रिता युक्त 

सोपर--पा० ८८८-२ सोपारा का रहने वाला 

सौराष्ट्रिक--पा० ११०-३ सछुराष्ट्र देश का 

सौराष्ट्रिक जयनन्दक--पा० १७-२ 

सौराष्ट्रिका--पा० १२४-२ सौराष्ट्र की स्री, 
सोरठी नारी 

सौवणंग्ृह--धु ० ६७-८ सोने (स्वर्ण) का घर 

सौवर्णतरु--धू० ६७-८ स्वर्ण के वृक्ष 

सौवीरक--पा० १४३-१ सोवीर देश का 

स्कन्धकीति--पा ० ८८:-७ 


६२ सुन कर, 


३३४ 


स्खलितगत--पा ० १२३-ह६ डगमगाती चाल 

स्खलितवलयशब्इ--पा ० १४६-अ सरकते 
कड़ों की भंकार 

स्खलोकरण--धु० १८-५ लापरवाही 

स्खलीकृत--धु० ५६-८ भ्रष्ट हुआ, कूका हुआ 

स्खलीकृत्य--धू ० १८-४ व्यथं करके, बेपर- 
वाही से उपेक्षा करके 

स्तनतटविसपिंनू--धु० १६-१२ स्तनतद 
पर लगाया जाने वाला 

स्तनप्रावरण--त्रृ ० १७-२ स्तनपट्ट, 
ढकने का वस्त्र 

स्तनांकुर--प० ८-श्रा स्तन का शअ्रग्रभाग 

स्तन्चता--धू० ४२-१० श्रक्वड॒पन मान 

स्ताधा--घु० ४४-३६, अभिमानिनी, अकड़ 
से भरी हुई 

स्तुतिमझल--पा० ७४-३६ 

सत्रीकटाक्षयते--प० ६-श्रा त्री के कटाक्ष की 
तरह काम करना 

स्रीप्रर्दित---ध ० २०-६ स्त्री का रोना 

स्रीमयपाश--धु ० ५२-५ स्रीरूपी फन्‍्दा 

स्रीकता--पा० ४५-द ज्रीरूपी लता 

स्थण्डिल--प० १०२-इ३ चबूतरा 

स्थाणुमित्र--पा० ३२-२, ३२-६ 

स्थानशौयं--धु० ६४-अ वेश में ही सूरमाँ 
कहलाने का गौरव 

सस्‍नातानुलिप्त--पा० १०३-६ स्नान के भाद 
अज्जराग लगाए हुए, 

सनानरूझ--धु० ६२-अ स्नान के बाद रूखा 

सस्‍्नानव्यपदेश--3० २४-४५ स्नान का बहाना 

स्नाननुलेपनपरिस्पन्द--१० २०-६ स्नान 
शोर अनुलेपन की तड़क-भड़क 

सस्‍्नानीयशाटिका--3० २४-५४ नहाने की 
साड़ी 

स्नानोदकौध--प० १०३-ई नहाने के बांद 
जल की बहिया 


स्तन 


खतुर्भाणी 


स्नेहमाध्यस्थ--पा ० ४१-१६ स्नेह की शियि- 
लता 

स्नेहव्यक्तिकर--धू० ९-६ स्नेह व्यक्त करने 
वाला 

स्नेह्रातिसष्सखी भावा--प१० ३७-१ स्नेह से 
सखी रूप में स्वोकृत 

स्पशेंकतान--धू ० ४२-ई स्पशं से एकरस 

स्फुटितकाशवल्लरोश्वेत--पा० ३१-७ फूलो 
कासवल्लरी की तरह सफेद 

स्फुरतुरज्ु--धू० ४६-ई फड़कता हुआ घोड़ा 

स्मितासिभाषी--प० ४१-आ हँसकर बोलने 
वाला 

स्मितोदप्रा--पा० १४-४ हैँ सीमरी 

स्यालीपति--पा० ८८-७ साहू 

स्रगुज्ज्वलमेखला--प० २०-ह सफेद माला 
रूपी मेखला धारण करनेवाली 

स्रत भज़्ल--पा० ८३-अ्र शिथित्ष शरीर, 
भुरियाँ पड़ी देह 

स्वच्छुन्दस्मितोदआ वाक--पा० १४३ - १ 
स्वाभाविक मुस्कराहट युक्त वाणी 

स्वदेशोपयिक--प० ४३-१ अपने देश का 
रिवाज 

स्वप्तुकाम--सोने की इच्छा करने वाला, 
ऊँषता हुआ 

स्वभवनावकोकन--पा० ४०-५४ अपने घर 
की खिड़की 

स्वभावसर--प० १७-८ स्वभाव से कँटीला 

स्वभावद क्षिण--१० १७-१० स्वभाव से मिठ- 
बोला 

स्वयंअह--प० २१-१२ जबरदस्ती पकड़ लेना 

स्वयंदूती--घू० ५३-१५, स्वयं दूती का कर्म 
करने वाली... 

स्वयमभिपतिता--धू ० ५१-श्रा स्वयं आई हुई 

स्वर्गायलि--पा० ५४--आ भविष्य में स्व मिलने 
की सम्भावना 


शब्द-सूची 


स्वर्गायते--3० ६-ई स्वर्ग के समान हो 
रहो है 

स्वर्पावगता--धु ० ४२-८ ना समकक थोड़ी 
समभ पाली 

स्वागतब्याह्ार--१० २८-११ स्वागत वचन 

स्वाधीनप्राप्ता--धू ० ६९-१४ अपने आप वश 
में आ जाने वाली 

स्विन्नकपोरू--धू ० ६१-१ पसीने से भीगा 
हुआ कपोल् 

स्विन्नसर्वाहुय शि---पा० १०-आ जिसका सारा 
शरीर पसीने से तर बतर दह्वो गया है 

स्वेदावतार--प० १०-आा पसीने का आना 

स्वैरालाप--प०-१७-अ मौज मजे की बात- 
चीत, गपशप 

इण्डे--पा ० ४४-६, ४२-५४, ७८-१६ ८८- 
१८, १३१-६, १४२-३ जनानिए, नम॑ 
सखी का सम्बोधन 

हरिकृष्ण--पा ० व्य:-आ 

हरितक--पा ० ३३-१४ सागसब्नी 

हरिदृत्त--पा० ८८-२० 

हरिभूति--७८-ह३ 

हरिश्वन्द्र भिषकू--पा ० १७-२, वैद्य हरिश्रन्द्र 

इस्येतल--धू० २६-४ महल की छुत 

इम्येशिखर--धू० २४-अ महत्व का ऊपरी 
भाग 

हम्यस्थल--धू ० ७-२ महल की छत 

इस्याँग्र--पा० १०७-६ महल का कोठा 

हस्तगतकद्प--धु० ४६-४, हाथ में प्राप्त 
मार या नगदी 

हस्तप्रचार--3० २८-२० अभिनय या रुृत्य 
में हस्त-मुद्राएँ 

हस्तप्रत्यस्तगण्ड--प० ४०-६॥ हाथों पर स्थित 
कपोल 

हस्तव्यत्यास--१० १६-ञआरआ हाथ पर हाथ 
चढ़ाना 

हस्ताग्रशाखा--पा० २०-अ हाथ की अँगुली 


३३५ 


हस्ताह गुलिसंदंश--धू ० १७-४ हाथ की 
अँगुलियों की कैंची 

हस्तालम्बितमेखला--धू ० ४४-अ हाथ में 
मेखला पकड़े हुई 

हस्तिमूखे--पा १४०-१ 

हारगोर--प० ३-ई ह्वार जैसा सफेद, वीर्यत्ञय 
( हर-वीयक्षय ) से पीला पड़ा हुआ 

हारीत--पा० १२-७ एक स्मृतिकार 

हासलीला--3० १४-अ हँसी मजाक 

हासान्तरितधेय--धू० ३८-२ द्वास से छिपा 
हुआ धेय॑ 

हासोपदंश--धू० ९-अ चलती हुई बातचीत 
के बीच-बीच में हँसीरूपी चाट 

हास्यपक्षक्रिया--धु० ४१-आ हँसी की औोर 
प्रवृत्त कराना 


हास्यप्रयोग--ध्‌ू० ३६-१ हँसी मजाक करना 

हिमरसायनोपयोग--प० ४-६ हिमरूपी रसा- 
यन ओषध का सेवन 

हिमापराध--धू ० ६४-८ पाले की ठंड 

हिरण्यगभंक--पा० ५२-१, ५२-३, ५२-५ 

हूणमण्डनमण्डित--पा० ४१-१४ हूण जाति 
के योग्य वेश और अलंकार पहने हुए. 

हृदयनिलया--3० १-३ हृदय हो जिसका 

घर हो ( यह कामिनी का विशेषण है ) 

हृदयप्रीतिजनन--धु ० १-४ दृदय में प्रीति 
उपजाने वाला, द्वदय को प्रसन्न करने 
वाला 

देतुववन--धू ० ३४-३ कारण पर बहस या 
विवाद 

हेतुसमय--पा ० 
नियम 

हेमवैकक्यक--पा० ४१-अ सोने का वैकक््यक 

हैम कूमं--धु० ७०-ई सुनहरा कछुआ, रईस 
( व्यंग्यार्थ ) 

होड--प० २७-१ चोरी का माल 


१३-आ न्याव-शास्त्र का 


परिशिष्ट-५ 


चतुर्भाणी की हस्तलिखित प्रतियाँ 
[ इस खूचो के लिये हम अपने मित्र श्रो वी० राघवन के कूतश हैं । ] 


२. शुद्ककूत पश्मप्राभ्बतक 
गवनमेण्ट ओरियन्टछ मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, मद्रास; आर० २७२४ (सी ) ' 
( देवनागरी, कागज, पूर्ण ) 
». आर० २७२६ (सी) (देवनागरी, कागज, पूर्ण 
पैलेस लाइब्र री, त्रिवेन्द्रम, १४६१-बी ( मलयालय, ताडत्रप, पूर्ण ) 


२. इंश्वरदत्त कृत धूतंविटसंवाद 
त्रिवेन्द्रम यूनिवर्सिटी मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, ५६६८-ब्री ० (मलयालम, ता डपन्र, पूर्ण) 
वही, क्यूरेटर आफिस कलेक्शन, सं० १२८५४-ए (मल्यालूम, ताड़पत्र, पूर्ण) 
पैलेस लाइब्र री, त्रिवेन्द्रम, १४६१-सी (मल्रयालम, ताड़पन्न, अपूण, सूचीपन्न में 

भाणविशेष' शीषक के अन्तगंत) 

३. वररुचिकृत उभयाभिसारिका ' 


गवनमेण्ट ओरियन्टल मेनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी, मद्रास, सं० आर २७२५ (डी) 
(देवनागरी, कागज, पूर्ण) 
४ आर २७२६ (ए) (देवनागरी, कागज, पूण) 
त्रावशकोर यूनिवर्सिटी मैनुस्क्रिप्टस लाइब्रेरी, त्रिवेन्द्रम, सं० ५९६८-ए, 
(मलयालम, ताडपन्र, पूर्ण) 
श्रीमन्‍्त मद्ाराज पैलेस लाइब्र री, त्रिवेन्द्रम, सं० १४६ १-ए (मलयालम, 
ताडुपन्र, पूर्ण, प्रारम्भ का अंश छोड़कर) 
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